ॐ श्रीगणेशाय नमः 


गुरुमण्डलन्रन्थमाकायाः नवमपुष्पकम्‌ : - 
| 
स्मरति - सन्दभः 


श्रीमन्महर्बिप्रणीत धर्मशाखस्महमन्थः 
कपिलादिदशस्म्रत्यात्मकः 


पयमोभागः 


श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीटच्रयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं वटुकच्रयम्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीरान्द-यष्टचतुष्कषषटिनिकवकं वी रावदीपच्चकम्‌ ; 
श्रीमन्भाखिनि्म॑त्रराजसद्ितं वन्दे गुरोमेण्डखम्‌ ॥ 


सद्रक --- 
रुखियाराम गुम 
दि बह्गचछ रिण्टिङ्कः वकस 
१; सिमनागाग स्ट्रीरः 
करकन्ता-९ 
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# श्रीकृष्णः शरणम्‌. # .. 


सम्पादकीयं निवेदनम्‌ 


अयि भो धर्मशाप्रणयिनो विथावधूवलभा बि्ठद्ुरन्धराः.; 


सष्दयाः 1 






अत्र विषये गवनेमेण्टभमैन्युर्िप्ट छाइतरे री 


समुपश्थाप्यते भवरपुरस्तादिदं स्मति-सन्दभग्रन्थस्य शुर, 
मण्डलग्रन्थमाछाप्रकाशितस्य नवमपुष्परूपेण पश्वमं , , खण्डं 
कपिरुस्रत्यादि भारद्राजस्पत्यन्तं . दशस्परतीनां  संप्र्ात्मक्‌ ;." 
पू्वभागचतुष्टय सङ्कछितचतुश्वत्वारि शससछतिभिः. सङ्कुकमेन ` संख्येषा 
चतुःपनच्वाशद्धवतीति अष्टोत्तरशतस्प्रतीर्ना. ततोऽपि `  सक्षधिक+. : 
स्रतिनामसं्रहप्राप्स्या न्यूनमेव संख्यासङ्खनमिति, -भमोदस्व - - 
परमात्मसन्तोषस्य च विषयोऽस्माकम्‌। । 111 


- 


मद्रासतः, थियोसोकिकछ सोसाहृटी  ततत्वावधानद्थितस्म (> स्म, 


अढ्यार पुस्तक्रार्यतः, भण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनावः, 
एशियाटिक सोसादटी. कखकत्तातो वाराणसीस्थसंस्छत 

हाबिद्याखयाधिकृतसरस्वतीभवनतश्च बहूनामादशंस्तङिखित- 
पुस्तकरिपीनां सङ्कीकरणे तस्तः पु्तकाटयाध्यक्षोरधिकारिमिश्च 


बहुसाहाय्यं समाचरितम्‌ ; तदथन्तेषामधिकाधिकममिनन्दनं 
सषमाभार श्च वयं भ्रकटीकुमां वितरामश्च तेभ्य.परः सदस्ान्‌ ` 


धन्यवादान्‌ । 


अस्मतसममादारुष्यादिभिः याः सम्भकन्त्यस्त्रुटयो भआग- 


चतुष्टयवत्परिखक्ष्यन्ते ता अत्राऽपि विदुषां दृ्िपयिसमागा- ` 


( = ) 


प्यन्तीति तासां संशोधने पुनः पुनः सकठनिगमागमखाध्याय- 
निपुणाः धीधना अभ्यथ्येन्ते। अत्र भन्थेषु नूतना विषया 
भ्रायश्िलनित्यनेमिसिककर्मानुष्ठानसम्बन्धिनो दरीदृश्यन्ते मल्या- 
महं यद्धबन्तः खकतयाणवुद्धया खाध्यायं छृटवा जगदुद्धाराय 
गश ङमचाराय च वुकभग्रन्थप्रकाशकस्य श्रीमनसुखरायमोरभेि- 
बयेस्य समुद्योगे सुष्टु सहयोगं विधास्यन्तीति 


भीकरणाबरणाटखयस्यासीमयाऽतुकम्पयाऽ्द्याकवधि षष्ठभागे 
सम्मेखनाअ द्वे स्मृती ` रौगाक्षिमाकंण्डेयाभिधे समधिगते । 
अनुदिनं भ्रयन्नप्तापेक्षस्य कायस्यास्य समाप्त्ये कृतचेष्ठा अपि वयं 
निबरामसमर्था इति विशिष्टानामप्रकाशितस्मृतिग्रन्थानां सङ्कलने 
वत्तदूपन्थाधिकारिणो महानुभावाः सततं प्राथ्यन्ते यदेकोऽपि 
शष्दःदष्टिसंरश्षणोपायपरो यदि तेषु भिदिष्यति बहूपकारभाजो 
बं सर्वेऽपि भविष्यामः। आशास्महे सर्वेऽपि विद्रासो मोर 
पदबीभाजः श्रीमनयुखरायश्र्ठिमहोदयस्य खेखे धन्यवाद्प्रकाशने 
श्रतिपादितानां नामावशेषतां नीतानां स्प्रतिग्रन्थानां प्रथक्‌ 
प्रंधगथषा सम्मिखितरूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय कृतङृत्या- 
म्विधोस्यन्तीति विनिवेद्य विरमाम इति । 


विदुषामनुचराः 
लष्टमणदुगंवास्त्य ब्रह्मदत्त्रिवेदी 
नवल्दुरगाभिजनौ कजोडीराङमिश्र- 
 रामनाथदाधीचौ ` 
मोरप्राच्यदोधसंस्थानम्‌--५ काइ रो । 


॥ श्रीः ॥ ई 
वन्या पला 
ध | 
सतचित्‌ आनन्दकन्द व्रजविहारी श्रीहष्णचन्द्र की असीम. 
अनुकम्पा से स्मति-सन्दभे के पश्चम भाग को कृपालु विह्टष्नन. 
की सेवा मरं प्रुत करते हुए अत्यन्त आनन्द अनुभव हो 
र्हा है। इस भाग मँ निन्नलछिखित स्म्तियों के ल्ियि जो 
अपेक्षित प्रतिङिपीकरण के साथ सहायता प्राप्त हृ है उन 
सभी अधिकारी महानुभावो क्रा हम हृदय से धन्यवाद करते 
हए आभार प्रदशंन करते हैं । | 
कपिरस्पृति-अङ्यार पुस्तकाख्यः थियोसोफिकर सोसाषटी; 
वाधूरस्म्रति- न ५ | | 
चिश्ामित्रस्पृति--एशियाटिक सोसाषटी, कलकत्ता ` | 
एवं गवनेमेण्ट ओरियण्टल मेन्युक्िष्ट राइ री, मद्रास | 
लीोदहितस्मृति- 
नारायणस्छति- ४ ध | 
शाण्डिट्यस्पृति--गवनेमेण्ट ओ रियण्टङ मेन्युस्किष्ट न्क | 
कण्वस्घति--अङ्यार पुस्तकाङ्य, थियोसोफिकलढ सोसाष्दी, ` 
एवं मण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, पूना । क | 
दारभ्यस्यृति-- अनूप संस्कृत पुस्तकालयः बीकानेर । 
आङ्गिरसस्यति-अख्यार पुस्तकाङयः 
थियोसोफिकर सोसाद्टी, अख्यार, भद । 
भारहाजस्मृतिः- एशियाटिक सोसाइटी कठकत्ता | ` ` ` ` ~ 


( ख ) 
इसके साथ-साथ हमारे पुवं चार भागों मे ४४ स्मृतिरयां 
ओर ये ९० स्मृतिर्या इस प्रकार ५४ स्पृतिया प्रकाशित हो चुकी 
है । महामहोपाध्याय डा, पी. ब्ही, काणे एम, ए. डी. लिट्‌ . एक 
एड..एभ, सदस्य, कोंसिर ओव स्टेट, नई दिष्टी ने अपने म्न्थ 
*दिदट्री आव्‌ धमशाक्ल" मे नीचे छिखी हृद अप्रकाशित स्मृतियां 
कां उल्केल `का है। ` | 


इनके . अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से संग्रह की गह सुचीमें 
` भुभः जिन नामों का उक्ठेख भिका उन्ह मे अविकट अपने 
सम्मान्य महानुभावो की सेवा मे उपस्थित करता हं जिससे 
भविष्य मँ इनकी गवेषणा की जाकर हमारा मागं प्रशस्त 


श्लो. सके:- 
अगस्य सहिता . शान्तनुस्यरति 
 आत्रेयधमशाङ्  ज्ागल्यस्सृति 
अशरंखायनधमशाख्च ` सप्रषिस्मृति 
इन्द्रथैतप्मृति लोभशस्मृति 
उपकश्यपस्प्रति ,  हिरण्यकेशीस्मरति 
-चऋष्यश्रङ्गक्ति `  वेखानसस्षृति 
सति... . ~. : पैटीनसिस्ृति 
रतुस्डति [र सोमस्पति 
गाग्येसछरति ` ˆ. ~“ ` ` ` ` काश्यपस्ण्रति 
षन्दस्पृति `. -व्याघपादस्मृति 
कनन 0 ~ = छ्छस्मरति 


कौरिकस्मृतिः - . . .‡ ` बैजवापस्ृति 


(ग ) 


पुरषस्यति वाराही संहिता 
पैङ्ग्यस्मुति वामदेव संहिता 
प्रह्णादस्मरति शौनकस्मृति 

बभ स्सृति वेश्वानर संहिता 
मरीचिस्यति शुनः पुच्छ संहिता 
विश्वेश्वरस्मृति शाद्यायन संहिता 
विश्वेश्वरीस्मृति शाकर्स्मृति 
शाकटायनस्मृति षण्मुखस्मरति 
शाकरस्प्रति सनत्कुमार संहिता 
शाद्ययनिस्मृति सांख्यायनस्मरृति 
सत्यत्रतस्मृति ईशान संहिता 
सुमन्तुस्सृति कात्यायन स्मृति 
च्यवनस्मरृति काष्णाजिनिस्मति 
जमद्ग्निस्पृति गालवस्परृति 
गवेयस्म्रति लागटेयस्मृति 
जतुकणंस्मृति जाबारस्छृति 
कापिञ्जरस्मृति कणादस्मृति 


षष्ठ भाग म केव दो स्मृतियां हयी उपट्ब्ध है हँ ५५०० 
श्लोकोवाटी, उौगाक्षि ओर माक्ण्डेय । यदि समस्त धर्म- 
शाक प्रेमी इस ओर कुद विशेष अनुसन्धान दृष्टि से छपा करे 
तो हमारे प्रकाशन कायं मे शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
दवारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रह की अनुपम भेट प्रस्तुत 
कीजा सकती हे। 

स्मृति-सन्वभं ओर निरुक्त भ्न्थों की आखोचनात्मक प्रापि 
सीकति प्रथक्‌ पथक्‌ व॒ सम्मित रूप से माण्डारकर 


( ध ) 


ओरियण्टल रिसच इन्स्टीख्य ट, पूना के मासिक पत्र अनाल्स 
ग्रन्थ संख्या ३३. सन्‌ १६५३ पृष्ठ संख्या २६६ पर ओौर थियो- 
सोफिकल सोसाइटी की अल्यार छायत्ररी के बुरेटिन 
( ब्रह्म विद्या ) म्रन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६५४ में 
प्रकाशित की गड । इसी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के रष्ट्ीय पत्र 
कर्मवीर साप्ताहिक संख्या ५-१०-५३ मे, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 
मे २६ जुखाई १६५४ तथा कलकत्ता के प्रसिद्ध दनिक सन्मार्ग; 
छोकमान्य एवं विश्व बन्धु मे विस्तृत आखोचनायें प्रकाशित हु 
हैः । इनके विद्वान्‌ सम्पादक महानुभावो का मेँ हृदय से कृतज्ञ हू । 
समय-समय पर देश के गण्यमान्य देव-भाषा संस्कत के हितेषी 
विद्धान्‌ तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेव्न्द ने अपने 
सदभावना पणं आशीर्वादात्मक पत्रों से उपकृत किया उनके 
स्यि मेँ ओौपचारिक आभार प्रदशेन करू" इसके पै यही 
करवद्ध निवेदन करना चाहता हं कि आप सभी सृष्टिक 
कल्याण के लिये बद्ध परिकर हैँ । भारतीय संस्कृति के मूरभूत 
सिद्धान्तो का आधार इन धम॑शास्नों मे अविकल प्रतिपादित है 
अतः इनसे प्रेरणा ओर जीवन द्वारा प्राणिहित के लिये अव 
त्रस्त जनमानस को सान्तवना दीजिये ओर खष्टि की 
नियमावली इन धमंशाश्चों का बार-बार अविकल पारायण कर 
ठेसे-देसे रन्न हम सबको देते रद्िये जो वास्तव म सभी का 
मार्ग प्रशस्त एवं आरोकिंत करते रहें । 

सुप्रसिद्धं धभशाल्ञ ममेज्ञ हिस्र आव धममशाख्न के अप्रतिम 
ठेखक खनामधल्य श्री पाण्डुरङ्ग वामन काणे एन. ए. पठ, एड, 


( क ) 

एम. सदस्य राज्य सभा (ष्टेट कोसि) नई दिष्धीनेषश्मे 
अपने म्रन्थ द्वारा बहुत उपङृत किया तथा मद्रास विश्वविदयाख्य 
के 07. ए. एए) महोदय ने अपने गवेषणापूणं अनु- 
भव से अधिक उत्साहित किया । एतद्थं उनके हम आभारी 
है। श्री परद्युराम कृष्ण गोड एम. ए. क्यूरेटर भाण्डारकर 
ओरियण्टल रिसचं इन्स्टीरय ट, पूना के सत्मयन्नों से क अन्य 
स्यतियां प्रतििपीकरण क साथ अने की आशा दहै। इसके 
साथ मुभे काशी के पण्डित समाज ने बृहत्पाराशर की टीका 
काकमाधव आदि-को प्रकाशित करने के लिय सत्परामश भेजे । 
परन्तु मूल म्रन्थ मे आषप्रणीत भ्रन्थो का समाविश न होने 
जेसी दशा मे इन प्रन्थोँके अङभ्य होनेपर मी हुपाने सें 
असमथ रहा तदर्थं क्षमाप्राथीं हं । मुभे समय-समय पर 
कोई भी अप्रकाशित स्मृति निबन्धो के अतिरिक्तं अन्य आष- 
प्रणीत स्मृतिग्रन्थों को जब भी कोड महानुभाव भेजंगे उन 
मँ प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप मे साभार सधन्यवाद्‌ 
भिजवने की चेष्ठा करूगा। आशा दै पण्डित महानुभाव 
मेरी अपुणंताजन्य भूर को बाखक सममः क्षमा करेगे । 

मुके धर्मशास्नो के दिये अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यह्‌ 
है कि भ्रृषि-प्रणीत वाक्यों मे सृष्टि को जिरानेवाङा बह 
अमरतत्व निहित है जिससे मानव संस्कारसम्पन्न बन राट 
भ्राणियों अौैर सम्पूणं भूमण्डल का कल्याण माग सखोजकर 
आत्मानुभव से सवेभूतदिते रतांः उन महरिया का अनुकरण 
कर सकता ह । 


( चं ) 


जीवन का मूल्याङ्कन उसमे होनेवाखी घ्योटी-दोटी भूरों को 
प्रतिदिन अन्तनिरीक्षण हारा ओर नित्य छृत्यों से ठीक बनने 
से है । हमारे पूरवैजों ने आत्म-सुधार के किये इन धर्मशाश्परन्थों 
को सम्पूणं संसार की नियमावली के रूप मे प्रकाशित किया । 
आज की भीषग परिस्थिति में जिन महानुभावो ने शास्नमय 
जीवन से अपने शरीर द्वारा पभ्राणिहित काप्रण छखियादहै वे 
धन्य है । आशा करता हूं किं शाद मर्यादित जीवन से हम 
सभी अपना मागं प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेगे । इस प्रकाशन की विशारता ओर अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन में व्याप्रत रने के कारण हमारे कार्यकठ्‌ बन्द के 
दवारा अपूणता रह गई है उन्हें कृपालु पाठक महानुभाव 
शोधन कर गे यह प्रार्थना हे । 


(कामये दुःखतप्तानाम्प्राणिनामातिनाद्चनम्‌' 


विद्रन्मण्डटी का अनुम्राह्य - 
मनसुखराय मोर 
५५ छाव रो, कलकत्ता । 


` श्रीगणेशाय नमः। 
अथ स्मृतिसन्दभ॑स्थ पञ्चमभागे सङ्कछितः 
स्थृतीनां नमनिदशः 


स्सृतिनामानि | पष्टाङ्काः. 
४५ कपिलस्मृतिः १ ६ २५२६ 
४६ वाधृलस्सृतिः , ... . २६२३ 
४७ विन्धामित्रस्मुर्गिः ॥ ४ २६४५ 
४८ लखोहितस्यतिः ^ 1 २७०१ 
४६ नारायणस्मृतिः ६ ३६ २७७० 
८० शाण्डिल्यस्मृतिः ४ भ २७६३ 
५१ कण्वस्मतिः (न ६ २८६० 
५२ दाटभ्यस्मृतिः त ध २६३३ 
३ आङ्गिरसस्मृतिः न० २... ह 

(क) » पृबाङ्गिरसम्‌ ४ २६४६ 

(ख) » उत्तराङ्गिरसम्‌ ४ ३०६५ 
५४ भरदा जस्म्रति 4 ३०८५ 


विशेष द्र०--दितीयाङ्गिरसस्यृतेर्विंषयवेशिष्टयेनपरथगुपन्यासः | 


| ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
स्प्रतिसन्दभं पञ्चम भाग 
की 
विषय-सूची 


कपिरस्म॒ति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पर्ठाङ 
कपिल-शौनक-सम्बादवणेनम्‌ २५३९ 
कपिर एवं शोनक मे परस्पर वेद्‌ विषयक चर्चा । 
यहीं वेद्‌ निन्दको का प्रकरण मी आया है ( १-२० ) । 
बेदिककमंणामभावकथनम्‌ 
वैदिक कर्मो का अभाव कथन ( २९१-४० ) । 
वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोचारणेदोषकथनम्‌ २५३४ 
वेदमन्त्र के व्यत्यास से उच्चारण करने में दोष 
दोना ( ४१-५० )। 
श्राद्धम्रकरणवणेनम्‌ २५२५ 
श्राद्ध प्रकरण का वणन, नान्दीमुख श्राद्ध की प्रधा- ` 
नता, विभिन्न श्राद्धो का सुन्दर वर्णन ( ५१-३०० ) । 


[ २ | 
अध्याय प्रधान विषय पषाङ्क 
उपनयनसंस्कारवणेनम्‌ | २५५७ 
उपनयन संस्कार का वणेन ( ३०१-३३३ )। 
जाक्मणादिवर्णानामेकपङ्क्तौभोजननिणंयवणंनम्‌ २५१९ 


जाह्मणादिवणो का एक पङ्क्ति म भोजननिर्णय 
वणन ( ३३४-३५० ) । 


विप्रमहत्ववणेनम्‌ २५६१ 
विप्रो के महस्व का वणेन ( ३५१-२५८) । 
नान्दीश्राद्ध्रकरणवणेनम्‌ २५६३ 


नान्दी श्राद्ध करनेवारे की योग्यता व अधिकार 
का वर्णन ( ३५६-३५४ )। 
दत्तकपत्रप्रकरणवणेनम्‌ २५६१ 
दत्तकपुत्रं का वणेन ओर उसकी योग्यता (३५५-४२६) । 
दानश्रकरणवणेनम्‌ २५६९ 
दशविधदानों का निरूपण ( ४२७-४७६ )। दान के 
अधिकारी जनों का वणेन ( ४७७-४८७ ) । 
दौहित्प्राधान्यवणेनम्‌ २५७५ 
दौदहिज्न की सर्वत्र प्रधानता का निरूपण (४८८-५००) । 
भूमिदानप्रकरणवणनम्‌ २५७७ 
भूमिदान प्रकरण ( ५०१-५१८ ) । 


| ३ 1 
अध्याय प्रधान विषय  पृष्ठाङ् 
वलितद्गीणां श्राद्पाककरणे दोषवणेनम्‌ २५७९ 


वर्जित लियो को श्राद्ध का पाक करनेमें दोष 
बतलाया है ( ५१६--५४० ) । 


विधवाल्लीणां दृत्यवणेनम्‌ २५८१ 
बिधवा खयो के कार्यो का वर्णन ( ५४१-५६२ ) 

सधवा विधवाल्लीणां मीमांसा २५८५ 
सधवा एवं विधवा सियो का विवेचन (५६३-६३२) । 

विधवाद्खोणां प्रकरणम्‌ २५८९ 


अतिरण्डा, महारण्डा ओर पत्ररण्डा आदि का 
वणन ( ६२२-६५६ ) । 


ुत्रमहत्ववणनम्‌ २५९१ 
पुत्र के बिना एकक्षण मी न रहे । पुत्र के महत्व का 
विस्तार से निरूपण ( ६५६-६७८ ) । 
जयषठपत्रस्य पत्ये योग्यता २५९३ 


ज्येष्ठ पुत्र की पिता के सभी उत्तराधिकारियोँ से 
अधिक योग्यता ( ६५७६--६६८ ) । 
ओौरसपुत्रेषु जयेष्त्वनिणेयः ` २५६९५ 
ओौरस पुत्रों मे ज्येष्ठ कौन हौ इसका निणय (६६६-७००) । 


| ४ । 
अध्याय प्रधान विषय . पषठाङ्क 
पत्ये करमणि दौदित्स्यौरसत्वम्‌ ` २५६९७ 
पत्य कर्ममे दौहित्र का पुत्र के अभावे ओरस 
होना ( ७०९१-७४४ ) | 


धमसेवनलाभः २५९९ 
धर्मसेवन का छाभ ( ५४५--७६६ ) । 

सुतस्य इलतारकत्वम्‌ | २६०९ 
पुत्र का कुटतारक होना ( ७६७-७८६ ) । 

निद्‌ष्टपुत्रयोग्यता २६०३ 


निदु पत्र की योग्यता ( ७६०--८०६ ) | 


दण्ड्यानामदण्ड्यानां यथायथधमंम्यवहरणम्‌ २६०१ 
दण्डनीय ओर न दण्ड देने योग्य जनों का धमसे 
व्यवहार करना ( ८१०-८३० ) । 


दण्डविधानम्‌ = २६०७ 
दण्डविधान वणेन ( ८३१-८७१ ) । 

विग्रमहत्त्ववणनम्‌ ४ ` २६११ 
विप्र का महत्व निहूपण ( ८५२-८६३ ) । 

नानाविधदानप्रकरणम्‌ | २६१३ 


विविध दानो का वणन. ( ८६४-६८० ) । 


[५ । 
अध्याय प्रधान विषय ` `पृषाङ्क 
दुष्कमणां प्रायथित्तवणेनम्‌ २६२१ 
दुष्कमां का प्रायश्चित्त वणेन ( ६८१--६६५ ). 
कपिखस्छृति का माहात्म्य वणन ( ६६६ ) । 
कपिरस्परति की विषय-सूची समाप्र 


वाधुरस्खति के प्रधान विषय ` 


नित्यकमेविधिवर्णनम्‌ | २६२३ 

महषियों ने वाधृ मुनि से ब्राह्मणादि के आचार 
पञ्छे इस पर नित्यकं विधि का वेणेन उन्होने किया 
( १-३ ) । त्राह्ममुहूत्तं म शस्या त्याग कर प्रसन्न मन से 
हाथ-पेर धोकर भगवत्स्मरण करे ( ४ ) । बराह्यमुहृत्ते मे 
सोनेवाखा सभी कमां मे अनाधिकारी रहता है ( ५) । 
प्रातः सन्ध्या तारागण के प्रकाश से लेकर सूयोदय 
तक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (६) । 
सायका म आधे सूयं के अस्त होने के समय सन्ध्या 
करे (७ ) । कानों पर यज्ञोपवीतं रखकर दिन में ओर 
सब सन्ध्याओं मे उत्तर की तरफ ओर रात में दक्षिण 
की ओरर्मेह कर टद्री पेशाब करे (८) । सारे अज्जं 


[ ९. | 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्क 

को सिकोड्‌ कर नाक ओर मंहको बद्ञसे ढक कर 
मरमूत्र त्याग करे (६)। जो व्यक्ति अपने शिर को 
बिना दके मखमून्न का त्याग करता है उसके शिर के 
सौ इक्डेहों एेसावेद शापदेतेदैँ (१०) बादमं 
शोधन कमे करे । गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर 
सन्यासियों का विभिन्न शोच प्रकार ( १९१-१७ )। बाह्य 
ओर - आभ्यन्तर शौच आवश्यक दै क्योकि शौच व 
आचार से हीन की सब क्रिया निष्फर दँ ( १८-२० ) | 
आचमन प्रकार--त्राह्यण इतना अचमन ठे जितना 
हृदय तक स्पशं हो, क्षत्रियः वेश्य, शूद्र ओर सियां 
कण्ठतालु तक स्पशं करनेवारे जठ से आचमन करे । 
हाथ मँ कुश छेकर जरु पीवे ओर आचमन करे। 
( २२-२७ )। अपने करि प्रदेश तक जट मे ञान कर 
वीं भीगे कपड़ों से तपण, आचमन ओर जप करे यदि 
सुखे कपडे पहनकर करना हो तो श्लमें ये क्रियाय करं 
(२८-३०) उपवास के दिन दन्तधावनादि न करे । कुहा 
के समय तजनी से मुख के शोधन से प्रायध्ित्त 

खगता है । 

स्ञानविधिवणेनम्‌ २६२७ 

निषिद्ध तिथियों मे दन्तधावन नदीं करना चाद्िये। 
पतित मनुष्य की ह्वाया पड़ने से ज्ञान करना चाये 


[ ७ । 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
अस्पृश्य के छ जाने से १३ वार जर मे नहाने से शुद्धि 
हो । रजस्वला श्जीको यदि ज्वर चद्‌ जवे तो वह 
केसे शुद्ध हो इसके उत्तर मे वाध ने बताया कि चतुथं 
दिनि दूसरी शली उसे स्पशं कर दश या बारह बार 
आचमन कर अपने पहरवारे कपड़ों को द्योडकर नये 
कपड़े पहन ठे फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-४८ )। भूमि पर गिरा हा जल 
गगा कै समान पवित्र है। चन्द्र .आओौर सूरये प्रहण 
के समय कुआ, वापी, तडाग क जख शुद्ध दँ । अपनी 
शौच क्रियासे निवृत्त दोकर स्नान करे दोनों हाथों 
को मिला कर जट की अञ्चछि से जख मे तपण करे 
जिस तीथं से जर खया जाय उसीसे जङाञ्जखि देवे 
( ४६-५६)। पुव की ओर मुख करके देवतागण को, 
एत्तराभिमुख होकर श्नृषियों को ओर दक्षिण की ओर 
सह करके जर मं पितरों को तर्पण करे । ज्ञान के ल्यि 
जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से व्याङ्कुख जल के ल्यि रछालायित होकर ऋयुरूप होकर 
जाते है अतः देवर्षिपिदृतपेण किये बिना वक्ल कोन 
निबोडे यदि वद्ञ निचोड़ा जातादहैतोवे निराश होकर 
चले जाते है । सम्पूणं कमौ की सिद्धि के खियि नदी; 
ताराः पादी भरनो भँ प्रतिदिन स्नान करे (५७-६३) । 


[ ८ 1 
अध्याय प्रधान विषय परषठाङ्क 
दूसरे कै बनये हुए सरोवर म ज्ञान करने से उस 
बनानेवाङे के दुष्कृत ( पाप ) स्ञानाथीं को र्गते हैँ 
अतः उसमे न नावे ( ६४ )। सोकर उठने से छार- 
: पसीनों से भरा हअ मनुष्य अशुद्ध दै उसे स्नानादि से 
शुद्ध श्ोनेपर ही नित्यकमं सन्ध्योपासन देवषि पिव 
तर्पण करना चादिये। सूर्योदय के पूं प्रातःकाल का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है ओर आख्स्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार ओौर कायेशीर बना 
देता है। स्नान के समय पहने वल्ल से शरीर को न 
मरे न पोछे ही इससे शरीर कृत्ते के द्वारा सुंघा हआ 
हो जातादहै जो फिर स्नान करनेसेदही शुद्ध होता है 
( ६५-६८ ) 


स्नान मूराः क्रियाः . सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 

स्नानाचार विहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ॥६५॥। 

सम्पूणं क्रिग्राये स्नान के अन्तगत ही दैः । रविवार 
को उषा कार मे स्नान करने से हजार माघ स्नान का 
फट -ओौर जन्म दिनके नक्षत्र मे बेधृत पुण्यक, 
व्यतीपात ओर संक्रान्ति पर्वा मे, अमावस्या को नदी 
भ स्नान कोटिको का उद्धारकर देतादहै। प्रातः 
स्नान करनेबाङठे को नरक के दुःख कभी नहीं देखने 
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पडते । स्नान किये बिना भोजन करनेवारा मल का 
भोजन करता है ( ६६-७५ ) । 

शिव सङ्कल्प सुक्त का पाठ, माजेन, अघमषेण, देवर्षि 
पिद तर्पण ये स्नान के पाच अङ्घ दैः (७६-७७) । जक के 
अवगाहन, जर मेँ अपने शरीर का अभिषेक, जठ को 
प्रणाम गैर जख में तीर्थो गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर मलन, अघमर्षण, देवर्षि पितृतपेण का विधान बत- 
खाया गया है ( ५७८-८६ ) 1 प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पोंडने पर सूखे कपडे पहनकर उत्तरीय 
धारण करे। बन्दन ओौर तपण के समय इसे कटि 
प्रदेश मे ही बधे रक्सै। फिर तिरक करे। पवत की 
चोरी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
मे मिरी सिन्धुके तट पर तुरुसी के मूख की भिद्री से 
तिरक प्रशस्त बताया गया है ( ६०-१०८ ) । 

श्यामतिलखक शान्तिकर रार वश म करनेवारा, 
पीला लक्ष्मी देनेवाला ओर सफेद मोक्षदाता बतलाया 
है ( १०६-११० )। भगवान्‌ पर चदढाये गये हरिद्रा के 
चणं के तिरक का माहात्म्य ( १११) सम्पूणं संसार में 
जो कमंदहयीन द्विजाति मात्र हँ उनको शुद्ध करने के यये 
सन्ध्या स्वयं ब्रह्मा ने बनो । 

प्रातःकाङ गायत्री का ध्यानः, मध्याह्न मे सावित्री 
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 ओौर सायं कार सरस्वती का ध्यान करना चाहिये । 
प्रतिग्रह; अन्नदोष, पातक ओर उपपातकों से गायत्री 
मन्त्र के जपनेवारे की गायत्री रक्षा करती है इसलिये 
ˆ इसका नाम गायत्री है | 


प्रतिग्रहादन्नदोषात्पातकादुपपातकात्‌। 
गायत्री प्रोच्यते यस्माद्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥११५॥ 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री 
ओर संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरस्वती अन्वर्थं है (जेसा नाम वेसा गुण) 
( ११२-११६ )। 

आपोदिष्ठेत्यादि माजन मन्त्रो मे नौ ओङ्कार के 
साथ जो मार्जन किया जाता दै उससे वाणी, मन ओर 
शरीर के नवो दोषों का क्षय हो जाता दै (११७-१२०) । 
साय॑कार मे अध्य जरू मे न देवे जहा सन्ध्या की जाय 
वदी जप भी हो । वेदोदित नित्यकमां का किसी कारण 
अतिक्रमण दहो जाय तो एक दिनि बिना अन्न खाये रहना 
चाये ओर १०८ गायत्री मन्त्र के जप दोनो सन्ध्या 
म विशेष रूप करे ( ११-१२६ ) । 

सूतक ओर मृतक के आशौच मे भी सन्ध्या कमन 
ल्द प्राणायाम को छोड कर सारे मन्त्रोंको मनसे 
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उश्वारण करे (१३०-१३२)। देवाचंन, जप, होम, खाभ्याय, 
स्नान, दान तथा ध्यान मे तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधान प्रातः काट हाथ उचे 
रखकर, साय॑कार्‌ नीचे हाथ कर एवं मध्याह्न मे हाथ 
सौर कन्धे के बीच में रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पेशाच, हाथ बीचमे रखकर करने से - 
राक्चसः, हाथ बांधकर करने से गान्धवे ओर उपर हाथ 
करने से देवत जप होता है ( १३५-१३६ )। 

प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप ओौर गुर तथा 

देवता के दशन में गले मे वसन न रुगावे ( १४० ) | दभां 
के बिना सन्ध्या, जख के विना दान ओर बिना संख्या 
किया हअ जप सब निष्फर होता दै । जप में तुलसी 
काष्ठ की मारा ओर पद्याक्ष तथा रशद्राक्ष की माटा प्रशस्त 
हे ( १४१-१४३ ) । गृहस्य एवं ब्रह्मचारी १०८ वार मन्त्र 
का जाप करे। वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार करं | 
आहूति के लिये सामग्री का विधान ( १४४-४५ )\ 


गृहस्थधमेवणेनम्‌ २६३७ 
गृहस्य को सम्पूणं काये पन्नी सदित इष्ट है । जिस 
मनुष्य की खी दूर हो, पतित हो गद हो, रजखलरा हो; 
निष्ट वा प्रतिकूल . हो उसकी अनुपस्थिति में कोष 
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ऋषि कुशमयी धर्मपन्नी, कोई श्रुषि काश की बनी पल्नी 
को प्रतिनिधि शूप मे रखकर नित्यकमे क्रिया करने की 
सद्गृहस्य को आज्ञा देते हैँ ( १४७-४८ )। होम के 
` स्यि गो धृत श्रेष्ठ वह्‌ न मिटेतो माहिष धृत उसकेन 
मिख्ने पर बकरी का घृत ओर उन सबके न मिर्ने 
पर साक्षात्‌ तेर का व्यवहार करेः( १४६ ) । समय पर 
आहूति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदा्षरो को 
स्वाथ मे छानेवाे मनुष्य की निन्दा । छे प्रकार के वेदों 
को बेचनेवाङे का गणन (१५३-१५८) । रविवार शुक्रवार 
मन्वादि चारों युगो मे ओर मध्याह्न के बाद तुखसी न 
छावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में दादशी मे ओर 
रात्रितथा दिनि की सन्ध्या में तुरुसी चयन का निषेध है 
( १६० )। तीथे मे मन, वाणी ओर करम से केसा भी 
पापन करे ओर दान न ठेवे क्योंकि वह सब दुजर दै 
अतः अक्षम्य है । ्रृत ( व्यवहार ) अमृत सत्य कतेज्य 
पाटन ऋत या प्रमृत से ओर सत्य-अनरृत से जीविका 
कमावे ( १६१-६३ )। 
किसी वस्तु को बिना पृडे ठेने से पाप (१६४) मनुजी 
ने वनस्पति, कन्दे, मूर फर, अभ्भिहोत्र के खियि काठः 
वृण ओर गौध के य्यि घास ये अस्तेय बताये है 
किन-किन रोगो से किसी भी रूप में कोई वस्तु न ठेव 
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इसका वणन ( १६५-१६८ )। दुसरे के लये तिरु का 
हवन करनेवाले दूसरे कै छियि मन्त्र जप करनेवाङे ओर 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवाे को देखते ही 
आख बन्द करर (१६६) जो लोग निन्द्य कमं 
करते हैँ उनके सङ्ग से सत्पुरुष भी हीन हो जाते है 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-१५४ ) । जो - 
अदेश, तीन या चार वेद के महाविद्वान्‌ दं वही धमं 
है ओर कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कटे वह धम सम्मत 
नहीं । वेद्‌ पाठी सदा पच्महायज्ञ करनेवाङे ओर अपनी 
इन्द्रियों को वश मे करनेवारे मनुष्य तीन रोकों को 
तार देते हैँ ( १५५-१७६ )। 
पतित छोगों से सम्पकं करने से मनुष्य एक वष मं 
पतित हो जाता है (१८०) । कखियुग मे सभी ब्रह्म 
का प्रतिपादन करेगे परन्तु को$ भी वेद विहित कर्मा 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१ )। मैथुन मे त्याज्य 
दिनों की गणना-षष्ठी अष्टमी; एकादशी, इादशीः 
चतुदशी, दोनों पवं अमावास्या, पूणिमा, संक्रान्ति कोड 
भी श्राद्ध दिनि, जन्म नक्षत्र का दिनि; श्रवेण व्रत का 
समय ओर. जो . भी. विशेष महत्त्वपूणं दिनि हैँ उनमें 
मैथुन ( सी गमन ) निषिद्ध दै (१८२-१८३) । शुभ समय .. 
म अर्थार्थी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वाथे के खयि ` 
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करता दै उन्ही यदि धर्मकेखियिकरेतो संसारमें 

कोद दुःखी नदीं रह सकता । 

अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः। 

तान्येव यदि धर्मार्थं कुवेन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ।१८६॥ 

भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितो के छर जाने से स्नान 
का विधान किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक दै ( १८४-१८८ ) । 

श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आज्ञा दहै इनको न 
माननेवाङे को भगवद्धक्त बनने का अधिकार नहीं 
( १८६ )। सश्चे अन्धे का छक्षण-जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन ओर अनुशीखन कर उनके मागे का 
अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा है (१६०-१६१) । पापी 
को ध्मशाख् अच्छे नदीं रगते ( १६२ ) । 

सच्चा ब्राह्मण वही है जो प्रण करने से एेसे डरता है 
जेसे सर्पं को देखकर। सम्मान से एसे दूर रहता दै जेसे 
खोग मरने से ओर सियो के सम्पकं से जेसे यतक से 
घृणा होती दै वेसे दूर रता है । ब्राह्मण वह है जो शान्त 
हो, दान्त हो, कोध को जीतनेवाला हो, आत्मा पर पूरा 
अधिकार करनेवाखा हो, इन्द्रियं का निग्रह कर चुका 
हो। ब्राह्मण का यह शरीर उपभोग के ` खिये नहीं 
बर्कि इस शरीर में क्रेश के साथ तपस्या करते हूए 
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उदुध्वं छोक मे अनन्त सुख की प्रापिके खियि है 
(१६३-१६४)। दशं मं सुखे कपडे पहनकर तिरोदक ज 
क बाहर दे, गीरे वशो से पितर निराश होकर जे जाते 
है । उदूध्वं पुण्ड का माहात्म्य ८ १६५-२०१ ) । श्राद्ध के 
बाद्‌ ब्राह्मण भोजन का विधान ( २०२ )। विवाह मेः 
श्राद्धादि मेँ नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३) । 

पिक श्राद्ध मे वजित रोगों को देवता काय में बुखाने 
की छट ( २०५-२०६ ) । पिदृ श्राद्ध मे वल्लो के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अङूग-अटख्ग कमानेवाे पुत्रीं दवारा 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ पिट्‌ श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 
बहुत खानेवाखा, वेध, नामधारी साधु, गभवाला, 
( जिसकी खी गभेवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान ओर श्राद्ध म न बुरावे ( २१९ )। 

गभं करनेवाे द्विज के लिये वज्यं कमं (२११-२१७)। 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्यायः, पिद तपण; देव- 
ताराधन आओौर वैश्वदेव को न करनेवाखा पतित होता 
है अतः इन्दं नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कतव्य 
है (२१८-२२४ )। 

॥ वाधरस्मति की विषय-सूची समाप्र ॥ 


विश्वामित्रस्यति के प्रधान विषय 
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१ नित्यनेमित्तिककमंणां वणनम्‌ २६४५ 
मङ्गलाचरण ( १) नाद्यसुहूरत, उषःकाट, अरुणोदय 
अर प्रातःकाल के मान का वर्णन (३) नित्य ओर 
नेमित्तिक तथा काम्य कमे समय पर करने से सत्फठ 
देते है ( ४ ) त्राह्यसुहूतं मे शौच से निवृत्त होकर अरु- 
णोदय के परे आत्मा के ख्ये स्नान करे प्रातः जप 
करे ओर सूर्य को देखकर उपस्थान करे ( ६ ) । काल 
बीतने पर कोई कमं करने से फर नहीं मिरूता यदि 
किसी कारणस कारका रोपो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायध्ित्त विधान है । दुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आलस्य से कारका रोप करने 
से प्रायधित्त बतलाया गया है ( ८-१४)। जो व्यक्ति 
समय पर नित्यकर्मादि को करता है वह सम्पूणं 
खोगों पर जय पाकर अन्त मे विष्णुपुर मे जाता दै 

( १६ )। | 

प्रातः स्नान सन्ध्या ओर जप अवश्य कर्मदहै। जसे 
समय पर वर्षां होते ही बीज बोने से अच्छी खेती होती 
है वसे ्टी नियुक्त कर्मा को नियुक्त समय पर करने से 

सदः सिद्धि भिखती दै ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम ओौर ` 


[ १७ | 
अध्याय प्रधान विषय परषठाह 
अधम सन्ध्या के भेद । शुचि या अश्युचि हो, नित्यकमं 
को कभी न छोड (२२-२५) । तीनों सन्ध्या कारमं यां 
तो पूर्वं की ओर या उत्तर की ओर मुंह कर नित्यकमे 
क्रे । दश्चिण या पचिम की ओर मह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या स्नान किये बिना विद्या पटना हानिकारक है, 
सन्ध्या काठ आने पर उसे छौडनेवारे को पाप छगता 
है (३० )। सोपाधि एवं अनुपाधि मेद से आचार के 
दो भेद-सोपाधि गुणवान्‌ ओर अनुपाधि मुख्य दहै 
( ३१-२६ )। गायत्री मन्त्र की विशेषता-- प्रातः शथ्या- 
त्याग के बाद्‌ प्रभ्वी का वन्दन भेरव की स्तुति, दक्षिण 
दिशा में जाकर मङ-मूत्र आदि का त्याग करे ( ३२) । 
शौच का प्रकार ( ५३-५६ ) । दन्तधावन ओर दतुवन 
के लिये वनस्पतियों का परिगणन ( ६३ )1 आचमन 
कर स्नान करने का प्रकार ( ६८ )। सन्ध्यादि, तपण 


का विधान (५३ ) | 
जलस्नान का विधान मन्त्रौश्चारण पूवक विशेष फठ- 


दायक दहै । तीनों कालो मे स्ञान का विरोष विधान (७८) । 
स्ञान करनेवाछे पुरुष के रूप, तेज, बर, शोच, आयु, 
आरोग्य, अलोल्ुपता, एवं तप की बृद्धि व दुःखप्न का 
नाश होता है। तपण की विशेषता ( ८७ )। वद्ञ- 


धारणम वद्र के महत्व का वणेन; प्राणायाम का 


| १८ । 


अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ् 
प्रकार, पूरकः कुम्भक ओौर रेचक से सम्पूणं प्रकार कै 
मल्दोषो का नाश होकर शरीर की शुद्धि होतीदहै ओर 
अध्यातमबल बटूता है । तिक धारण की विधि, पुण्ड 
धारण इसके बिना सब कम निष्फल ( १०४ ) । 


२ आचमनविधिवणनम्‌ २६५७ 
मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वणन, पौराण, 

स्मातं ओर आगमः, इनके साथ श्रौत एवं मानस आच- 

मनो का वर्णन- मन्त्र जपने एवं नित्यकर्म के आदि 

ओर अन्त म आचमन करे! भगवान्‌ के २१ नामों 

के साथ न्यास विधान ( १-२० ) | 


विधिवदाचमनस्येवफलवणेनम्‌ २६५९ 

गोकणं की आक्रति बनाकर अंगूढे ओर सबसे होटी 
अङ्कुखी को छोडकर अञ्जछि मेँ जटग्रहण कर आचमन 
का विधानदहै इसीका फल दै (२१-२३)। थृकनेः 
सोने, ओदने, अश्रुपात आदि से विन्न होने पर आच- 
मन करे या दक्षिण कानको तीन बार स्पशं करे। 
भोजन के आदि मे ओर अन्त मे नित्य आचमन 
करे । मानसिक * आचमन मे मी केशवाय नमः, 
माधवाय नमः ओौर गोविन्दाय नमः मन मे बोकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२ )। | | 


[+ ॥ 


[ १६ | 
अध्याय प्रधान विषय ` पृष्ठा 
माजेनम्‌ २६६० 
“आपोहिष्ठा मयो भुवः” से माजन करे फिर न्यास 


करे, ठेसा करने से द्िजमात्र शद्ध होकर ध्यान, जपः 
पूजा में सव सिद्धियां प्राप्न करते हैँ ( ३३-३६ )। 


पञ्चाचमनविधिवणेनम्‌ २६६१ 


ब्रह्मज्ञ में तीन बार आचमन का विधान है । 
श्रौत, स्मातं, आचमन को किन-किन खलो पर करना 
इसकी विधि ( ४०५७ ) | 


प्राणायामविधिवणेनम्‌ २६६३ 
पश्चपूजाविधिवणनम्‌ २६६५ 
विलोमगायत्रीमन््रवणेनम्‌ २६६७ 


नानामन््राणां जपे तत्तन्मन्त्रेण प्राणायामः २६६९ 


प्राण ओर अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम 
कहखाता है, इसे सन्ध्याकाख ओौर प्रत्येक करम के 
आरम्भे मन को एकाग्र करने के लिय अवश्य करे । 
नौ बार उत्तम प्राणायाम, दे बार मध्यम ओर तीन 
बार अधम कहा गहा गया है ( १-३ )। गायत्री मन्त्र 
ओर व्याहृतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिये 


[ २० | 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ् 

(४-५ ) । परे कुम्भक किर पूरक ओौर फिर रेचक, 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम काठ 
ओर ब्रह्मयज्ञ मे कुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम मँ करने योगाध्यान का वर्णन (६-१०)। 
दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा ओर 
पिङ्गला को द्योड सुशुम्ना नाडी से ङम्भक करे साथमे 
मन्त्र का स्मरण बराबर होता रहे ( ११ ) । रेचक ओौर 
पूरक बिना प्रयास के होते हँ । कुम्भक में प्रयास करना 
होता दै यह अभ्यास से शक्य है । अनभ्यास से शाल 
विषका काम करतेहै, अभ्याससे वही अमृत बन 
जाते दै। प्राणायाम के समय सिद्धासन से बेंठे। 
प्राणायाम मे चारों अङ्गी ओर अंगूढा काममेंदेना 
चाहिये । इस समय मन्त्र के उच्चारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसां पूजा करनी चाहिये इससे 
विशेष फर भिता है । 

छह, र, वं इन बीजों से प्रथिव्यात्मा को गन्धः 
आकाशात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा को धूप, अग्न्यात्मा 
को दीप ओर अमृतात्मा को नेवेद्य प्रदान करे । इस पन्च- 
भूतात्मक मानसी पूजा से ही प्राणायाम की सिद्धि 
मिती है (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक क साथ ओर मन्द्‌ दृष्टिके रूप में आ॑रखे बन्द्‌ 


[ २१ | 
अध्याय प्रधान विषय प्रघाङ्क 

करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्र होती दहै। प्राणायामे 
मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ ) । प्राणायाम के 
बिना सब निष्फल है । विलोम गायत्री मन्त्र का वणन 
( २७-४६ )। इससे सम्पूणं पाप, रोग, दरिद्रता दूर 
होते दह (४७)। 

विखोम गायत्री मन्त्र के जाप का फर सम्पूणं मन, 

वाणी ओर कमस किये गये पापोंका नाश होना 
बताया है ( ४८-४६ ) । प्राणायाम न करनेवाला अव- 
की्णीं होता है उसे प्रायधित्त ख्गता है ( ५०-५२ )। ` 
विशेष जिन-जिन मन्त्रों का विधान आता हँ उनके 
साथ भी पूरकः कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम 
करने का विकल्प है । चार्वाक; शैवः, गाणेश, सौर, बेष्णव 
ओर शाक्त जो भी मन्त्र है उन-उन से प्राणायाम की 
विधि फर देनेवादी है । भिन्न-भिन्न विधियां मे प्राणा- 
याम की १०; १८, २०; २४, १३, १४ ओर १६ बार 
आवृत्ति करने की विधि दै । वेश्वदेव मे १० बार आदि 
मे १० बार अन्त मे प्राणायाम करने का विधान है। 
जह सङ्कल्प है वहां २ बार ओर समी काम्य आदि 
कर्मा मे १०-१० बार आवृत्ति का विधान है । विरो- 
माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित 
फल देता हे ( ५२-७६ )। 


[ २२ ]1 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


प माजनम्‌ २६७१ 
शिर से पैर तक“आपोहिष्ठादि” मन्त्र से माजन का 
फट । अधं मन्त्रं ओर पूणं मन्त्र माजन दो प्रकार का 
है ( १-५)। ऋग्यजुः साम वेद को शाखावालों का 
माजन क्रम। आपोहिष्ठादि के मन्त्रम प्रणव का 
उश्चारण करते हुए शिर पर माजेन करे ओर “यस्यक्ष- 
याय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे (६-१८)। 
शिर से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञ का 
फर मिरता है । माजन की फटशरुति(१६-२७) । 


५ सारध्यदानगायत्रीमाहात्म्यवणेनम्‌ २६७४ 

सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः ओर सायं तीन-तीन 

अध्व सूरय को दे, मध्याह्न का की सन्ध्या मे केवल एक 

ही । तीन अध्य मे एक दैत्यों के शखाल् नाश के लिये; 

दूसरा वाहन नाश के स्यि ओर तीसरा असुरो के 

नाश के स्यि ओर अन्तिम प्रायधित्ता्ध्यं देकर प्रथ्वी 

की प्रदक्षिणा से सब पापों से छुटकारा हो जाता दै । 

गायत्री के पन्चाङ्ग का वणेन ( १-२४ ) । 


५ प्रायधित्ताध्यंविधिवणंनम्‌ २६७७ 
नानामन्त्रविनियोगध्यानवणेनम्‌ २६७8 


[ २३ 


अध्याय प्रधान विषय पषठाङ् 
प्रायधित्ताघ्यं की विधि का वणेन--नाना मन्त्रो के 
विनियोग एवं ध्यान का वणेन ( २५-४४ । 
६ दिविधजपलक्षणम्‌ २६८१ 
नैमित्तिक एवं काम्य दो श्रकार के जपो के लक्षण 
यह सन्ध्याङ्ग के रूप मे नदीतीर, सरित्कोष्ठ अगर 
पर्वत की चोटी पर एकान्त वासम द्यी अधिक फर 
देनेवाा है ( १-२) । 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतञुद्धि, फिर रक्चाके चयि 
दिग्बन्धन करना ओौर गायत्री के न्यास का वर्णन 
( ३४-३० )। | 
६ कराङ्गन्यासवणनम्‌ २६८५ 
द्श बार मन्त्रका जपकर हृदय को हाथ से स्पशं 
कर प्राणसूक्त जपे फिर प्राणायाम करे ( ३९-२३२ )। 
अनुखोम एवं विखोम क्रम से करन्यास एवं हृद्यादि- 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । 


६ भुद्राविधिवणनम्‌ २६८७ 
आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओंका 
वणन, गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (३३-७१)। 

७ उपसानविधिवणनम्‌ २६९० 


सन्ध्याकाङ मे सूर्यापस्थान का महस्व ( १-२० } । 


[ २४ 1 


अध्याय प्रधान विषय पषठाङ्क 
८ देवयज्ञादिविधानवणनम्‌ ` २६६२ 
वैशवदेवकालनिणेयवणनम्‌ २६९१ 
पश्चघ्नापनुत्यथं वैश्वदेववर्णनम्‌ २६९७ 
वैश्वदेवभाहात्म्यवणंनमर २६९९ 


बैश्वदेव मे कोद्रव ( कोदो ), मसूर, उडद, क्वण ओर 
कड्वे द्रव्यों को काममें न लवे ( १-२)। नाना प्रकार 
की बि करनेसे नाना प्रकारके काम्य कर्मौकी 
सिद्धियां होती है। द्िजोंके ल्यिर्पाचदहीक्रमसे 
बि का विधान है। पहले उपवीत, दूसरे निवीत, 
तीसरे पिवृमेध के लियि बछि की जाती है (३-१२)। 

वैश्वदेव मे ताजा अन्न ही काम मे छलिया जाय 
८ १३-१६ )। वेश्रदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र 
के इसे किसी भी हूप में करना चाहिये ; क्योकि इसको ` 
करनेवाला अन्नदोष से छिपायमान नदीं होता (१७-२४) । 
पच्चशुनाजनित पापों को जैसे, चूल्हा, क्षी, जक 
भरने का स्थान, फाड़ आदिके दोषोंको दूर करने के 
खिये इसकी बडी आवश्यकता है (२५-३६ )। ` 

वैश्वदेव को करने से सक्छ दोषों का निवारण होता 
है। नित्य होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया 
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गया दै । वश्वदेव के कार का वणन । वैश्वदेव माहात्म्य 


वणन (४०-८३ ) । 
॥ विन्वामित्रस्छति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


खोहितस्मृति के प्रधान विषय 
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विवाहा्रौ स्मातेकमंबिधानव्णनम्‌ २७०१ 


बिवाहाभ्रिमें स्मातं कर्मोका वर्णन । जिससख्नीके 
साथ सर्वरथम गाहस्थ्य सम्बन्ध ज्ुडता दै वह धर्मपन्नी 
है । उसके विवाह के समय की अन्निकाद्यी सभी कार्यां 
मे उपयोग इष्ट है ८ १-११ )। अन्य भार्याओं की अग्नि 
गोण है उनमें वेदोक्तं एवं तन्घ्रोक्त प्रयोग नहीं होना 
चाहिये । यदि उन्हे काममभीरतो अमन्त्रकं ही 
प्रयोग होना चाहिये ८ १२-१६ )। 

सभी स्मातं कमे, स्थाीपाकः श्रद्धः याजोभी 
नैमित्तिक हो वह सारा प्रथम धमपन्नी की अभ्रिमेदही 
हो । ( २०-२६ ) | 

अनेकाभिसंसगेः २७०४ 

पूसम्णं अभ्रियो का एकत्र संसर्ग का विधिपूवेक 
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विधान (३०) । यदि मोह से दूसरी पल्नियों की अग्नि 
मे यागादिका बिधान किया जाय तो वह निष्फल 
होता दै ( ३१-३२६ )। इसके खयि फिर से मुख्य अग्नि 
` की स्थापना कर फिर विधान करना छिखा है (३७) | 
यदि धरममपन्नी कहीं बाहर ची जाय तो वह अञ्न 
खौकिक दहो जाती है। अतः प्रातः साय॑कार के नित्य 
हवन मे धर्मपन्नी का उपसित रहना आवश्यक है ( ३८- 
 ४२)। सीमान्तर जाने पर उस अभ्रि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाहिये । 
ज्येष्ठा दिषलीनां तत्सु तानांजष्ट्यकानिष्टयवि चारः २७०५ 
सभी कार्यो मे धर्मपन्नी की ज्येष्ठता मानी गई है भटे 
ही दूसरी पन्नियां अवस्था में कितनी ही बड़ी क्यो न 
हों ( ४३-४५ )। इसी प्रकार धमपन्नी से उत्पन्न पुत्र ही 
कर्मादि करने मे ज्येष्ठता प्राप्न करगे क्योकि दृसरी; 
तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज है ( ४६-५२ ) | 
अपुत्राया दत्तफविधानवणनम्‌ २७०७ 
दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता एवं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ५३-५४)। जिनके पुत्रनदहीं 
उन्हं अपने पुत्र के लिये प्रस्ताव करनेवाङे की प्रशंसा 
( ५५-५६ ) । जिसका पुत्र दत्तक लिया जाय उसे समाज 
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के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, भाई-बन्धुशंं को 
बुखाकर बिना पुत्र कै माता को विधि-विधान से देना 
चाहिये । जो पुत्र समाज के गोत्र कुर मे से दत्तकरूप 
मे खिया`जाय वास्तवं मे वह अपने पुत्र तुख्य है ओौर 
अपुत्रकं माता-पिता के लियि सर्वथा देवपैत्य कार्य के 
खयि प्राह्यहै। उस पुत्रका ओरस पुत्रोंके समानद्यीः 
सारा अधिकार होता है ( ६०-७१ ) | 


यदि दत्तक पुत्र ठलेनेके बाद उन माता-पिताके 
सन्तान हो जाय तो वह्‌ चतुथ भाग का खामी होने 
का अधिकार रखता दहै (७२-७४ )। जब आदि 
धमेपल्ली के न रहने व पुत्रन होने पर दूसरी पल्नीसे 
जो पुत्र होगा बही ज्येष्ठत्व का अधिकारी होगा ओर 
अवशिष्ट खियों की सन्तान कामज रहेगी ( ७५-८५ ) । 


आत्मज सन्तान की ही ओरसता कही गई दै (८६- 
८७) । यदि कोई धममपन्नी के सन्तान न हू उसने पति 
की इच्छा से दत्तक पुत्र लिया ओर संयोगवश फिर 
सन्तान हो गई तो दत्तक पुत्रको ञ्येष्ठपुत्रके रूपमे 
बरावर भाग भिरेगा । यदि दत्तकपुत्र ओर ओौरस 
पुत्र उपस्थित हो तोओरस पुत्रको द्यी पिता-माता 
के ओ्वदेहिक कम करने का अधिकार है ( ८६-६८ )। 
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¢ ् 
धमंपलन्याः गृष्या्चिकृत्ये प्राबस्यम्‌ ` २७१० 


ज्येष्ठ पल्ली का ही सम्पूण गृह्य अभि एवं पाक यज्ञादि 
मे अधिकार एवं नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य सभी कमं 
भ उसी की प्रधानता है (६६-१०४) । मुख्य गृह्याग्नि 
के कायं धर्मपल्ली के अधीन दै । अतः वह कायेविशेष 
उपस्थित हए बिना कोई भी रूप मे सीमोहङ्खन न करे 
अन्यथा गृह्य अभि डौकिक अग्मिदहो जायगी ओर अभि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ )। किसी 
छोरी नदीको भी यदि मोहसे पारकरलियातो 
फिर नरे प्रतिष्ठा अभि सन्धान केल्यि करनी होगी 
( ११०-११४ )। 
यदि ज्येष्ठ पल्ली कारण विशेष से उपस्थित न हो सके 
वाह्र गई हृ हो तो द्वितीयादि अभ्निसे श्राद्धादि विधि 
सम्पादित हो सकती है, परन्तु उसमें कोई भी विधि 
समन्त्रकं नदीं हो सकती सभी अमन्त्रकं करनी चाहिये 
( ११५-१२६) । पृते पन्नीके न रहने से ग्रृष्याभ्नि की 
स्थापना के लिये जव दूसरा विवाह किया जाय तो 
परे के घडे से नूतन विवाहित खी के घटमे अप्निकी 
स्थापना की जाय ( १३०-१३५ )। अभि उसी समय 
ष्ट हो जाती है, जव पल्ली चरित्र से दूषित ष्टो 
( १३६-१४० ) । 
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यदि द्वितीयापि से वेद प्रतिपादित कमे क्रिये जाय 
तो ये फर्दायक नहीं होते ( १४१-१५२ ) ¦ अतः पूवे 
पल्ली की गृह्यान्नि को दूसरे विवाह के बतेन मे स्थापित 
कर धमपन्नीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १५३-१५५ ) । 
यदि किसी दुश्चरित्र माता के दृषित होने से पूं पति से 
सन्तान हई हो तो वह सरे वैदिक कार्योकेकरनेका. 
अधिकार रखती है, परन्तु दुश्चरित्र होने के बाद्वाटी 
सन्तान किसी भी रूपमे ग्राह्य नहीं ( १५६-१५७ ) । 

 कङियुग मे पाच कर्मा का निषेध-- 

अश्वारम्भः गवालम्भ; एक के रहते हुए दृसरी भायां 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोखत्ति एवं विधवा का गभं 
धारण ( १५८-१६६ ) | 


दादशञविधयपुत्राः २७१७ 

क्षेत्रज, गृटृजः व्यभिचारजः, बन्धु, अबन्धु ओौर 
कानीनज आदि १२प्रकार के पुत्रों के भेद (१७०-१८६)। 
दत्तक पुत्र छेते ओर देने मे माता-पिता ही एक मात्र 
अधिकार रखते है दृसरे नदीं १८७-२०८ ) 


पत्रसग्रहावश्यकता २७२१ 
पुत्र संग्रहण की आवश्यकता ( २२० )। 
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दौहित्रे खति पूत्रम्तिग्रहाभावः ` २७२२ 
दोद्ित्र होने पर पुत्र्रतिग्रह नहीं करना, वयोंकि दौहित्र 
होने से अजात पुत्र मी पुत्र ही है ( २२१-२२४ ) । किसी 
फे सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के मागीदार की 
मृद्यु हुई यदि उसके पुत्री है ओर पुत्र नदीं है तो दौहित्र 
ही पुत्र के समान सभी कार्यको करने व कराने का 
अधिकारी है (२२५-२२८) । जो कुद धन अपुत्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की क्डकी के पुत्रका 
है ( २२६-२३०)। 
 परधनापहारकाणां दण्डविधानवणंनम्‌ २७२३ 
जो व्यक्ति किंसीभी प्रकारसे दूसरेके द्रव्यको 
अपहरण करने की अनधिकार चेष्टा करे उसे राजा 
खयं कड़ा दण्ड दे ओौर उसे अपने देश से बाहर निका- 
ख्ने का आदेश दे ( २३१-२३५ ) | 
जो व्यक्ति धमसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा मेँ पूर्णं सहयोग 
दं उन्हे रश्चापूबेक रखना चाहिये ( २३६-२४१ ) 
पत्रत्वस्याधिकारितावणेनम्‌ २७२५ 


दौहित्र को पूत्रम्रहण की योग्यता ( २४२ )। अपने 
ष्ट परिवार माता-पिता श्रेष्ठ पुरुष आदि की आज्ञा 
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से अपुत्रा विधवा श्यी दत्तक ठे ( २४६-२४४) जो 
निकट सम्बन्धी दो यादो से अधिक सन्तानवालाहो 
उसका को्ई-सा भी पुत्र अपने लिये दत्तक लियाजा 
सकता है (२४६ )। यदि कोष्-सा भी लूला, टङ्खड़ा, 
गगा, बहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
होतो उत्तेटेनानटेना बरावर है (२४७ ) । यदि एेसे 
विकटाङ्ग दत्तक यि गये तो मन्त्र क्रिया आदिका 
खोप हो जाता है (२४८-२५२ )। यदि समाज के 
सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भा्-बन्धु जिसके 
ल्ि आज्ञा दं तो वह दत्तक सफर होता है 
( २५३-२५७ ) । ` 

अपुत्रक का दत्तक टेना दौहित्र न उत्पन्न हो तब तक 
प्रामाणिक है बादमें यदि दौहित्र पदाहोजायतो 
वह्‌ अप्रामाणिक है । 

मनु ने दोहित्रो मे बड़ छोटे मे किसी एककोलखेनेका 
विधान बताया दै ( २५८-२५६३ ) । हा, ३ या ६ 
पत्रों मे सबसे ज्येष्ठ ओर सव से कनिष्ठ को होड किसी 
एक को खया जा सकता है ( २६४-२६६ ) । यदि मोह 
से ज्येष्ठ को दत्तक ले छिया गया तो मौञ्जी विवाहं 
विधिके बाद्‌ वह अपनेसगे पिताकादहीपुत्रहोने का 
अधिकारी दहै दूसरे का नहीं (२६७ )। एेसा दत्तक 
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पुत्र सेनेवारे के किसी काम का नहीं (२७० ) । क 
खयां के पक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ 
को दौड़ अन्य लिये जा सकते हैँ ( २५३ ) | 

एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः २७२७ 


एक पुत्र यदि विना ब्रीवेकेहो ओर विधवास्ली 
उसे दत्तक रे उसका निषेध ( २५४-२८५ ) । 
विधवास्वीकृतपुत्रदण्डम्‌ ` २७२८ 
जो कोई खुता ओर दौ्ित्रं को तिरस्कार कर अन्य 
को दत्तक छे उसपर राजाविशेष विधान से दण्ड रागू 
करे ( ( २६०-२६६ ) । 
दौदित्रप्रशसा २७२९ 
दौहित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ ) । 
दौहित्त्रेविष्यम्‌-- 
एक तन्मातामह गोरी, दूसरा दौहित्र ओर 
तीसरा निर्दोष 
विवाह मे कन्याप्रदान कै समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञाके अनुसार होनेवारे सम्बन्ध से उत्पन्न 
सन्तान क्रमशः तन्मातामह गोत्र ओौर दौहित्र है 
तीसरा निदाषि तातगोत्री है| 
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दौदिन्र की श्राद्धादि कमम भोत्रिय ब्राह्मणसे 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ )। 
प्रत्यान्दिकाकरणे प्रत्यवायः २७३४ 
प्रतिवर्षं के श्राद्धकौ न करने ते प्रत्यवाय होता है, 
अतः जठ, तण्डुर, उडद, मृग, दो शाकः पत्र, दृश्िणा, 
पात्र ओर ब्राह्मण ये दश श्राद्ध मे उपयोग करने 
की वस्तुएं है; एक का लोप भी वान्छनीय नहीं। 
यदि आपत्काल हो तो उसके लिये अनुकल्प का 
विधान है ( ३४६-३६३ ) 


श्राद्धद्रव्याभावेऽयुकल्यः २७३५ 

घृत के दुछभ होने से तैर उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव मेँ दूध ओर उसके न मिलने पर दही यदि 
येमीन मितो पिष्टके जल से मिला कर होमकर्मा- 
दिककरे। याकिरप्राप्र मधु से सब कराम सिद्ध करे, 
किसी मी रूप मँ फर, पत्र ओर सुद्रभ्य आदि से श्राद्ध 
का कायं किया जाय । | 

इनके अभाव म आपोशानादिक क्रिययें जल से 
"ओर अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे भौर जल 
भ विसर्जित करे अविशिष्ट को कामम फिर दूसरे 
दिन तपंण करे । 


[ ३४ । 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 


आपत्कदप के इस विधान को शान्ति के समय काम ` 
भेन ले। द्ध अन्नका प्रयोग जो अपनी अच्छी 
कमाई से खाया गया ही विहित दै; सदव्यके दहवाराद्ी 
< श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ता की 
खी द्वारा ञुद्धता से किया हभ होना चाहिये । भाव- 
शुद्धः विधिष्ुद्ध ओर द्रयशुद्ध पाक हयी श्राद्धमे भराष्यद 
(८ ३६४-४०६ )। 
श्राद्धं पाककर्तारः | २७३९ 
धमेपन्नी, कुङपत्नी जो वंश में विवाहित हो; पुत्रवती 
हो, मातायं सम्बन्धियों की सिया, भू, बहिन, भार्या; 
साघु, मामी, भाई की ख्यां, गुरुपलनियां ओर इनके न 
मिख्ने पर सवयं श्राद्ध मे पाक करनेवाले को प्रशस्त 
कटा हे ( ४०७-४२० ) । 
रण्डापाक शौर बन्ध्यापाक गर्हित बतलाया है (४२१) । 
हां कुर की कोई ठेसी सिया करनेवाखी न हो तो उप- 
यक्त सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है 
( ४२२-४२६ ) । 


मृतकाये कतुरयुकल्यनिषेधः २७४१ 
खथं के लियि ही मृतकायं के ओौदूध्वैदेदिक काये का 
विधान वणित है ( ४२७-४३० )। | 


| ३५ 


अध्याय प्रधान विषय पषठाङ 

करत्तावितस्याधिकारः २७४२ 
अतदरूत ( अनधिकार ) कमे अकृत कमं के समान है 

( ४३१-४४४ )। 

विधवानां निन्दा. २७४३ 
विधवाओं को स्वतन्त्रं रहने से निन्दित का दै 

अतः पतिगृह या पितृगरहमें दही रहना आवश्यक है 

( ४४५-४७२ ) | 
रण्डाया अस्वातन्त्यम्‌ २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके बेचने 

आदि की अधिकारिणी नहीं (४५७३-४८२ )। कड 

रण्डाओंं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
बिवाहात्परतः च्लीणामस्वातन्त्यवणंनम्‌ २७४९ 
विवाह के वाद्‌ खियों की अस्वतन्त्रता का वणेन 

( ४६६-५०५ )। शाष्लदृष्टि से धमपाखन का मस्व 

( ५०६-५२६ )। पुत्र के अभाव मे दत्तक का विधान 

वणेन ( {२७-५७६ )। समीचीन रण्डा का वणेन 

( ८७७-६ ०८ ) । . 
उत्तमदण्डव्यवस्थावर्णनम्‌ २७५९ 
उत्तमद्ण्डन्यवस्था का वर्णन ( ६०६-६४० ) 


३६ | 


अध्याय भधान विषय  प्रषठाङ्ख 
सुबासिनीनां शिरःसञाननिषेधः ` २७६१ 
हरिद्रास्लनविधिः + 


 घुवासिनी ख्ियों को ग्रहण, रजोदशंन, मङ्गल कायै, 
ष्ण्डारस्पशं एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कार्यौ 
म शीषस्नान कषा दै तथा हरिद्रा के चूणं को जल में 
परकषेप कर स्नानविधि कटी है ( ६४१-६४७ ) । 
पतिव्रताधर्माः २७६२ 
पति की सेवा बड़े से बड़ा धमे ( ६५३-६७० ) । 
दुरा चाररतां रण्डां द्वा प्रायश्चित्तवणंनम्‌ २७६५ 
दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायधित्त का 
विधान कदा हं ( ६७१-६८६ ), 


नानादण्ड्यकमेसु दण्डबिधानवणेनम्‌ २७६७ 
नानादण्ड्य कमो मे दण्डविधान का वणन (६८७-७०६)। 
नयप्राप्तराज्ये स्वेषां सुखित्ववणंनम्‌ २७६८ 


नयप्राप् राज्य म सभी के सुखी रहने का वर्णन 
( ७१०-७२१ ) । 
॥ लोहितस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


नारायणस्म॒ति के प्रधान विषर्थ 


अध्याय ` प्रधान विषय परषठाङ्क 

१ नारायणदुर्वाससोः सम्बादः २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्बाद्‌ ( १--६ )। 
महापातकोपपातकवणनम्‌ | २७७१ 
महापातक ओौर उपपातकों का वर्णन ( ७--१५ )। 
प्रतिग्रहपापप्रायर्चित्ततणंनम्‌ २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वणेन (१६-४१)। 


२ बुद्धिकृताम्यासङृतपापानां प्रायश्ित्तवणनम्‌ २७७४ 
बुद्धिृत ओर अभ्यासक्त पापों के प्रायश्ित्त का 
वणेन ( १-७ )। | 
३ नानाविधदुष्कृतिनिस्तारोषायवणेनम्‌ २७७५ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१ ६)। 


४ प्रायदिचत्तवणनम्‌ | २७७७ 
प्रायश्ित्तों का वणेन ( १-१९ ) । 
५ दुष्प्रतिग्रहादिप्रायश्चिहवणंनम्‌ २७७९ 


पाप समाचार की गति का वणेन ( १-२६)। 
पापादि को दूर करने के खयि सहस कटशस्थापन का 
विधान ( ३०-५५)। 


[ ३८ 1 


अभ्याय प्रधान विषय परषठाङ्क 

६ सहस्रकलशाभिषेकः ` | २७८४ 
सहस कर्शं से अभिषेक का वणेन ( १-७ ) । 

७ कलौ नौयात्राचटकमेणां निषधः २७८५ 


कलियुग मे विधवा का पुनः उद्वाह, नाव से यात्र, 
मधपकं म पटु का वध, श्रान्नभोजिता, सब वर्णा मे 
भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों मं शूद्र की पाचनक्रिया, 
भग्बभ्निपतन वर्जित दहै ( १-५)। वेन के पास ऋषियों 
का अनुरोधपूणे आवेदन ( ६-२३ ) । 

८ अष्टनिषिद्धकर्मणां प्रायद्िचत्तवणनम्‌ २७८९ 
 धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कमो के करने से 
सहर करशस्नानः, पनच्चवारुण होम, ` गायत्री पुर्रण, 
महादान ओर सख ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्चित बताये हँ ( १-१४ ) 


£ धनहीनाय प्रायर्चित्तवणेनम्‌ २७९१ 
धनहीन के लिये प्रायश्ित्त का विधान-वह शिखा 
सित मण्डित हो पुण्यतीथे मे, या तालाब मे, आकण्ठ 
जठ मेँ मप्र हो अघमषेण जाप करे ( १-११)। ` 
॥ श्री नारायणस्पूति की संक्षिप्त विषय-सूची समाप्न ॥ 


दाण्डिल्यस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय  प्ष्ठाङ्क 


१ आचारवणेनम्‌ २७९३ 
आचार क विषय मे मुनियों का शाण्डिल्य से प्रभो- 
त्तर ( १-१२ )। | 

दिबिधादेहच्दडधिवणनम्‌ २७९५. 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शणंन । दूसरे की निन्दा 
पारुष्य; विवाद; भूठ, निजपूजा का बणन, अतिबन्ध 
प्रलय, असह्य एवं ममे वचन, अ्षेषप वचनः असत्‌ 
शाद एवं दुष्टो के साथ संभाषण इत्यादि दुर्गृणों को त्याग 
कर खाध्यायः जपम रतः मोक्ष एवं धमे के का्यमें 
निरन्तर छगना प्रिय बोटना, सत्य एवं परहितकारी 
वचनों का उच्चारण करना एेसी बहुत-सी श्ुद्धियों का 
वर्णन । शिर, कण्ठ आंख ओर नासिकाके मलको 
दूर करना यद्यी सर्वाङ्गीणा शुद्धि बताई है (१८-३६) । 

ज्ञानकर्मभ्यां हरिरेवोपास्य इतिवणनम्‌ २७९७ 
धर्मकी हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। धर्म 
एवं अधम सुख व दुःख के कारण दैः। यही सना- 
तन धम शाख है अन्य सव च्रामक हँ तथा तामस व 
राजस है, यही सास्िक दै । वेद्‌; पुराण एवं उपनिषदं 


[ ४० 1 
अध्याय प्रधान विषय | प्रछाङ्क 
में “दं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम्‌” यही बतलाया 
है । साक्षात्परब्रह्म देवकी पुत्र श्री इष्ण की आराधना 
सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य ओर पञ्च आदि का विस्तार 
उन्हीसेदै। 
साक्षाद्ब्रह्म परं धाम स्वैकारणमन्ययम्‌। 
देवकीपुत्र एवान्ये सवं तकायकारिणः॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीखपाः । 
सर्वमेतल्नगद्धातुर्वासुदेवस्य विस्ठृतिः ॥। 
ज्ञान एवं कमं से मगवान्‌ की ही आराधना सर्वो- 
त्तम दै | वही ज्ञान है, वही सत्कमं है एवं वही सच्छास् 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
करते द वे शोचनीय है (४०-५६ )। ` | 
पाल्विकराजसतामसगुणानां बणेनम्‌ २७९8 
प्रकृति त्रिगुणात्मिका दै एवं जगत्‌ की कारणभूता है । 
सम्पूणं संसार देव, असुर ओर मनुष्य इसी के चिकार 
है । इस प्रकार सात्त्विक राजस ओर तामस गुणो का 
संक्षेप से वणेन ( &०~७० ) । 
देश छयुद्धि का बणन-जह म्डेच्छ पाषण्डी न होधार्भिक 
तथा भगवद्भक्तिपरायण मनुष्य रहते हों ओर हिंसक 
जन्तु से शून्य हो बह स्थान शुद्ध दै ( ७१-८२ ) 


[ ४१ ] 


अध्याय प्रधान विषय पठाङ्क 


१) 


भगवत्पूजनविधिवणनम्‌ २८०१ 

सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजापरायण होना 
चाहिये । प्रथम शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्तहोतो दान करे ओर दोनोंमेद्टी असमथ 
तो नामसंकीतेन करना चाहिये ( ८३-६५ )। उपवासः 
दान, भगवद्भक्तं के सेवन, संकीत्तंन; जपः, तप ओौर 
श्रद्धा द्वारा श्युद्धि होती दै ( ६६-१०१)। 

पराविद्यप्राप्त्यथंमधिकारिगुरुिप्यवणंनम्‌ २८०३ 


विद्याकी पभ्राप्निके टियि आचायका वरण ओर 
अधिकारी शिष्य का वणेन ( १८२-११२ ) | 
मनः वाणी .आओौर कम से भी शिष्य अपने गुरु का 
अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी भी प्रकार की उद्धिप्रता उत्पन्न करनेवारे भाव, 
विचारः इच्छा व कर्मांको न करे। शिष्य मट्‌ पाप- 
रत, करूर, वेदशाश्लों के विरोधी रोगों की सङ्गति न करे 
इससे भक्ति मे विन्न होता है ( ११३-१२२ )। 
प्रातः छरत्यवणेनम्‌ २८०५ 
 श्रषियों का प्रातः कृत्य के विषय मेँ प्रभ्र ओौर मषिं 
शाण्डिल्य हारा स्नान सन्ध्या आदि को टेकर विस्तार 
से प्रातः कार के कर्तव्यो का वणेन । शय्या को ह्वोडुने 


[ ४२ । 


अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्क 
के वाद्‌ सवे प्रथम भगवान्‌ गोविन्द्‌ के दिव्य नामों का 
सङ्कीत्तन करते हुए वद्ञ ओर दण्डादि कमण्डल्यु ठेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर मल-मूत्र व्याग करने 
के लियि गांव के बाहर जवे। पेशाब, मैथन, ज्ञान, 
भोजन, दन्तधावनः, यज्ञ॒ ओर सामूहिक हवन मे मोन 
धारण करने की विधि दहै। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग केर मल-मूच्र का त्याग करना चाहिये 
( १-६ )। मलमूर करने में जो स्थान वजित दँ उनका 
परिगणन ( १०-१२ )। 
मलमूत्र व्याग के समयः देवता, शच्रु, शिष्य 
अभिः गुरुः बुद्ध पुरुष ओौरसख्नीकोनदेखे। अधिकः 
समय तक मल-मूत्र न करे केवर आक्राशः, दिशा, तारा, 
गृह ओर अमेभ्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४)। मभिद्री 
से गुदा ओौर लङ्गको जरसे धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे । सान के दिये तीथ, समुद्रादि, 
ताङावः कूप ओर रने का जख विशेष प्रयोजनीय है 
( १५-२०)। जख को अङ्खोंसे अधिक न पीटेन 
जख में श्ुला किया जाय ओर देह का मर भी जल में 
न छोड़ा जाय फिर बाहर आकर सन्ध्या क्म के खिये 
स्थान को धोवे ओौर कपड़े बदले (२१-२८ )। स्नान 
रकरण के साथ नित्य कृत्यो का बर्णन ( २८-६१ ) । 
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३ उपादानविधिवणेनम्‌ २८१३ 


द्वितीयकाल मे करने योग्य भगवत्पूजन आदि का 
वणेन । भक्ति का राभ जो श्रद्धालु एवं अपवग ॐ सुख 
को जाननेवाछे ह उन्दं हीं मिरुता है ( १-४६ ) 

बाह्य ओर आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णन । भोजन को 
अभ्निदेव के समप॑ण करने का वर्णन (५०-६०)। पाक मे ` 
निषद्ध वृक्षों का इन्धन जने के ल्यि परिगणन 
(६१-१०८ )। निषिद्ध ओर अहण योग्य वस्तुओं का 
वणेन ( १०६-१२० ) । 

ग्राह्य ओौर निषिद्ध पय का वणेन ( १२१-१३५) । 
भोजन बनाने में कुश सती खी एवं निषिद्ध लियो के 

` लक्षण ( १३६-१५० , । 

ह्ली के साथ सदव्यवहार का वणन ( १५१-१५८ )। 
इस प्रकार भगवसीत्यथं उपादानों का उपयोग कर 
गृहस्थ सुखी होता दै ( १५८-१६२ )। 


 इञ्याचारणेनम्‌ २८२९ 
एक देव की पूजा दही इष्टं है, भगदद्धक्ति विषयक 
नियमों का विस्तार से वणन । भागवतो की सदा पूजा 
करनी चाष्िये । विष्णुभक्त गृहस्थो के क्म का वर्णन 
भगवत्पूजा प्रकार, सच्छालञों के श्रवण पठन का महत्त्व 
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वर्णन, योगविधि का वर्णन, उपवास की प्रशंसा 
( १-२४२ )। 
४५ रात्रावन्त्ययामे योगढृत्यवर्णनम्‌ २८५१ 
ˆ - भगव्पूजा करने का विधान । योगधमे का वर्णन । 
भगवद्भक्त के शीखाचार का निरूपण सभी क्मौको 
भगवद््पण वुद्धि से करनेवारे मनुष्य का जन्म सफल 
` होता है । शाख की प्रशंसा ( १-८१ ) । 
॥ शाण्डिल्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


कण्वस्पृति के प्रधान विषय 


धमंसारवर्णनम्‌ २८६० 
धमेकत्तव्यवर्णनम्‌ २८६१ 
 नित्यनेमित्तिककमंणां फलनिर्णय २८६३ 
नित्यकृत्यवर्णनम्‌ २८६५ 
प्रातःस्मरणे कीत्यानां वर्णनम्‌ २८६७ 
पाने भक्षणेच शब्देढरते प्रायरिचत्तवर्णनम्‌ २८६९ 
युगभेद्‌ से ब्रह्मवेत्ता आदि क्रुषियों ने कण्व ऋषि से 


सनातन धर्मो के विषय में पूष्धा ( १-५ )। 
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कण्व द्वारा धमेसार का निरूपण 

ध्मकन्तव्यवर्णन--जिस व्यक्ति की बुद्धिेसीदै कि 
क्रिया, कर्ता, कारयिता, कारण ओर उसका फर सब 
कु हरि दै बही सिर बुद्धि का है, उसका जीवन सफल 
है ( ६-१० }।  परमेश्वरप्रीत्यथं किया हुआ कमंष्टी 
सफट है । सत्सङ्कल्प एवं उसका फल (११-६१) | नित्य- 
नैमित्तिक कर्मा का फल निर्णय ( ४-५० ) । नित्यष्त्य 
का वर्णन ( ५१-७४ ) । प्रातःकारू में स्मरण करने योग्य 
कीत्यं महानुभावो का वर्णन ( ५७५-८० ) । 

प्रातः शौचस्नानादि क्रियाओं का वणन ( ८१-६४ )। 
गण्डूष के समय शब्द का निषेध ओर उसका प्रायश्चित्त 
का वणेन ( ६५-६७ )। भक्षण एवं खाने के समय भी 
शब्द्‌ करने का निषेध ( ६८-१०४ )। मूत्र पुरीषोत्सगे 
मे गण्डुष के बाद आचमन का विधान ( १०५-११६ ), 
गृहस्थो का मृत्तिका शौच का विधान ( ११७-१२६ )। 
छुभक्मौ मेँ सवत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
नित्यकमो म उरूट-फेर करने से फर नहीं होता है 
( १४१-१५०१।. 

ज्ञान के समय आवश्यक कृत्य जंसे सन्ध्या, अध्य, 
गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपिवृतपेणः स्नानाङ्गतपेण 
अवश्य करने चाहिये ( १५१-१५८)। कण्टक्नान) 
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कटिश्ञान, पादशनान, कापि स्नानः प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध वस धारण करने का विधान, जेसा 
शरीर माने वेसा करे ( १५६-१६० ) 
वायव्य स्नान का अनस्य स्नानों से श्रष्ठरव वणन 
( १६१-१६७ )। सन्ध्यां का विधान (१६८-१७०) । 
साथ दही गायच्री जप का माहारम्य ( १७१-१६८ ) । 
सन्ध्या ही सब का मूल है ( १६६-२०६ )।! गायत्री 
मन्त्र का वैशिष्ट्य वर्णन (८ २०७-२२३ )। वेद पठन 
का अधिकार गायत्री से हयी शक्य है ( २२२-२२८ ) । 


सम्यक्प्रकार गायत्री जपका फट वणेन (२२६- 
२४१ )। सन्ध्या; गायत्री ओर वेदाध्ययन का फट 
कब नही भिता ( २४२-२५६ ) । कटि मे गायन्री मन्त्र 
का प्राधान्य (२६०-२६६ )। मूक ब्राह्मण का वेदादि 
व वैदिक कर्मो के करने मे योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) । वेदिक छत्य की सब में प्रधानता (२८१-३००)। 
ब्रह्मापेण बुद्धिसेद्ी सब कमौ' का असुघ्ठान शष्टह 
( ३०१-३२५ )। | 

एक काये के अनुष्ठान मे कार्यान्तर (दूसरा काम) वजित 
है ( ३२६-३२७ )। उपासना का महत्त्व ( ३२८-३३४ ) । 

गार्हपत्य अश्रि की स्थापना ओैर उसके उपयोग का 
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वर्णन ( २४०-३४६ )। नित्य होम एवं अन्न के उप- 
स्थान का विधान ( ३५०-३५० ) । 

पच्चपाक न करने को अवस्था मे विकल्प का विधान 
( ३६१-३७१ )\ पश्चमहायज्ञों का निरूपण ( ३७२- 
२८३ )। ब्रह्मवेदाध्ययन मे अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ )। ब्रह्मज्ञान की पक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग ( ३६५-४१४ )। अभरिहोत्र, दशादि 
एवं आग्रयण, सौत्रामणि ओर पितृयज्ञो का निरूपण 
( ४१५-४२६ ) । 

वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सस्करतिक 
विकास सदाके खयि रुक जाने से राट की अवनति 
होती है ( ४२७-४३३ )। चित्तशुद्धि के ययि वेदोक्त 
मामं ही श्रेयस्कर दहै ( ४३४-४३७ )! चार पिदृ कर्मो 
का वर्णन, उन्हं यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८- 
४४३ )। विचिध ऋणो से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) । 

वेदिक कमो' की तुरना मे अन्य कार्यो" का गौणत्व 
वर्णन एवं दिव्य भाषा की योग्यता ( ४६६-४७७ ) । 
नित्यनेमित्तिक कर्मा" मे विष्णु का आराधन वर्णन 
( ४७८ ४८१ ) 1 दोर््रह्मण्य से मनुष्य सदा दुर रहे 
( ४८३-४८८ ) । अग्नष्टोम ओर अतिरात्रो का अनुष्ठान 
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भ्रेयस्कर है, सप्रसोम संस्था फे पाकयज्ञो का विधान 
( ४८६-४६४ )। इन अनुष्ठानों को न करने से प्रत्य- 

. बायिक दोषों का निरूपण ( ४६५-४६७ ) । 
ब्रह्मचारी के नित्यतया का वर्णन ( ४६८-५०२। 
 जातकमे, चौरः प्राजापत्य, उपाकमे आदि का विधान 
( ५०३-५१३ ) 1 भिन्न-सिन्न अनुवाकों का वर्णन 
(५१४-५२६) । नाना काण्डं का वर्णन ( ५२६-५३७ ) । 
` ब्रह्मचारी वेदघ्रतों का सम्पादन कर विधिपुवंक स्नातक- 
धमं में दीक्षित हो (५३८-५४६) । गृहस्थ मे प्रवेशके लिये 
लक्षणवती शली से विवाह ओर उसके साथ वैदिक 
विधि से गृहप्रवेश व अग्िहोत्र का विधान (५४०-५४५)। 
गुनि होम का विधान ( ५४६-५४८ ) । ओौपासन त्यों 
का वर्णन ( ५४६-५४४ ) । गृहस्थ के ल्य नित्य कतैन्य 
विधि का वर्णन ( ५४५-५५३ )। पिर इष्ट कतेव्य एवं 
अनिष्ट कतेव्यों का परिगणन ( ५५४-५६२ ) । 

प्रातःकाल से सायंकाल तक के कते्व्यों का निर्दंश 
( ५६३-५७३ )। गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
ध्यान सदैव करे । गृहस्थ को आनेवाङे समी सम्मान्य 
गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान 

( ५७४-५६० )। उपयुक्तं पाको का विधान ओर उनके 
करनेवाङे खी पुरषो का वर्णन ( ५६१-६०१ ) । पंक्ति 
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वजञ्यं भोजन मे दोष वर्णन ( ६८२-६०५ ) । गृहस्थ के 
खिये पठनीय एवं करणीय विधान ( ६०६-६१३ )। 
कन्द्‌मूर फल जो भक्ष्य है उनका विधान (६ १४-६१६)। 

यज्ञो का ब्रह्मज्ञान के समान फक वर्णन ( ६२०- 
६३६ ) । गेषदोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 
ब्राह्मणादि का पुजन ( ६५७-६७५ )। पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्र मे कन्यादान पुत्र से 
सौ गुणा अधिक .बताया दै ( ६७८-७०० )। गोत्रपरि- 
वतन के सम्बन्ध मे नाना मत ( ७०१-७२२ ) । वंश के 
उद्धार के लिये दत्तक पुत्र का विधान (७२३-७४३ ) । 
दत्तक मे दोद्िच्र की योग्यता (५७४४-७) । श्राद्धङ्कृत्य में 
निर्दिष्ट का अन्य कृत्य ज्नियोजन मं निषेध (७५६-७८६)। 
एक कार मे बहुत से श्राद्ध आने पर छृत्यो का सम्पा- 
दन प्रकार (७८६-७८८).। ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का . माहात्म्य 
( ७८९-७६२ ) । . कण्वस्मृति का फर वर्णन । 


॥ कण्वस्मृति की विषय-सूची समाप ॥ 


`. दादभ्यस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा 
द।रभ्यम्परति ऋषीणां धरमविषयकः प्रषः २९३३ 
` षोडशश्राद्धवणेनम्‌ ` २९३१ 


 दाठभ्य सरे ऋषियों का धर्माधमे विवेक; मतद्युद्धिः 
मासशयुद्धि, श्राद्धकारादि के सम्बन्ध मे प्रभ, इष्टापूतं को 
` छेकर दाल्भ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पितरो कै तपण का 
विधान ( १-१६ ।. १६ श्राद्धं का वर्णन ( २०-४१ ), 
भराद्ध मे निषिद्ध कर्मो का परिगणन ( ४२-५४ ) । 
श्राद्ध मे भोजन करनेवाङे के ययि आठ वस्तुओं का 
त्याग ( ८६५-५६ )। भआद्धकरण मेँ पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। | 
दाक्ञहतकानां श्राददिनवणनम्‌ २६४१ 
. नाना सम्बन्धियां के भिन्न-मिन्न दिनों मे श्राद्धका 
विधान । शसन हतक के श्राद्ध दिनि का वर्णन (६८-७०) । 
मतक का श्राद्ध दिन अविदित हयीतो एकादशी को 
श्रद्ध छिया जाय ( ७१-८० ) । 
आम श्राद्धके करने का विधान (८१) पठे ` 
माता का श्राद्ध फिर पितर्य का फिर मातामहयंका 
( ८२-८ )। ऋह्यघातक का लक्षण; श्नके स्पशं करने 


{ ५१९ 1 
अध्याय प्रधान विषयं ` ` प्राङ्क 

से स्नान ओर भोजन करने से कृच्द्रसान्तपन का 
विधान। जो चाण्डाडी मे अकाम से गमन करे 
उसके खिये सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाखी गमन करनेवारे को चान्द्रायण ओौर 
दो तप्रकृच्छ का प्रायश्ित्त करने का विधान ( ८६- 
६६ )। गोहत्यावाे के लिये प्रायश्चित्त का विधान 
{ ६७-१०२ )। रोध, बन्धन, अतिवाष् ओर अतिदोह 
का प्रायधित्त विधान ( १०३-१०८ ) । वृषभ की हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६-११० ) 1. 

गोदोहन का नियम-दो महिने बडे को पिरावे व 
दोमासदो स्तनोंका दोहन करे तथा दो मास एक 
वक्त शोष समय में अपनी इच्छा हो वेसे करे । 


दवोभासौ पाययेद्त्सं द्वौ मासो दवोस्तनौ दुहेत्‌ । 

दौमासौ चेक्वेलायां शेषं कालं यथेच्छया ॥१११॥ 

किन-किन स्थानों मे प्रायश्चित्त नहीं खगता इसका 
वर्णन (११२-११३) । किन-किन को प्रायधित्त न करने 
का पाप छगता दै (११४) । आशौोच का निर्णय वर्णन 
(१९५-१२१) । किसी हीन से सम्पकं करने में दोष कहा 
दै ( १२९-१२३ )। सूतक ओर मृतक के आशौच का 
विधान ( १२४-१२६ ) । - 


{५९ 

अध्याय प्रधानं बिषयः प्ुषाङ्क 

. आश्ञौचनिणंयवणनम्‌ `: २६४३ 
बाल, रिश्च एवं कुमार की परिभाषा ( १३०) | 
विवा, चौर ओर उपनयन मे यदि माता रजख्वला 
हो जाय तो जदि के बाद्‌ मङ्गल काय करे (१३१-१३२)) 
कोई काये प्रारम्भ हो ओर सूतक का आशौच हो जावेतो 
उस काय के सम्पादन का विधान ( १३४ ) । भ्राद्धकमे 
उपल्ित होते पर निमन्त्रित ब्राह्मण अवे तो सूतक का 
आशौच नहीं छ्गता व उस कायं के सम्पादन का विधान 

( १३५), 


देशान्तरपरिभाषावणनम्‌ | :: २९४१ 


ब्राह्मणों के भोजन करते हए यदि सूतक हो जाय तो 
दूसरे के घर से जख छाकर आओगचमन करा देने से. द्ध 
हो जाती है ( १३७ )। देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो - सद्यः स्नान से शुद्धि कटी गह दै (१३८), 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर था २४ योजन 
अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बताया है या 
बोली. का अन्तर या पवेत का व्यवधान तथा महानदी 
बीच में. षड जाती हौ -तो देशान्तरं कहा जाता है 
( १३६-१४० ) । | 
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शद्धाशुद्धिवणेनम्‌ २९४७ 
आशौच का विशेष रूप से वर्णन-- सूतक एवं मृतक ` 
आशौच का प्रारम्भ कब से माना जाय इसका निर्णय। 
रजस्वखा के मरने पर तीन रात के वाद्‌ शवधमे का कायं 
सम्पादन किया जाय । डुद्धाह्द्धि का वर्णन ( १४१- 
१६३ )। स्पृष्टास्पृष्टि कह नहीं होती इसका वर्णन 
(१६३ )। दिनमेकेथकी ह्भायामे, रा्चिमे ददी 
फवं शमी के वृक्षों मे सप्तमी मे आवरे के पेडमे अलक्ष्मी 
सद्‌ा रहंती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शुषं 
(मुप) की हवा, नख से जखबिन्दु का रहण केश एवं बस 
गिरे हए घड़ेका जर ओर कुःडे के साथ बुदारी इनसे पूवकृत 
पुण्य का नाश होता है (१६५) । जहा कीं भी शुद्धि की 
आवश्यकता दहो वहां-वहय तिखों से होम एवं गायत्री 
मन्त्र के जप से शुद्धि कदी गड है (१६६) । दारुभ्यस्मृति 
के सुनाने का फट ( १६७) । 
॥। दाहभ्यस्मृति की विषय-सूची समाप्र ॥ 


, आङ्किरसस्शृति के प्रधान विषय 


अध्याय भ्रधान विषय पाङ 
 पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
आङ्किरसम्परति -ऋषीणाम््रभ्ष- २६९४९ 


आब्धिरस से क्रुषियों का प्रभ्र(१)। ध्म का स्वरूप 
वर्णन ( २-४)। वैदिक कर्मा को पुराणोक्त मन्त्रो से 
न करे ( (-६ ) । मन्त्र कै अभाव मे व्याहृतियों को 
काम मेँ लिया जाय । व्याह्ृतियों का महत्व वर्णन 
( ७-१४ ) 1 जात कर्मादि संस्कारो का अतिक्रम होने 
पर प्रायधित्त ( १५-२१ ) । 


श्राद्धापाकानन्तरमाश्चौचे निणेयः २९५१ 
श्राद्धपाक के बाद यदि आशौच हो जाय तो विधान । 
उस क्या के करने मे ऋतिविक्गण को बह वाधक नदीं 
हो सकता ( २२-२४ ) । पाकारम्भ के बाद्‌ यदि 
आस-पास में कोड मत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नदीं होता 
(२५) पाकारम्भसे पूवे मी यदि कोड मृत्युह्ोतो 
बह न करे ( २६-२८ )। दशं पूर्णमास इष्टि पड्युबन्ध 
के अनन्तर श्राद्ध ( २६-३३ )। मादीक्षा मेँ श्राद्ध 
(८ २४-३६ )। सखर्वदीक्षा मे श्राद्ध ( ३६-३७ ) । दीक्षा- 
शुद्धि में श्राद्ध ( ३०-४० )। दीक्षा के बीच मृत्यु 
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होने से नहीं होता ( ४१-४३ )। वैदिक कमं का 
प्राबल्य ( ४४ )। सूतिकाशौच एवं मृतकाशौच में 
वेदिक कमे न करे, अस्पृश्यता आवश्यक है ( ४५-४८ ) 1 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने ॐ ययि उस भ्राम 
को होड दूसरे भ्राम मेँ जाकर श्राद्ध करे. ४६-५५)। 


शिखानिणेयवणेनम्‌ ` २९५५ 
शत्रु कै द्वारा चिन्न शिखा हो जाने पर गौ कै पुच्छं के 
समान बार रखकर प्राजापत्य ब्रत कर संस्कार से शुद्धि 
कटी गई है ( ५६-५७ ) । मभ्यच्छेद्‌ में मी वदी बात 
दै ( ५८ )। रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूवैवत्‌ विधान 
है ( ५८-६० )। «० वषं की अवस्था मे शिखा न रहने 
` पर आस-पास के बालों को शिखा के समान मानले 
( ६१-६३ )। पांच बार शत्रु से शिखाछेद होने पर 
न्राह्मण्य नष्ट हो जाता है ( ६४-६६ )। सूतकादि से 
, श्राद्ध में विघ्रहोनेसे ल्ली संभोग होने पर गभ रेतो 
ब्रह्महत्या व्रत का विधान (६६-६६)। -तिप्रायक 
श्राद्ध का वर्णन ( ७१-७६ )। ऊाजद्ोम से पू यदि 
वधू रजस्वङा हो तो “हविष्मती” हसः मन्त्र से सौ 
 कम्भों के. विधान से स्नान कर वल षदख्ने से. शुद्धि 
(७०-८१.)। ऊाजहोम फे षाद्‌ होने प. स्नान.करा- 
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` कृर अवशिष्ट निमन्त्रक विधि करे ओर शुद्ध होने पर 
समन्त्रकं विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) । 
ओपासन अभी आरम्भ न हो ओौर दूसरे दिन 
रजस्वला हो तो उसी प्रकार अमन्त्रकं विधि एवं शुद्ध 
होने पर मन्त्रोश्चारण के साथ क्रिया करे ( ८५-६३ ) । 
आशौच मे नित्यनेमित्तिक कर्मो का वर्जन (६४-६५ ) | 
` इनसे प्रेतक्कत्य का नाश होता है अतः वजित हैँ ( ६५. 
६७ ) । अत्यन्यायः, अतिद्रोद ओर अतिक्ररता कलि 
भे भी वर्जित दै। अति अक्रम ओर अतिशास्र भी 
वजित दै ( ६८-१०३ )। ` 
जीवत्पिषृक पिण्ड पितृ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यासरेरङेतो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७ ) | 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्रियो का (११८-१२०) । 
गौणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२५ ) । श्राद्धा- 
धिकार ओर श्राद्धकतां गोणपिता के स्यि माई का पुत्र 
सपन्नीक कृतक्रिय भी पुत्र सन्ज्ञा पाता है (१२६-१२६)। 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास श्ोने पर फिर कमे 
करे ( १३०-१३२ ) 
अनाथप्रतसंस्कारेऽश्वमेधफलकणेनम्‌ , . - २९६३ 
-कर्ता क दुर. होने पर प्रष्यत्व , करे. ( १३३१३२४), 
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अन्यथ से करते पर, वाक्मात्रदान करने पर श्राद्धमाच्र 
होता है (१३५-१३८) । र्ट एवं पतितां का घट स्फोटन ` 
का अधिकार ( १३६-१४० )। अनाथप्रेत के संस्कार 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फट प्राप्त होतादहैव 
प्रेत के संस्कार न करने मे दोष (१४२-१४द्‌) । विप्र की 
आज्ञा से यतिङ्ृत्य ( १४४-१४७ )। कर्तां के निकट 
होने पर अकलृ कृत को फिर करे (१४८) असगोत्र के 
संस्कार मे आशौच ( १४६ )। माता-पिता के म॒ताह 
का परित्यागं होने पर प्रायधित्त ( १५०-१५१ ) । नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ ) । 
वेदमहिमा ( १५७-१५६ )। ब्राह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ , । 

स्नान का सब विधियो मे प्राधान्य (१६४) । सम्पूणं 
काया मे स्नान ही मूल कारण बताया दै (१६५-१६७) । 
अस्पृश्य स्पशंनादि क्माङ्गस्नान ( १६८-१७१ ) । वमन 
में स्नान ( १७२ ) । बमन मे स्नान न कर सके तो बस्तर 
बदल ठे ( १७२-१७४.)। शाकमूटादि के वमन में 
स्नान ( १७५८-१७६ ) । राति मँ वमन मं स्नान (१७७) । 
अपने गोत्र के घ्मोडने पर अन्य गोचर के स्वीकार करने 
का दोष ( १७८-१७६ )।. अर्धोदय, महोदय णवं योग 
का विधान ( १८०-१८३ )। सरी के पत्यन्य के साथ 
विठारो्ण होनेपर पुत्र का कस्य (*१८५-१६९१) 
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ल्ीणां पुनर्विवाहे प्रायधित्तवणेनम्‌ ` २९६३ 

जातिभेद से निष्ठेति ( १६२) । खरी के पुनर्विवाह्‌ 
मे दोष जेसे- 

पुनविवादिता मूढः यपिदश्रावृमुखः खलः । 

यदि सा तेऽखिलाः सवें स्युवें निरयगामिनः ॥१६३॥ 

पुनविवादहिता सा तु महारौरवभागिनी। 

तत्पतिः पिठ्भिः साधं काठसूत्रगगो भवेत्‌ । 

दाता चाङ्गारशयननामकं प्रतिपश्यते । १६४ 

यदि मूखं एवं दुष्ट पिता व भाई आदि कै द्वारा फिर 
खी विवादित की जायतोवे सब नरकगामी होतेह 
ओर वह श्री महारौरव नरकमें जती दै, व उसका 
विवादित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्र नामक 
नरक मे गिरता है एवं देनेवाटा अङ्गारशयन नामव 
नरकमे जातादै। पुनर्विवादह्‌के दोष निवारणाथं 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ )। | 

भ्रान्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादि ` 
करने से स्वमात्र की शुद्धि ( २०५-२०७ ) । पुत्र होनेपर 
त्रत का विधान ( २०८-२११)। एक, दो, तीन अैर 
चारप बार विवाहिता होनेपर प्रायधित्त ( २१२- ` 
२१७.) । उससे. तो वेश्या की विशेषता ( २१८-२२४.) । 
प्रविष्ट परपति कै काय द्वारा संयोग .होनेपर प्रायशिचन्त ` 


( ५६ 1 
अध्यय प्रधान विष्य पठा 
( २२५-२२७ )। अग्राह्य ओर प्राह्यमूतिं का वर्णन 
( २२८-२२६ ) । अम्रा्यमूति का निवेद्य (२३०-२३<८) । 
भगवससाद्‌ म्रहण मे भक्षणविधि ( २३६ ) । निवेदन- 
विधि ( २४० ) । अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता दै (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) । 


गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकल्लानवणेनम्‌ २९७१ 
निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
वस्तु बशो को दे (२४८) । गृहस्थ द्वारा रात्रि मेँ गमे 
जर से स्नान (४४६-२५० )। अभ्यङ्ग का विधान 
( २५१-२५३ )। माध्याह्निक एवं क्षुर स्नान का वर्णन 
( २५४-२५७ ) । प्रातः सायं पर्वादि मे अभ्यल्जन स्नान 
( २५८-२६२ )। सोदङ्कम्भ नान्दी शाद्ध में अभ्यन्जन 
स्नान ( २६३-२६६ )। क्रोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७) । सङ्कल्प ( २६८-२७१ )। पिव श्राद्ध 
के व्यत्यास में फिर करने का विधान (२७२) 
शून्यतिथि मे करने से फिर करे ( २७३-२७४ ) । पि 
श्राद्ध के बाद कार्ण्य श्राद्ध (२७५-२७६ )। माता- 
 पिताका श्राद्ध एक दिनिदहयो तो अन्न से करे ( २५७- 
२७६ .) । चाक्रिक श्राद्ध {२८०-२८१ ) 1 भ॑दण मेँ भोजन 
निषेध षृद्ध.बाङ ओर अतुरो को छोडकर {२८२-२६१)) 


[ ६० | 
अध्याय प्रधान .त्रिषय' शरणा 
अत्यन्त आतुरो को. भी छट ( २६२-२६७ )। अरस्तास्त 
शुद्ध होने पर. सकामी व निष्कामीजन के ख्ये भोजन 
का विधान ( २६८-३०० ) +. 
` मातापिदम्यां पितुःदान ग्रहणं २९८१ 
` अभ्िहोत्र वणन ( ३०१ )। दत्तपुत्र वर्णन (३०२) । 
माता-पिता द्वारा देने ओरशेने का विधान (३०३. 
३१३ ) । पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३१५)। 
अपुत्र की कीं गति नदीं ( ३१६ ) । पुत्रवान्‌ की महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-२२३ )। पुत्रं उत्पन्न होनेपर उसका 
मुख देखना धमं दै ( ३२४-३२६ )। वृत्तिदत्तादि पुत्रों _ 
का वर्णन (३२५-३३५)। सगोत्रां म न भिरेतो 
अन्य सजातियों मसे पुत्र को ठे अथवा सवणंमें 
टे ( ३३६-२३७ ) । असगोत्र स्वीकृति मेँ निषेध ( ३३८ 
३४२ )। विवाहम दो गोत्रं को छोड़ने का विधान 
( ३४३-३४४ )। अभिवन्दनादि में दो गोत्र का वणेन 
( ३४५-३४६ ) । गोत्र जओौर ्रृषियों का विचार (३४७ 
३५१ )। दत्तजादि का पूवं गोत्र ( ३५२-३५८ ) । 
„ आवपत्रादिषरिग्रहवणनम्‌ २६९८७ 


भ्राता के पुत्र को ठेने में त्रिका ओर होमादि की 
क्रिया, - मही केवक- वाणी मात्रः से हीं -पुत्र संहा. कष्ी दै 


[[ ६१ ) 
अध्याय प्रान विषयं . प्रधोदु 
( ३४६ )। भाता के पुत्र का परिग्रह ( २६०-३१६३) । ` 
` किसी पुत्र कोर्ने के छियि स्वीकृति होनेपर यदि 
ओौरस पुत्रहो तो दोनों को रक्वे नहीं पाप गता 
है (३६४-३६७ ) । पुत्रदान के समय में जो कषा गया 
उसे पूरा करना वादये (३६८२३७५) । भा दके पुत्रको 
ठेने पर दिये हृ का समांश ओौरस गोत्र का चौथा 
हिस्सा ( ३७६-३८० ) । 

दत्तक से गरस उपनीत न होनेपर प्रायश्चित्त (३८१- 
३८२ )। भर्या पुरुष का पुत्र प्रहण ( २८३-३८८ , । 
उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६. 
३६६ )। सपन्नियों मे पुत्र के भरहण के समय जो रहे 
तो बह माता दूसरी सपत्नी .माता (३६५०३६१) । अन्य 
 मातामहादि का स्थान ( ३६१-३६५ )। सपन्नी का 
पिता मातामह नदीं ( ३६६ )। सपनी माता का तपेण 
( ३६६-३६८ )। | 

ओपासनाप्नौ श्राद्धेऽप्रमादवणेनम्‌ . २९६१ 

सपन्नी माता का ओौपासन अन्नि में श्राद्ध (३६६) पन्नी 
की अग्नि (० ०-४०१) । भाई के. पुत्रं के ग्रहण की. विधि 
( ४०२-४११ )। . विभाग मँ भाई बराबर है ( ४९१२ 
४९३) + काम पुत्रो क वर्णनं (४१४-४३३.) । द्तोदि 
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अध्याय प्रधान विषय - -पृषठाङ्क 
मँ विशेष (४३४-४४५)। पत्नी की वंशिष्ट्यता 
( ४४६-४४६ ) पत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ड्य ( ४५० ) । 
भोगिनी (४५१) । भर्मणा, वा वातादि पलिनयों 
का वर्णन ( ४५६-४६४ )। धमेपत्नी से उत्पन्न शिष्य 
काटी स्पशं मात्र कतु त्व (४६५-४५१ )। सन्निधि ` 
भी स्पर्शमात्र कठ तव ( ४७२-७४ )। श्राद्धादि में 
अत्यन्त ठृप्निकर पदाथ ( ४७५-४८१ )। गोरी दान 
वृषोत्सग ब पितरो को अत्यन्त दृप्नि कर कहे टै (४८२- 
४८३ ) । जकारपश्चक का वर्णन (४८४-४८६) । अहण 
श्राद्ध का ङक्षण - (४८६-४६५)। पनस श्थापित महान्‌ 
विशेष दै ( ४६६-५०३ ) । अलक श्राद्ध (५०४-५०८) । 
श्राद्धाईदिव्यकाकवर्णनम्‌ | ३००३ 
श्राद्ध कै योग दिव्य शाक ( ५०६-५३०)। 
पनस की महिमा ( ५३१-५७१ )। रोदन का फठ 
( ८५२-५८५.)। उवार्‌ महिमा ( ५८६-६०३ )। 
उर्वारु को छोड़ने में दोष ( ६०४-६०५ )। धियानवे 
श्राद्धो का वर्णन ( ६०६-६१६ )। १०८ श्राद्ध प्रकृति 
राद्ध, दशं श्राद्धः. दशं ओर . आग्विक समान दै 
मन्वादि श्राद्धः संक्रान्ति श्राद्धः संक्रान्ति ` पुण्यबास 
` (५६२०९४८; )। : अन्न भाद्ध मे कुतप ( ६४६-६५४.)। 
बुश संक्रात्ति-शादि भाद्भः( ६4569) 1. मदाङ्य 
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अध्याय प्रधाने विषय परष्ाङ् 
( ६५५-६५६ )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ ) । पिच्य 
कर्मा मे प्रदक्षिणा न करे । शून्य रुलाट रहे गरृहालङ्कार 
भीन करे ( ६६५-६६७ )। माठृवगं मे प्रदक्षिणादि 
व अलङ्कार ( ६६८-६७० )। श्राद्धभेद से विश्वेदेव, 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ )। आशौच दश, तीन 
ओर एक दिन रहता है ( ६७६-६८३ ) । अमादि श्राद्ध 
मे कतव्य ( ६८४-६८७ )। एकोद्दिष्ट के अधिकारी 
( ६८८-६६३ )। 
अपिण्डक ओर सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३। 
 दियानवे श्राद्धं की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 
महाखयः, सक्रन्महाख्य मे भरण्यादि की विशेषता महा- 
छ्य का कार, यतियो का महाढयः दुख तों का महालय 
 ( १०९१७०६ )। सुमङ्गखी का श्राद्ध (७१०-५१६) । 
महाखय से दूसरे दिन तपण ( ७१७-७१८ )। रवि के 
उद्य से पूवं तपण ( ७१६ )। 
निमन्त्रणाहविग्राणां वणनम्‌ २०२५ 
जीवपिट्क श्राद्ध ( ५७२०-७२२.)। श्राद्ध मँ वैदिक 
अग्नि के अधिकारी (-७२३-७२६ ) । : अष्टकामासिक 
आद्ध (७२७-७३२) । श्राद्ध. प्रयोग मेँ निमन्त्रण के योग्य 
ल्यक्तियों का वर्णन ८५३३-६) । वेदहीन को निमस्त्रण 
देने पर निषेध पं प्रायन्वि् (५३७७४९1. भपते 


( £ 1 

अध्याय प्रधानं विषय पृछा 
शला के" ब्राह्मण की ही श्ाध्यता ( ७४९-७४२.) । 
श्राद्ध म अभोज्य ( ७४३--७६८ ) । वरण (७६६-७७४)। 
प्रसाद के चयि दर्भदान (७७५-७७६ ) । मण्डल पूजा 
( ७७७--७७६ ) । गुरफों के नीचे धोना (७८०-७८१) । 
आचमन कर्तां ॐ परे भोक्ता का आचमन देवादि के 
भोजन की दिशा बरणत्रयकार, विष्टर, अध्य, आवाहन 
गन्धाक्षतादि दान (७८२-८०१)। अग्नौकरण फिर 
सङ्क्ष परिवेषण ( ८०२-८१७ ) । | 


परिवेषणे पोर्वापयवणनम्‌ ३०३३ 


पौर्वापयं में पहले सुप देना ( ८०८-८१४ ) । रक्षोघ्न 
मन्त्र यदि असमथ हो तो दृसरे द्वारा बोटा जाय 
(८१५-८१८ )। गरम दी परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२ )। मन्त्र बोरे जाय मन्त्रो की विकलता नाश 
के ये वेद्‌ का घोष ( ८२६-८४८ )। शाख विरोधि- 
त्याज्य हैँ (८४६-८६०) । तिखोदक पिण्डदान नमस्कार 
अवचन, पुत्रकलत्रादि के साथ पितु आदि की प्रदक्षिणा 
व नमस्कार ( ८६१-८६८ )। मध्यम पिण्ड का परि- 
माजेन करः धमेषन्नी को. दे दे ( ८६६-८७२ ) ` राद्ध 
दिन मं शूद्र भोजन निषिद्धः ( ८७३ ) 1.पिता के मोजन 
के पात्र गाड़ विवे जायं (८७8; } } ५ 
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अध्याय प्रधान विषय  प्ष्ठाङ् 
शादे निमन्तरितत्राक्मणपूजनवणेनम्‌ ३०४१ 


उद्‌ कुम्भ (८७५-८७७) प्रथम वषं तिर तपेण न करे 
सपिण्डीकरण के बाद श्राद्धाङ्गतपेण (८७८-८८२) । श्राद्ध 
म निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वणन (८८३-८६२) । 
पितरों के निमित्त रजत ओर देवता के निमित्त खण मुद्रा 
दे । उपस्थान आओौर अनुत्रजनादि का कथन (८६३-८६५)। 
कर्म के मध्य मे ज्ञानाज्ञानङ्त दोष का प्रायधित्त (८६८- 
६०४ ) । उच्छष्टादि श्राद्ध मे सात पवित्र (६०५-६०६) । _ 
उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्कामहिमा, महानदी; नदियों का 
रजस्वरात्व, पुण्यक्षेत्र (६१०-६४२ )। बमन (६४३- 
६४१५) । फिर श्राद्‌ध प्रकरण ( ६४६-६५० ) | 


, अनुमासिक में उच्छिष्ट वमनमे व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पशं म विचार ( ६५१-६५६ ) । एक दूसरे कै सशं मे 
( ६६०-६६४ )। दर्शादिमे द्वक आने पर विचार 
(६६५-६७३), अपुत्र को असापिण्ड्यता (६७४-६५६) । 
पति के साथ अनुगमने पन्नीका एक साथदही 
पिण्डदान (६७६-६७८) । मृत के ग्यारहवें दिन या दुसरे 
शिनि सहगमन मे श्राद्ध ( ६८३-६८८ )। यदि पन्न 

` ऋऋतुकार मे हो पति के मरण षर तो पति को.तेढ की 
कडाही मे छोड़ दे ओौर शुद्ध होने पर ही ओौष्वदे्िक 


[ ६६ 
अध्याय प्रधान विषय पठा 
` संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन 
{६६६ )। 
अन्यगोत्रदत्तकपुतरकृत्यवणेनम्‌ ३०५३ 

माता के सापिण्ड्यं न होने का स्थर ( ६६७-६६८) । 
दत्तपुत्र का पार्क पिता का सापिण्ड्य होता है (६६६)। 
दत्तपुत्र का ओरसपिता के प्रति छत्य ( १०००-१००५)। 
अन्य गोत्रं दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १००६- 
१००८ )। कथादृपनि ( १०१६-१०२१ ) । श्रादूध दिनि 
भ वज्य॑ ( १०२२ )। श्रादुध के दिनि दान जपन करे 
( १०२३-१०२७ )। दशे मे मृताह के श्राद्ध को पके 
करे ( १०२८ ) । मृताह के दिन मातामहादि का श्रादूध 
हो तो मन्वादिक श्राद्‌ध करे ( १०२६-१०३१ ) । 

मृताह मेँ नित्यनैमित्तिक आ जाय तो नेमित्तिक परे 
करे ( १०३२-१०३४)। दशं मँ बहुधरादूध यौ तो 
दर्शादि को कर फिर कारण्य श्रादूध करे उसमे मत- 
मतास्तर ( १०३५-१०४४)। किन्हीं का कठ्प प्रकार 
( १०४५-१०५६ )। अष्टक्रिया का विधानः पतित की 
पश्चीस वषं के बाद्‌ क्रियाय हों ( १०६०-१०७२ )। 
भादू धाङ्ग तपेण दुसरे दिन ( १०७३-१०७५ )। उदेश्य 
त्याग के समय सव्यविकिर न करे ( १०७६१०५८ ) | ` 
वमन मे कता के भोजन न करने पर भधं दृप्त, तिङ 


[ ६ 1 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा 
द्रोण का विधानः दशंश्रादुध तपण रूप से तिर्‌ ही सुख्य 
है । सभी कमो मै जल की प्रधानता (१०७६-१११३) । 
॥ आङ्गिरसस्मृति के पूवाङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 


आद्धिरस ८२) 
उत्तराह्विरसम्‌ 
१ धमंपषत्मायशित्तानां बनम्‌ २०६६ 
विधिः ( १-१० ) । 
२ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ २०६७ 
परिषद्‌ के उपस्थान का लक्षण ओौर उसके सामने 
निणेय पृष्ठे की विधि ( १-१०)। 
२ प्रायित्तविधानम्‌ ३०६८ 


 सत्यकी महिमा व किये गये क्त्यं ॐ ल्यि सत्य 
बोखकर प्रायथित् पृष्धने का विधान ( १-११)। 
४ परिषह्छश्षणवणनम्‌ २०६९ 
 प्रायश्ित्त का ठक्षण ( १-२)। परिषत्‌ का रक्षण 
शौर उसके मेदं ( १ १०)। 


[ &< 
अध्याय प्रधान विषय पृठाङ्क 
५ - प्रायधित्तनियन्तृकथनम्‌ ३०७१ 
दृशावरापरिषद्‌ ( १)। चतु्व्य (२) । विकल्पी 


(३ )। अङ्गवित्‌ ( ४) । धमेपाठक ( ५) । आश्रमी 
( ६ ) । ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगे प्रायश्चित्त. नियन्ता 


का वर्णन बताया है ( १-१४) । 


६ प्रायशित्ताचारकथनम्‌ ३०७२ 
प्रायश्चित्त के आचार का वणेन ( १-१५ ) 
७ पापपरिगणनम्‌ ३०७३ 


जानते हृए भी प्रायधित्त का विधान पृष्ने पर ही. ` 

करे ( १-२ )। पापपरिगणन ( ३-७ ) । पश्चमहापातः 
कियो का वर्णन (८ )\ पतितो का वणेन ( ८-६ ) । 

८ शुद्रान्स्य गरहितत्ववणेनम्‌ ` ३०७१५ 
प्रतिग्रह मे प्रायश्चित्त ( १ )। शूदरान्न कै भोजन में 
` प्रायश्चित्त (२ ) । शूद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन मे 
प्रायश्चित्त ( ३-५)। प्रतिग्रह केकर दूसरों को ददे 
(६)। शुदरा्नरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायच्धित्त 
` (७) । शूदरनन ठै मास तक खाने से शूदर के समान हो 
, ज्ञाता है एवं मरने पर कत्ता होता है (८ )। सारी उन्न 
 लानेवाले को भी शुद्र ही होना पड़ता है (६) । प्रतिः 


| && | 
अध्याय प्रधान विषय प्रषाङ्क 


प्रहफेयोग्यधान्य ( १०-११)। पात्र से ठेना चाहिये 
प्रतिग्राह्य बस्तुथं ( १२२०) । 


& अमघ्यभक्षणप्रायधित्तम्‌ ३०७७ 


अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त ( १-८)। भिष्षुकों की. 
गणना. ( ६-१० }। कत्त से काटे हुए का प्रायश्चित्त 
( ११-१६ )। 


१० रहिसाप्रायथित्तकथनम्‌ ३०७९ 


हिसा का प्रायश्चित्त वणेन ( १)। दण्डका रक्षण 
(२) गोओंके प्रहार करने से प्रायधित्त (३), 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायधित्त ( ४-५ ) । 
गायों की हडी आदि मारने से टूटने पर प्रायश्ित्त 
( ६-१० )। किन-किन अवश्थाओं मे प्रायर्चित्त नीं 
ख्गता उसका परिगणन ( ११-६४ ) । गजादि प्राणियों 
की हिसा मे प्रायरिचन्त ( १५-१६)। काम ओौर 
कामादिक्ृत पापों के प्रायश्चित्त कै खिये विशेष वर्णन 
( १६-१६ )। बाखक वृद्ध ओर लियो के लिये भ्राय- 
श्चित्तविधि ( २०-२१ ) । 


११. गोवधप्रायशित्तकथनम्‌  . . ३०८१ 
गोवध करनेवाले का प्रायरिवत्तं बणंन ( १-१९)। 


[ ६90 | 
अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 
१२ डङृच्छादिस्वरूपकथनम्‌ ३०८३ 
प्रायरिचत्तविधि ( १-४)। छच्छरादि का खर्प 
कथन ( ५-८ )। ब्राह्मण महिमा- 
समस्तसम्पत्समवाप्निदेतवः समुत्थितापद्छुरुधुमकेतवः। 
अपारसंसारसमद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः॥ 
( ६-१६)। 
आङ्गिरस (२) के उत्तराङ्गिरस प्रकरण को विषय-सूची 
| समाप्र । 


भास्ट।जस्मृति के प्रधान विषय 
१ भाश्राजम्ध्रति सन्ध्यादिग्र्ुखकमं विषये 
भुग्बादिग्ुनीनां प्रश्नः ३०८५ 
भारद्वाज मुनिसे भगु, अत्रि, वरिष्ठ, शाण्डिल्य, ` 
रोहित आदि महर्षयो ने नित्यनैमित्तिक क्रियाओं को 
ठेकर प्रन किया ( १-७ ) । उन्होने बतखाया फि नित्या- 
बु्ठानो के न करनेवालों की सभी क्रियाय निष्फङ होती ` 
है। दिशार्थो के निणेय से ऊेकर प्रायरिचत्त तक 
२५. अध्यायो कां संक्षेप से निरूपण (८-२०)। 


[ ५१ ] 
अध्याय प्रधान विषय पषाङ्क 
२ दिग्मेदह्ञानवणेनम्‌ ३०८७ 


पूर्वपश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की 
सररूविधि ( १-४)1 अन्य दिशाओं का परिज्ञान 
प्रकार ( ५-७७ ) । 


३ विपमूत्रोत्सजेनबिधिवणंनम्‌ ३०९४ 
मलमूत्र विसजन की विधि (१-८)। 
४ आचमनविधिवर्णनम्‌ ३०९७ 


आचमन के पूवे जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 

को ओर हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 

विधान ( १-५ ) । जल में खड़ा हुआ जरू मं ही आवच- 

मन करे, जर के बाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-स्यासः 

देवताओं का स्मरण, आचमन कितना ठेना चाहिये; 

बिना आचमन के को कमे एर नदीं देता अतः इसका 
बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ ) । 


।--दन्तधावनविधिवणेनम्‌ ४००१ 
मुख शुद्धि के खयि दन्तधावन का विस्तार से निरूपण, 
दन्तधावन के खयि वज्यं तिथियां एवं समय तथा कौन- ` 
कोन काष्ठ प्राह्य है तथा कोन-२ अप्राय है इसका निरू- 
पण, मौन होकर दन्तधाबन करे ( १-२५ ) । क्ञानविधि 


 ७र 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ 
का वणन ( २६-३८)। छुखाट मे तिलक का विधान 
` (€४०-४५ ) | | 
६ त्रिकारलसंध्याविधानकथनम्‌ ४००६ 
एक ही सन्भ्या के कालभेद से तीन खरूप- प्रथम 
कार की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह्न की ) वैष्णवी तीसरे 
की रौद्री सन्ध्या कही गह है। यदी ऋक्‌, यजु ओग 
सामवेदो के तीन रूप है । इनके नित्य ही द्विजमात्र को 
कतव्य इष्ट हैः । ` सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 
से परिगणन ( १-६८ )। गायत्री के जपविधान का . 
कथन ( ६६-१४० )। गायत्री का निर्वचन ८ १४१- 
 १६३)। जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ ) 

७ जपमालाया विधानकथनम्‌ | ४०२४ 
 जपमाखा का विधान ओौर जपमाटा की प्रतिष्ठा 
विधि। जप विधान म अथं का प्राधान्य ओर साथ 
भ मनोयोग पूवक करने से ही इष्टसिद्धि पिर्ती दै 
( १-१२३ )। 


८ जपे निषिद्धकमेवणंनम्‌ ४०३६ 
जप मे निषिद्ध कमो का वर्णन ( १-१२ ) । 
९ गायत्याःसाधनक्रमबणेनम्‌ ` ४०३८ 


गायत्री के साधनक्रम को जानने से दी सद्यः सिद्धि 
भिष्ती है अतः उसको जानकर जप किया जाय (१-५०)। 


[| ७३. 1 


अध्याय प्रधान विषय ` प्राङ्क 

१० गायत्या मन्त्राथंकथनम्‌ ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अथं का विस्तार से निरूपण (१-६)। 

११ गायत्र्याः पूजाविधानकथनम्‌ = ४०४४ 


गायत्री का पूजा विधान ( १-११८ )। गायत्री 
पुष्पाञ्जछि का प्रकार ( १११-१२१९) । 


१२ गायत्रीध्यानवणेनम्‌ ४०४६ 
गायत्री का ध्यान वणेन ( १-६१ ) । 
१३ गायत्रीमूलध्यानबणेनम्‌ ४०६३ 


गायत्री का मृख्ध्यान ओर महाध्यान का बणेन (१-४४) । 


१४ पूजाफलसिद्धये द्रव्यगन्धलक्षणवणेनम्‌ . ४०६६ 

` पूजाफट की सिद्धि के लिये नाना द्रन्यः गन्धढक्षण ` 
का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 

१५ यज्ञोपवीतविधिवणनम्‌ ` ४०७२ 

यज्ञोपवीत की विधि का वणेन-निषीत आओौर 
प्राचीनावीत का लक्षण । शुद्ध देश मे कपास का बीज 
बोया जावे, उसके तेयार होनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ 
वनाया जाय । नाभि के बराबर ६६ दियान्वे चार. 
हस्ताङ्गु प्रमाण से बनाकर छद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हए इस ब्रह्मसूत्र को पने ( १-१५४ ) 


{ श 
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१६. . यज्ञोपवीतधारणविधिवणंनम्‌ . ४१८७ 


शुद्ध होकर भाचमन कर आसन पर बैठे फिर 
चाय्‌, गणनाथ, वाणीदेवता, देवता, ्रृषिगण ओर ` 
पितरों का स्मरण करे । भगवान्‌; ब्रह्मा; अच्युत ओर 
र्द को भक्ति से नमस्कार करे, नवां तन्तुं मँ आव।- 
हन कर यज्ञोपवीत का धारण. करे ( १-६३) । ` 
१७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द आदीनां वणनम्‌ ४१९३ 
यक्लोपवीत मन्त्र के ्रूषि हन्द देवता आदिका 
विस्तार से वणन ( १-३१) । ` | 
१८ - सप्रयोजनशलश्षणवणनम्‌ ४१९8 
` छशों के विना कोई मी नित्यनेभित्तिक च्रियाका 
सम्पादन शक्य नष्टौ अतः कोन सी प्राष्य है ओर कोन 
सी अग्राह्य दै इसका निरूपण ( १-१३१)। 
१९. व्याहतिकल्पवणेनम्‌ ४२०६ 
व्याहृतियों काः विस्तार से निरूपण ( १-४८ ) । 
व्याहतियों से सम्पूणं कायसिद्धि शक्य दै ( ४६) । 
॥ भारद्वाजस्प्रति की विषय-सूची समाप्र ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
* कपिटस्म्तिः # 
कपिर-शौनक-संवादवर्णनम्‌ 

वेदनिन्दकानां दूषणम्‌ :-- | 

पुरा तु शौनकः श्रीमान्भाविनं पतिमीक्ष्य वै। 

मीनोत्यंतं कलौ भूम्यां तिष्टेद्विप्रत्वमित्यसौ ॥ १॥ 

अत्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिं विष्णुरूपिणमू । 

अवशादागतं वीक्ष्य प्रहृष्टः सत्वरं तदा ॥ २॥ 

समुत्थायाभिवाद्यौनं गाम्यमुदकं शिवम्‌ । 

कल्पयित्वा नष्टश्रमं पश्चात्प्राञ्जखिरनवीत्‌ ॥ ३ ॥ 

कटौ पापेकबहुले धर्मानुष्ठानवर्जिते । 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं भूतले वद्‌ मे महन्‌ ॥ ४ ॥ 

संशयोऽतीव सुमहान्‌ वत्तंते दिन्धि चु(मे)विभो । 

नितेन(शौनकेन)हन(कतः)प्रशनः कपिरः स सनातनः ॥९॥। 

स्मयं कृत्वा जगद्‌ भत्ता सस्मित वाक्यम्रवीत्‌ । 

त्वं महानसि सर्वज्ञः सर्ववेदविदाम्बरः ॥ ६ ॥ 

अग्रगण्यश्च भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

अष्टादशानां विद्यानां कोशभूतो महाद्य्‌ तिः ॥ ७ ॥ 

एेकायोगत्व(¶) नानात्वं समवायविशारद्‌ः । 

करियाकल्पविशेषन्षः सबंशास््राथतत्ववित्‌ ॥ ८ ॥ 
१५६ | 
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अथापि मुरूयसा्थ(क्ोनिरचयेः श्रुतिसिद्धगैः । 
बराह्मण्यसाधकः कमेविशेपैरेव तत्परम्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मण्यं तत्समीचीनमतितीक्ष्णतरं शिवम्‌ । 
सुस्थितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति रे(¶}भितेति ॥ १०॥ 
निष्कषस्सुमुखोऽयं (च) तस्मिन्नर्थे न॒ संशयः । 
अथापि सष्टमं॑बक््यामि तन्ममेकमनाः श्रुणु ॥ ११॥ 
अब्राह्मणेषु सर्वेषु सवेस्मिनुतराह्मणग्रवे(न वे) । 
नामधारकमत्रेषु श्रोत्रियेषु महत्स्वपि ॥ १२॥ 
सर्वेष्वपि च वेदैकपारगेषु महात्मसु । 
ब्रह्मत्वमेकसामास्यात्तिष्ठत्येव हछयनश्वरम्‌ । १३॥ 
तन्महत्तारतम्येन न्युनं चाधिकमेव च । 
महश्च सुव(म)दष्वापि दोषयुक्तः गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
निदौषम(मि)ति भेदेन बहुधाभि(दहि)सतेदि(स्रतं)तत्‌ । 
सर्वकर्मैकशुल्येऽस्मिन्कौ पापेकसङ्कुरे ॥ १५॥ 
कर्मानुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भुृतले। 

तन्न॒ दुष्यं दुराधष युगधर्मातुरूपकम्‌ ॥ १६॥ 
परान्नेन युखं दग्धं ॒हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
परखरीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शापः कटौ युगे ॥१७॥ 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावात्युनरि (रे) ष्यति । 
ङतकैर्बाधितोऽत्यन्तभाषाप्रद्ध (न्थै)ने राजते ॥ १८ ॥ 
आषाप्रध(न्थ)कुतर्काणामागमानां प्रचारणात्‌ । 
वैष्याब्रानांशोम(ना)नां पुरान्नेवाना(पुरुषाणा) दुरात्मभिः १६ 
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भ्रक्पितानां शासखाणामसतां सद्धिरोधिनाम्‌ । 
प्बाहुल्याद्धममूलं वेदः शाक्ततरं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
एवं वेदे धममूरे परं शांतमबस्थिते । 
तथागतमतं -केचिदनुसत्य ततस्ततः । २१॥ 
कमोपयुक्तमात्रेकपुत्राध्ययनमात्रतः । 

सम्पण तश्च विप्रत्वं प्राप्तमेवेति वादिनः ॥ २२॥ 
देवो ध्येतन्यहइत्युक्त तदुपयंपि युक्तिभिः 
यत्किञ्चित्स तु यावद्रा यत्किच्चिश्चेत्तदा किर २२ ॥ 
या(¶)ीमाच्रतःस्याद्धि यावच्चेद्‌ ब्रह्मणे नमः । 
सततं प्रखगा(सेवं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ।॥ २४ ॥ 
अ दिव्यत्यत्तत्तद्वाक्योञ्चारणेहिभय च न (?)। 
वैदिकान्यपि कर्माणि दूषयन्ति समासु च ॥ २५॥ 
तद्वाक््यतः पुनखाकेऽप्यल्पनज्ञानां दहि निश्चयः । 
बहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिञ्नायते किर ॥ २६ ॥ 
तदधं दिकेषु शाष्त्रषु सदकमसु(सत्कमनिरतेष्वपि)। 
विश्वासस्तादृशानां च जायतेऽपि च ऊुत्नरचित्‌ २५७ 
ब्रह्मयोनिषु जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ । 
तानि प्रयुतकर्माणि दृषयन्यपि सन्ति च ॥ २८ ॥ 
्रुतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः । 
मूढानां तादृशानान्ते(चव)गुरुत्वं सयुपाध्िताः ॥२६॥ 
स्वयं च वैदिकाश्चेति वदन्तः पुनरणप्यति । 
ङुबुद्धि बोधयन्तश्च तादृशाः दुष्टचेतनः(नाः) ॥ ३० ॥ 
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वद्ध ते भूतलेऽतीव कङिधर्मस्तु तादृशः । 
अथापि भूतरे भूयस्तत्र तत्र कवित्कचित्‌ ॥ ३१॥ 
वेदिकान्यपि कर्माणि वैदिकाश्शतशोऋ चः । 
सामानि च यजंष्येवं सम्यग्वासं(१)मासपि ॥ ३२॥ 
शाखामात्राक्षरावाप्रि मात्रेण (१) महाद्धितत्‌ । 
्रोत्रियत्वं (च) प्रथितं दुरभं सवेदेदिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
शतजन्मसु विप्रत्वं प्राप्तस्य कृतिनस्ततः। 
श्रोत्रियत्वं सिध्यति हि ना रद्रः$#क्मपाठकः । ३४ ॥ 
वणेक्रमविभागज्ञः स्वरमात्रादिटक्षणैः। 
सदाचार (रा) बरो धीरो न्रह्मभूयाय कल्पते ॥३५॥ 
तन्मन्त्रविनियोगज्ञः तक्कियाकरणक्षमः | 
चतुर्मुखस्सुमूतो (समुद्भूतो) छोकेऽथज्ञो जगद्‌ गुरुः ।३६॥। 
साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदक (ह) (¶)हायमाभवेत्‌ । 
वेदो नारायणः साक्षात्तदथज्ञः स॒ एव हि ॥ २७ ॥ 
सोऽयमर्थः कल्पसूत्रे त्राह्मणेन चतु श । 

 वर्णान्यप्योजसाल्पेन तद्रर्णं (१) वासिपृवंकम्‌ ।॥२३८॥ 
विणान्‌ (१) बा निद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकः | 
ञ्यत्यस्त मुञ्चरन्व्याक्र (१) तदधं (द) वत्ति केवलम्‌ ॥२६॥ 
शतजन्मसु तं विदयात्साक्षादं वतमागतम्‌ । 
वेदनारायणद्रोही निभेयेन श्रुतिं सताम्‌) ॥ ४०॥ 
वाचा संखछृतया वत्ति{(क्ति)दराससां(१)ुरतस्सतु । 

. व्णेव्यत्यासतः प्रोक्स्या वेदेऽस्मिन्द्यहा भवेत्‌ ॥४०॥ 
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विसगेविन्दुदीर्घाणां वयत्यासोक्त्यावशादपि 
श्र.णहटयामवाभ्रोति स्वरादीनां तु केवर्म्‌ ।४१॥। 
वीरहत्यां दुनिवार्यामुबरन्तं तु तादृशाम्‌ । 
अनधीत्यैव तूष्णीकं वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌ ।। ४२ ॥ 
दुवाधीनं कारपाठं अपि तुष्णीकपाठकम्‌। 
सथो वे धामिको राजा स्वस्माद्राष्टास्रवासयेत्‌ ।॥४३॥ 
वेदं समु्रन्तं तच्छ द्र तरक्षण एव वे । 
जिह्च्छेदं तस्य कुर्यात्‌ ( धार्मिको चरपसत्तमः) । 
अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्य)शाघ् श्रम(मोव्रथा ।॥४४।। 
करोति ब्राह्मणो मूढोनरो गदभ उच्यते। ` 
नरगादैभसंसगं स्नानं पच्चाङ्ग (सं) युतम्‌ ॥ ४५॥ 
कृत्वा सङ्कल्प्य तत्पश्चास्ाणायामशतं चरेत्‌ । 
ूत्स्मिन्जन्मनि स॒ तु नरगार्दभसञिज्ञकः ॥ ४६॥ 
सत्यं सरगवधाजीवः निधंनिको नित्यककंशः । 
सत्वयं वेद चत्व (१) निरूपणक हेतवो ॥ ४५७ ॥ 
भूतले कठिना दृष्टः न छर्यात्तिन भाषणम्‌ । 
अश्रोत्रिये ज ह्यविद्याविषये कठं वृथा | ४८ ॥ 
न॒ कुयदिव सोऽयं वे महाव्यामोहकारणम्‌ । 
कुखादिनः कुतक्षाये(तर्काश्च)कुत्सिताः करटिरूपिणः ॥४६॥ 
बुद्धयः कुबोद्धारः कुत्सिताचारकारकाः । 
नावलोक्याः न सम्भाष्याः बिप्रनामकथारकाः ॥५०॥ 
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विशेषेण श्राद्धदिने यदि दृष्टा हडत्तथा। 

इदं विष्णु उ्याहृतीश्च जपित्वा प्रणवम्परम्‌ ॥ ५१॥ 
ससूच्ार्याथ च श्रोत्रं दक्षिणं संस्पशेदपि। 
सर्वेषामेव धर्माणां मुख्यधर्मोऽयमेव वे ॥ ५२॥ 
कलौ पापैकबहुरे श्राद्धाख्यः श्रुतिचोदितः। 
सन्ध्या वे तद्रपनान्यत्‌ ब्राह्मणस्य महाक्षयः (१) ॥५३॥ 
जीवातुश्च ततशश्राद्ध भक्तया कर्यातदन्द्रितः। 

तच्च॒ नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा । ५४ ॥ 
काम्यं चेतेषु सर्वेषु प्रत्यब्दान्तर मदमदा(मेवच) । 
पित्रोदंबततस्तस्याकरणे सद्य एव हि ।॥ ५५॥ 
चण्डाटत्वमवभ्रोति तस्मात्तत्तुदिवेव बे (१) । 
गृतयोरदिवसे कर्याच्छुद्धः सन्‌ भक्तिसंयुतः ॥५६॥ 
एवमेतद्ररसरस्य स्थलेऽस्मिन्‌ भक्त्या¶भवेत्‌ । 
श्राद्धमभरिमवषेस्य कुत्रेति (१) वा वदेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सर्वेषां श्रण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 
अतितुष्ठा हि पितरः तावठ्‌ या श्रतादिरा( १ )॥ ५८ ॥ 
किमप्य (?)मदकाक्षत्तं तदाद्येन सन्ध्यके । 
सदाशिषः प्रयुञ्जन्त एतत्पाखनसम्पुखाः ॥ ५६ ॥ 
मख्द्वायैस्य सततं तिष्ठन्ति किट सानुगाः । 
मषेभ्यः पश्च षड्भिर्बागन्वहं भित्र मायषे(१) ॥६०॥। 
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प्रसक्तं सति तैरेतच्द्राद्धकायं कथश्चन । 

कुत्र केन कथं कमस्मासभविष्यति वे तदा । 

कि कुम्भश्चेति तच्चिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ ।॥ ६१ ॥ 
तावन्मात्रेण तेषान्तु निलयमेव विधानतः। 
कृतमेव भवेच्द्राद्ध' कीन्तनादेव - केवलम्‌ । 
समीचीनत्रीहिमाषसुद्‌गप्रमुखदर्शने । 

एतत्तु छितवस्तूनि स्वपितृणां मृतेऽहनि ॥ ६२॥ 
यन्नात्संप्यादीप्या(१न मयात्तेवदेन्मुदा । 

न वयस्याः समुदिश्य भावयेद्रा स्वचेतसा ॥६३॥। 
शक्त्या काङेन य ततः तदथं वस्तुसंग्रहम्‌ । 
कुर्यादेव स्वयं भक्त्या पितृणां प्री तिहेतवे ॥ ६४ ॥ 
पश्चाच्छाद्धं ऽप्य पूर्वेम्या()रात्रौ कव्यस्य तद्भवेत्‌ । 
श्वःकन्तव्यस्य तन्नाद्यात्‌ स्वीछर्यात्तामतःस्वयम्‌ ॥६५॥ 
रात्रौ कृताशनान्विप्रान्भाद्धे चैव॒ निमन्त्रयेत्‌ । 
ततः प्रात्विधानेन स्नात्वा सन्ध्यामुपास्य च ॥ ६६ ॥ 
कृत्वामिदोत्रं स्मात्त॒च त्राह्मणान्वै निवेदयेत्‌ । 
श्राद्धे ऽत्राहवनीयस्य स्थाने वे मननिमित्ततः ॥६५॥। 
प्रसादो भवता कायं इति वाक्येन केवलम्‌ । 
केवरं रोके नेव इणुयादभ दत्वा भवापुनः(१(॥६८॥ 
तुष्णीं बा प्रति बिप्राणामेवमेब बिधिःस्मरतः। 
सर्वेषां धुनरेष्येषां भरति पूं ( व ) त्रयोमताः ॥ ६६ ॥ 
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 कपिरस्छृतिः 


सप्त पच्च धवा प्रोक्ता शक्ता सत्या न चेत्पुनः । 


“एकमेकं च सवेत्र॒तत्राशक्ता च केवलम्‌ ।। ७० ॥ 


पित्रादीनां त्रयाणां च विप्रो एकोऽपि वा भवेत्‌| 
विप्रद्यं तथा दैवे नाद्य(#मभिवं सदा भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
सस्वन्नांदिस्तदा कायां यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकमं तथा छुर्यात्ुर्यादभ्युदयं तथा ॥ ७२ ॥ 
सते(चै)रस्य पितुःस्नानं जातमात्रे विधीयते । 
अत्र देवे च पिच्ये च युग्मसंख्या दिजास्ताः ॥७३॥ 


 कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे वेश्मनामपि। 


नानाकमणि (सु) चौखानां चुड़कर्मादिके तथा ॥५४॥ 
सीमन्तोन्नयने नै(चोव पत्रादि मुखदशंने । 
नान्दीमुखं प्रकत्तेव्यं तत्र बुद्धान्‌ पितुनञ्चभान्‌ ॥५६॥ 
कुख्जं सप्तमं पूव षष्टं चाऽपि ततः परम्‌ । 
पञ्चमश्चापि यत्नेन क्रमेणेव प्रपूजयेत्‌ ।। ५६ ॥ 
गोत्रान्तब ( तर ) प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेपि नरो खलाः । 
मातामहाश्च नितरां दुकंभाः राव सत्तरम्‌ ( ¶ ) ॥५७।। 
माता पितृभ्यां तद्‌ गोत्रस्यागेऽङ्गीकार पूवंकम्‌ । 
स्व(सवी) कृतोऽयं पार्केन तद्रगं तेन चासनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तन्माठ्पिद्भिः साकं न तत्त्यागः पुरा कृतः । 

तेन तन्मातामहानां त्यागस्त्वन्याय एव हि ॥ ७६. ॥ 
तथैव क्रियते सर्वेः तेन दत्तोऽथ पापकत्‌ । 
लक्तमातामहः ऋ रः दन्तो वैदिकवत्मेना ॥ ८० ॥ 
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नान्दीमुखे माठृवगेः प्रपूर्यः ( य ) वेद शास््रगः। 
पिठृवग ततः पश्चाद्वग मातामहस्य च ॥ ८१ ॥ 
सवेकमंसु चाप्येवं श्युभाख्येषु विधीयते । 
मावृपूजा प्रथमतः पिठ्पूजा ततः परम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वस्त्रभृषणयोर्दाने समनुश्चारणे तथा । 
दम्पती पूजने चापि स््रपू्णेव चोपत्ता (त्मा) ।८३॥ 
क्रतिस्सा श्रीमती पुण्या तादृशे पुण्यकर्मणि । 
यक्ता दत्तेन तूष्णीकं मोहान्मातामहाःपरे ॥ ८४ ॥ 
सपन्लीका हि पितरस््रयस्ते देवताः पराः। 
लयक्तः स्विष्पेष्टदेवो(स्व-इष)यः सोऽयमत्यन्तपापज्त्‌ । 
कृतं दत्तं वस्तुतस्तु सूतकान्ते विरश्चषणम्‌ । 
एकोषद्िष्टाप्तरतस्त्यक्त (?) स्वीकरृतगोत्रिणः ।। ८७ ॥। 
नरसिहाक्ृतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत्‌ । 
रुद्र रपि तथाऽऽदित्येः भ्रीतत्वस्य८)दियुक्तयोः ॥ ८८ ॥ 
तद्गोत्र॒शर्मभिस्तात पितामहमुखैः सह । 
वस्वादिरूपैः क्रमतः इत्येवं न कथचन ॥ ८६ ॥ 
कुत एवमिति प्रोक्तं दत्तोऽयं मिश्रगोत्यपि । 
पाङकस्यततादानां तादशस्यास्य (१) केवलम्‌ ॥ ६० ॥ 
साकयंशुन्यश्चुद्धं कगोत्रात्रा(णा)मत्र गोत्रिणः । 
पिण्डेः संयोजनमन्न विधिरोधेन न शक्यते ॥ ६१ ॥ 
रसत्वमपि शुद्धत्वं भीबत्वं (}) च त्वकम्‌ । 
तथा पितामहत्वश्च प्रपितामश्य (दत्व) मेवंष्व | ६२॥ 
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कपिरस्पृतिः 
तद्गोत्रिवीर्ये क)ञ्येष्येवस्यु नान्यत्र कथश्चन । 


. कयोत्पत्ति निदान(च्व)ज(य)द्रीजं रस इतिस्पतः ॥६३॥ 


। 


तस्यापि यन्निदानं तच्छरुष्मे शब्देन शब्धते । 
तस्पापि यत्कारणंहि जीरशब्देन शब्यते(भण्यते) ।६४।। 
तथेति पुरस्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवाः । 
तत्तदुगोत्रजपिण्डेवु भवेयुमु ख्यधमतः ॥ ६५॥ 
मध्यप्रविष्टगोत्रस्य तत्तवं तत्साम्यमेवच | 
सवथा दुकंभं प्राहुस्तदसाधारणा गुणाः ॥ ६६ ॥ 
तस्मादेनत्तादृशेषु योजयेन्न तु धमतः 
तातादयस्तु गुणिनः वसुत्वादिकमुच्यते ॥ ६७॥ 
गुणा इत्येव तेषां तद्विधानं मंत्रवत्मना । 
सुखायाश्रयभूतानां तद्विधानां प्रशस्यते । 
गुण्यरण्य (१) भावे तस्य विधानं शास्त्रवत्मना । 

गुणस्य तत्कम (कथ) मंत्रतस्त्वसमञ्ञसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभवि प्रेतत्वं न निवत्तंते। 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वादित्येन मंत्रवेअणवै) ॥१००॥ 
तत॒ एकं | समुदिश्य ष्वेकोष्िष्टे विधानतः । 

प्रति सम्वत्सर श्राद्ध" छर्यादिति मनोमंतम्‌ १०१ 
अन्यगोत्रपविष्टस्य सूनुख्वेश्चकरतिगतः। 

मृतं स्वपितरं तस्य गोत्रेणेव क्रिया परा | १०२॥ 
कुय्यदिव त्रिराचेण मातुश्वापि तुरीये । 

दिने सपिषठीकरणं सुच(त)कं च तथैव वै ॥ १०३॥ 
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समनुश्षयेमेवेति स्वशास््रविनिश्चयः । 

मातुलादि समस्तातः भिन्नगोत्रः तथाप्रसूः ॥ १०४ ॥ 
आदिकेऽपि तयोरेकं प्डदद्यादिति श्ुतिः। 
केचित्तत्र पुनः प्राहुःपितरं तादश मृतम्‌ ।। १०५॥। 
तादृशस्तनयः पू्व्तत्तातादिभिरेव वे 
तद्गोतरर्योजयेन्मंतरै रल्यथास्य गतिः भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति(शास्त्र)समाचोल्य पभ्रलयब्दम्मयि केवट । 

या वणेन विधानेन कय्यादित्येव चात्रवीत्‌ ।॥ १०७ ॥ 
नमलयाश्च(१) तथा कुर्य्यां सूतकंच्चं त्रिरात्रकम्‌ । 
यतोभिन्नं तस्य गोत्रं गोत्रिणामेव केवलम्‌ ।॥ १०८ ॥ 
दशरात्रं सपिण्डानां जातकं मृतकं स्म्रतम्‌ । 
तद्धिज्नानां तु बन्धूनां प्रयासति प्रभेदतः ॥ १०६ ॥ 
त्रिरात्रं दक्षिणि(¶चाहदिनंश्च विधिनोदितम्‌ । 
भिन्नगोत्रस्य पुत्रस्य तमहपास्तत्मुतस्य च ।¦ ११० ॥ 
जातके मरणे चापि सूतकं पृव्वंबत्छतम्‌ । 
ततिित्रोरपि तस्येवं मर्य्यादा वे विलक्षणा । १११ ॥ 
आत्रिपूबततस्तवेवं तत्रे दैन्यता परा । 
निखिला समता"भागान्युन्यताज्ञाभिस्तथा(१) ॥१९२॥ 
भर्व॑त्येवेति , सवत्र निर्विवादो महानयम्‌ । 
जनप्रवादः परमः सवंशास्त्रविनिश्ितः ॥ ११३॥ 
ताततत्ताततातानां यावदेकं भवेत्त तत्‌ । 
गोत्रं॑पुराणं श्रुत्युक्त ततस्तं नि्टितं जडम्‌ ॥।. ११४ ॥ 
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` कपिरस्छतिः 
निकृष्टं नैच्यन्यं गाम्या(१)तन्महत्व बहिष्कृतम्‌ । 
ज्ञातिमात्रप्र्रहणं गोप्यं वैदिक कमेणाम्‌ ।९१६॥। 
वेदिकानामयोगस्यादस्वीकाय ` विपधिताम्‌ । 
ताततत्तातततानां क्रमोक्तिःस्या्यदातदा ।११६॥ 
तत्कुरं सत्करेस्साम्यं छभते नात्र संशयः । 
पदृज्यत्या पुनरपि दन्तसूनोः मृतोपितु() ॥ ११५ 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्तु कुटजेखिभिः। 
योजयेदेव विधिना वाधक तत्र नैव वे ॥११८॥ 
एकोदिष्टं तस्य सूनोः त्यक्त्वा वा(ता)तं ततःपरं । 
पितामहादीनां सम्यग्योजयेदेव नान्यथा ।११६॥ 
यतो पितामहत्यागः पतिपिश्रततः(¢पुनः। ` 
तेनतद्र'शमात्रस्य निदानेच्येप्र (१) कीत्तिते ॥१२०॥ 
यावत्परकृतिसंप्रापिप्यन्तं धम्मेतःस्पतम्‌ । 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु भ्रवेशो यदि जायते ॥१२१॥ 
तत्संततौ ततो घोरं संकट सुमहस्खल्ु 1 
जायते तत्तादृशं तु(१) तुच्छकमं ` न चाचरेत्‌ ॥१२२॥ 
एतद्धि तत्तच्छकमे प्रविष्टस्यास्य संततौ । ` 
सांकय भथमस्याभूतत्तत्सुतस्य ततः परम्‌ ॥१२३॥ 
गतस्य प्रकृति चापि सपिडीकरणात्परम्‌ । 
या गोत्रवति पिन्रादेः तत्सुत प्रश्रतित्रिगोः॥१२४॥ 
व्यत्पासाद्वातञ्जखो(१)योजायते स्वयमेव वे । 
तट'शानां तेननेच्यन्य अहेननि सूरिभिः? ॥१२५॥ 


श्राद्धभकरणवर्णनम्‌ | २५४१ 
उपन्यस्तानि तावत्तु . . यावस्स्यात्क्ृतेःधुनः ।. 
` संभवस्तन गोत्रेण कुर्यात्युत्रस्य संम्रहः ॥१२६॥ 
शस्येण निहतस्येवं चतुदैश्यं पितुः श्रुतम्‌ । 
दक्षे महारख्याख्येऽस्मिन्‌ एकोदिष्टाख्यवत्मना ॥१२५७। 
सर्वेषामविशेषेण  एकोदिष्टविधानतः। 
श्राद्धानि निखिखान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि ॥१२८॥ 
परं सपिण्डीकरणात्सोदङ्कम्भानि कत्स्नशः । 
पावणेन विधंनेन मासिकानि चरेत्परम्‌ ।१२६॥ 
संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति(?) तत्रमः । 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य श्रातुश्चेवाग्रजन्मनः ॥ १३० 
मातामहस्य तत्पल्न्याःश्राद्ध' . पिक्वदाचरेत्‌ । 
पिद्रवत्करणं द्य तत्प्रति संवत्सरं ततः ॥१३१॥ 
अत्यं तावश्यकत्वेन कारणं ह्यं तदुच्यते । 
नोपासनाप्नौ तत्ुर्यादम्रौकरणमंजसा ।१३२॥ 
ततिित्रोरेव पलन्याश्चतन्मातामहयोरपि । 
अप्नौकरणमित्याहूद्ध मज्ञास्तत्वद्रिीनः ॥१३३॥ 
नियामकं किमत्रेति ` भश्नाकाक्षिा भवेद्यदि । 
समाधानं वक्ष्यतेऽस्यास्तद्रहस्यं श्रुतीरितम्‌ ॥१३४॥ 
नियनेमित्तिकेष्वेषु काम्येषु सकरेष्वपि । 
ए(¶र्षां वां देवतात्वं स्यात्तेषामौपासनोनत्वः(नेन च) ।१३५ 
अन्नौ करण कार्यात्त॒ भ{भवतीति)तीततः पुनः(‰) । 
लि परन्याः कथंन्वेति प्रश्नाका्षा पुनभवेत्‌ ॥१३६॥ 
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इ्द॑तस्योत्तरंक्ें॑ग्रतोमूखो (†) निखस्यतु । 
तस्माप्रयास्सवा श्राद्धे बान्हैशाया(१)सनेखिरैः ॥१३७ 
ग्राह्यतेति ध्मेक्ञः निश्रितो ब्रह्मसनिधौ। 
आत्मादाराः व्धिमूरं तस्यास्तु मरणे पुनः ॥१३८॥ 
तदिवित्माः कथंचेति(¢) प्रश्नाकाक्षा भवेत्‌| 
इदंवस्यात्तरा रल्नादहदोरात्रा नसनंबहिदानंच शाश्वते?) १३८ 
भार्यायेपूर्वमाकिरायै दत्वाप्निस्थमेवत्मना(१) ॥१३२६॥ 
आवधीते पुनर्बहीन्‌ दारां श्र॑वापिरबयन्‌(‰) । 
पुनर्विवाहशक्तौ तु निमध्ये नेवतोदहेत्‌ ॥१४०॥ 
तेषेवह ष॒ (१)तत्पश्चाऽरुवेन्नित्यं क्रियापरम्‌ । 
दर्शादिकाः यश्रका भरिदत्यं त्तावश्यकाः पराः(१) ॥१४१॥ 
सवेखल्यादिका श्वादितथा रहण पूेकाः(१) ¦ 
प्रकुयदिव विधिना श्ुचि्धंम॑(यतोन्वहं ॥१४२॥ 
यद्रा तस्ये प्रदद्यात्तु बहविमथ तथा ततः। 
भ्रत्रेभगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुराय च ॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पावंणम्‌ | 
प्रतिसंवत्सरश्रद्धो प्राहुर्दिव्या महषयः ॥ १४३ 
श्राद्धानां (१) वङ्खतिदशीषदहं बयत्र॒  तप्तथा । 
पितरोऽस्य सपन्नीकाः तथा मातामहा अपि ॥१४४। 
देवताः कथिता स्सद्धिः प्रतिसंकठ्परा(ना)ख्यकम्‌ । 
त्रिवेदवात्तं सततं विशोषोऽत्र पुनः स्मृतः ॥१४५॥ 


न 
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त्रे भिगिन्यै पुत्राय स्वामिने मातुखाय च । 
मित्राय गुरवे शभराद्धमेकोरिष्टं न ॒पावेणम्‌ ॥१४६॥। 
प्रतिसंवत्सर श्राद्धे ऽप्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तानि त्रिदेवताकानि सपिण्डीकरणात्परम्‌ १४५ 
सादङ्म्मा दिकान्येवं प्रत्यद्वा(१)तानि कानि चित्‌ 
शब्देवत्यानि वित्याणि दशान($)वीनिस्मृताम्यपि ।॥१४८॥ 
नव॒ देवतकान्येवं व्यष्टकादीनि केवलम्‌ | 
तथैव नादी परमा नव दैवतकास्मृता।१४६॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकं श्रोक्त' जीवच्द्राद्धमतीव वे। 
विचित्रमेवं कथितं बहूदवत्यमुच्यते ।९५०॥ 
तत्तुरीय्यारूयमादेशकाठे कार्ये विपश्चिता । 
नान्यकाङे प्रकत्तेव्यभित्युवाच चहस्पतिः ॥१५१॥। 
आगत्य न्यासकल्पे तु नेतदावश्यकं मतम्‌ । 
श्राद्धानि द्र्शादीनि स्युः स्सहिद्धानिति सूरिभिः?) ॥१५१॥ 
कथितानि महाभागैः कानिचित्तु तदेव वै । 
अपिण्डकानि श्रद्धानि संक्रमादीनि कवलम्‌ ॥१५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धान्येतानि संतम्‌ । 
कन्तंग्यत्वेन ख्यातानि सवेशास््रेषु वत्मंनः ॥१५४॥ 
तत्र दादश संख्यानि मासि श्राद्धान्नसंतत । 
मासि मासि यथाकामं तत्तत्कारेषु तानि वं ।॥१५६॥ 
कृष्णपक्षे विशेषेण विदितानि समासतः । 
अमामज्ञु (१) युगक्रातन्यतीपालमहाख्याः ।॥१५६॥ 
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तिस्रोष्ट कामजं छायास्पंरावत्यः(१ प्रकी तिताः १४ 
एतेषु नित्यादृर्शास्तिे मनवश्च ` युगादयः ॥१५॥ 
महाख्या . अष्टकाश्च तथा नैमित्तिकाः स्मृताः । 


` संकांतिवैधृतयः निखिखाः पातसंज्ञिकाः ॥१५८॥ 


गमिद्यांया च कथिताः तत्कथंचेत्तदुच्यते। 
छ्िप्िकाला गमाभावा निमित्तत्र¶)मुदाहतं ॥१५६॥ 
मात्वांदीरनात्ति(१) विज्ञेया दर्शादीनां तु नित्यदा । 
कीप्राकाखा(¶)गमेनेव सरण्यार्नान्यया मता ॥१६०॥ 
निश्शेषदेशखोकादिव्णभ्रिमनमात्रतः । 

आमतो यस्य सततं क्टीप्त्या नित्यत्वमुच्यते ॥१६१॥ 
नास्तिताह शनित्यत्व{?)मन्यस्य हिन कस्यचित्‌ । 
परत्यद्ांदिष्तु विज्ञाया अतोनेमित्तिकं हि तत्‌ ॥१६२॥ 
अथापि तस्याकरणेनद्यः (१) चंडाटतां ब्रजेत्‌ । 
पित्रोखेन (१) चाप्यस्य. तत्ससमख न वे पुनः ॥१६३॥ 
प्रोक्तः मातामहश्राद्धं पिवृग्यस्य तथेव वे । 
श्रातुज्यष्ठस्य ` तत्पलन्याः गुरोरपि विशेषतः ॥१६४॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्न्या अपि मृताकम्‌ । 
अनेनेव विधानेन कुर्यादेव न चान्यथा ॥१६५॥ 
न हेन्मामेनवामंत्रे अग्नौ.) करणमात्रतः। 
पिण्डप्रदानतो. वापि कक्षदादहेन वा तथा ॥१६६॥ 
या वसेन कक्षा कटक (1?) फेन तिरोदकेः । 


न प्रस्यब्दं चरेत्छृष्टा वयप्येदं न(¶)संशयः ॥१६५ 
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दर्शादिकं तु यच्छ्रद्धद्धिः तसप्रतिवत्सरं । 

भेन केन विधानेन कर्यादित्येव वै मनुः॥१६८॥ 
शक्तोसत्यां विधानेन कुर्यादेव न संशयम्‌ । 

` दर्शादि. . सवेश्राद्धानि मुख्यान्नेन तु) सन्ततं ॥१६६॥ 
आमादिनानुकरणममुख्यमिति वे मनुः। ` 

` यद्‌नुष्ठानं तस्सर्वानुष्टनं जायतेतराम्‌ ।। १७०॥ 
तादृशं परमं दिव्य दशं कुर्यादतंद्रितः। 
येनकेनाप्य॒पायेन प्रतिमासं विधानतः ।१७१॥ 
पितणां तृप्रयेऽत्तीव द्विजो धर्मपरोऽनिशम्‌ । 
दर्शाुष्ठानमवत्रेण सर्वश्राद्धानि केवलम्‌ ॥१७२।। 
कृतानि सम्भवं येन नात्र कार्या विचारणा । 

` दशानुष्ठानरदहितः येनकेनाप्युपायतः ॥१५३। ` 
सवश्चाण्डाकतां याति पिदृश्राद्धनमस्तुवःद्वान्नवर्जितः। 
आपद्यपि पिदश्राद्धमनेनेव समाचरेत्‌ -॥१७४॥ 
न स्वर्णेन न चामेन(,म॑तरश्रद्धादिभिर्विना(भि)स्तु वा । 
विभवे सति दर्शाख्यं श्राद्ध" मंत्रेन(?)तश्चरेत्‌ ॥१ ७५॥ 
न चेवामेन हेम्ना वा मान्वरैयेवतिरादिभिः (2) । 
रक्षोदाहामिर्बान छ्य: पिण्डाम्रोकरणादिभिः. ॥५६।॥ 
उद्केनापिः वा `: 'कुर्याद्न्यथापरतितो भवेत्‌ । 
महालुयकरोषिप्र, -श्रतिसंवत्सरं . : तथ .: -॥4१५७७।। 
पिन्रोः्रत्याद्धि(ह्किकनश्राद्धः पित्णां, तंला्धाद्रतः; 
गयाभ्राद्धप्ङं : मित्य्मवशष्ेमतेऽखिरम्‌ः ॥ १५७८४ 

१९० 
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अष्टकारदितो मूढः पिवद्रोदीति कथ्यते । 
मासश्राद्धपरित्यागी सवकर्मबदिष्छरतः ।॥१७६॥ 

 तदछृत्वा पितृश्राद्ध तदिधानेन केवलम्‌ । 

. न कर्यात्सवेथा श्राद्धः प्रयब्दाख्यं कथंचन ॥१८०॥ 
पिठ्यज्ञविधानेन श्राद्ध' पित्रोः समाचरेत्‌ । ` 
एतद्धि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्धं तु?)केवखम्‌ ॥१८१॥ 
कतिचिच््राद्रदिवसा(ना) नातद्धविनेतु¶) गच्छति । 
मासश्राद्धविधानेन छृतं श्राद्धन्तु केवलम्‌ ॥१८२॥ 
पुरुषाणां देवतानां कृतं कमत्रयं भवेत्‌ । 
स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्मच्छ्राद्ध' तु तादृशम्‌ ।॥१८३॥ 
न म (कु) ्यात्तिद्विधानेन बाधकं बहू तत्र हि । 
श्रद्धपाकं भिन्नगोत्रैः कारयेन्म॑तु स्वेथा ॥१८४॥ 
सुता ष्व(स्व)स्य पिवृष्वस्य (स्वस्र) मुखादिभिः। 
गृद्िण्या वा गतायान्तु कारयेदिति केचन ॥१८५॥ 
गुरुश्रोत्रियसद्विप्रबन्धुश्वश्रुजनादयः । 
स्युस्वास्वस्याप्यसामथ्यं पत्न्या इति महषयः ।॥१८६॥ 
स्तुषायाककमधुराः(८१) पितरस्सतत परम्‌ । 
घुतादिपरिचारेकमावसाज्ञादि () पाकतः ।॥१८७। 
प्रप्तुवंत्यनिशं हषं यजमानपरिभ्रमात्‌ । . 
सुखितादुःखिताश्राद्धं (१ भविष्यत्यपि केवलम्‌ ॥१८८॥ 


सपत्नी तु पिता सवै स्वयं जापि स पिये) ।॥१८६॥ 
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पिवृभ्रिये कमणि तु यजमान¶)सताधिका । 
कमंयत्येव(१)कथिता स्वस्तुषा तत्समा मता ॥१६०॥ 
पिव्स्नुषा सा स्वस्नुषा वा भ्राद्धपाके महात्मभिः । 
अभिषिक्ताध्यायधमेमंत्रतंत्रक्रियादिभिः ॥१६१॥ 
सामर्थ्येन तु या नारी पिद्श्राद्धं ह्च पासि(गोते 
पाकक्रियां न कुरूते जा(या)माता मोहमास्थिता ॥१६२॥ 
सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुभेगा पिदृघातिनी । 
वन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ।१६३॥ 
मृतानां स्नुषया पाकं यवा(दि)खोके. नराधमाः । 
मोदान्नाकारयिष्यन्ति पितृन्नाः किर वे सतः ॥१६४॥ 
सती श्वश्युरयोःश्राद्ध छृततप्ताकजाभिका(१) । 

सथो दौर्भाग्यमापन्ना जायते सूकरि(री)श्रु(पु)नः ॥१६५॥ 
यदावहसनेपन्नीस्थाखीपाकादिकमेसु । 

कत्रींति श्रुतिसिद्धा वे पिच्ये पाके तदेव हि ॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां तद्रजोदशेनात्परं ॥१६७॥ 
तया न र्यात्पाकचेत्पी(प्री)स्यथ प्रतिवत्सरम्‌ ॥१६८॥ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः । 
छुत्तृष्णासदिता निदयाः प्रेततुल्या दिवानिशम्‌ ॥१६६॥ 
वाष्पाविखाः प्राप्रदुःखा असंप्राप्रमनोरथाः । 
स्वपुत्रमपि ततपन्नीं शपन्तश्च दिवानिशम्‌ ॥२००॥ 
अटन्त्यत्रैव सततं नित्यं मोजनकांकषिणः ।. ` 
रजोदर्शनतः पूर्वं तादशं यदि ताः -खियः ॥२०९॥) 
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अपाकयोग्या अपि ताः तत्रत्यजनवाक्यतः+ 
पितणां  तृप्येऽतीव तद्धोजनरसातछे (लये) ।1२०२॥ 
„ तदूवृ्युयारणं पाककाष्टायाजादिरापनम्‌(१) । 
पयोदध्याज्यमधुरशकयफरभोजनम्‌ ।२०३॥ 
अपक्रचुणैटवणभाजनासनसंचयः । 
समा स चर्मिकरणप्रवत्तन कृताव पि(१) ॥२०४॥ 
अस्य॑तासक्तनातीव (१) कार्याभवति केवसम्‌ | 
न चेत्तं जन्मवेय्यथ प्राप्नोव्येवं नसंशयः ॥२०५॥) 
स्नुषानामपि पत्राणां . पितृकायसमन्वयात्‌ 
तच्छं तत्कथितं सद्भिः न वेत्तखं न सिध्यति ॥२०६॥ 
पत्राणां पिद्श्त्येषु प्रथिवीते तु इति मंत्रतः । 
तत्छृस्नद्रज्यताद्निप्रहस्तस्पशेन({) कमणः ॥(२०७॥ 
कारमुपिवृत्वतोतीव (4) पुत्रत्वं सिध्यति सा। 
भ्रुतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाहवया ॥२०८॥। 
तस्मात्युत्राः श्राद्धदिने पिदणामतिवृप्ये । 
तुष्टये च स्वयं पत्रा(तस्मात्‌)त्सवेवस्तु(सद्‌)नि भाजने ॥२०६ 
निक्षिप्रानि स्वमर्यादाजनेन तु ततः परम्‌। 
 सम्यग्विरोकयः संप्रोक्ष्य गायत्या कूचवारिणा ॥२१०॥ 
विग्रहस्तेन मत्रेण - स्पशनं . भाव्ुद्धितः। 
कारयित्वाऽतियुत्नेन पल््यपितजलेन च ॥२११॥ 
दानं ङुर्या्तवुन्रसयर नो ` बेत्सव् . तु ` निष्फलम्‌ । 
न्‌ देवेलडा{्गप्ात्रेण) ्रेतपपंटकेन च ।॥२१२॥ 
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नैपाख्कं बलेनादि गब्यद्रेव्येण ' ` वौ“ पुनः । 
तेः ` वे यवेः' पुप्यकादधेः पुण्यदेशोर शोषितः ।।२१३॥। 
तीर्थैः पवित्रैः परमै वाद्रा(ध्री)णसुमुखेरपि । 
उच्छिष्ट न चं दिव्येन शिवनिमाल्यतोपि वं ॥२१४।। 
वभनेनातिसौरभ्यदपिकारकवस्तुतः । | 
राजतेन च पात्रेण महांभिश्रावणेन च ।२१५॥ 
तृप्रिने जायते तेषां कितु तमुत्र(तत्पुत्र) हस्ततः । 
कृतेन तदिमहस्तसंश््ष्ख्ये ्षणपूवंतः ॥२१६॥ 
तत्पल्यपि तकरीत्पाला (तत्काला) द्नतीत्य तुष्टिदा । 
ठृतिस्साकथिताऽतीव तस्माच्छ्राद्धं तु तत्करः ॥२१७] 
आढ्यो वापि दरिद्रोवा वस्तु संपादितं तुं यत्‌। 
द्‌(त)द्वार्यामुखतस्सव सयी (मी) चीनं विधानतः॥२१८॥ 
कारयित्वा स्वयच्चापि छरत्वा शुद्धमनाश्डुचिः । 
नत्र सहस्तवस्त्रादि ()मुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌ ।२१६॥ 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामं्त्रक्रियादिना। 
ददात्‌ पिव्ऽयानितरान्सुमुखस्य प्रहृष्टधीः ।२२०॥ 
अतिपक्रमपवंताक्षेम॑दग्धं सकीलकम्‌ | | 
अहृष्टमस्पशयितं अधोक्षितमनादितम्‌ ` ॥२२१॥ 
पितणां ` न भवेद्रस्तु तस्मात्तन्नं तथाचरेत्‌ । 
यद्वस्तु यजमानेन न दृष्ट" प्रीस्थितं(१न वु ।(२२२॥ 
तदृस्परशेपितु"यद्वातरपरास्यायत्तुमोहतः(१)) ` 
भोक्ता चोसे भवेत्सथः ' तत्माशनमदहि (देम) घः ।।२२२॥। 


२९९० 


` कृपिरस्परतिः 


तस्मिन्तातादिता ये वा पितरः खदु तत्क्षणात्‌ । 

यमेन चिन्नजिदह्वाःस्युः तदोषस्य निवृत्तये ॥२२४॥ 
भ्राद्धान्ते वामदेवाय महामंत्रजपः परं । 
ज्ञानज्ञानेकतारक्तादुत्पन्नाद्यस्य शान्तये ।॥(२२५॥। 
उपायःकलहिपित.करापि वामदेवादिभिः पुरा । 
तस्मात्सम्यक्प्रवक््यामि श्राद्धं कव मतां पराम्‌ ॥२२६॥ 
ओपासनाप्नौपचनं प्रवर॑चोत्तमोत्तमम्‌ । 

न॒ चेत्पाकादधो यत्तत्तदन्नं होमकमंणा ॥२२५। 


समये वाप्यधिध्रिय भरोरक्चादवास्यामिधायं च। 


हृत्वाभिमृश्य तत्सवमन्नशाकफलादिकम्‌ ॥२२८॥ 
प्रोक्ष्य मंत्रेण गायच्या व्याहृतीभिस्सतारकम्‌ | 
स्वपल्नीकरनिमक्त' तत्पात्रे स्वकराम्प्रते ।२२६॥। 
कारयित्वाथस्पर्शयित्वाथ(सवं) ८) मंत्र विधानतः । 
तत्पात्रधारणं कुर्यास्राचीनावी तिनाखिलम्‌ ।।२३०॥ 
तदाज्यपात्रस्पशश्च कारयित्वापि सैन्धवं । 
वस्त्वन्तरेण संस्पृष्टः तद्विधाय च (?) ॥२३१॥ 
जल्पूव प्रदद्यात्तु पिकतीर्थन तत्परम्‌ । 
परथकप्रदानाभवेन दहयप्मौकरणलोपतः ॥२३२॥ 
पिडप्रदान रएदीति पुनः श्राद्धः परेऽहनि । 
बमनेस्थािप्रस्यतष्टातेखदभयोः (१) ।॥२३३॥ 
उपहन्यादे(दु)दकके)न (१) पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
अन्नादिस्पशंराद्िदयात्कव्‌ भोक्त्रोः परस्परम्‌ ॥२३४॥ 
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प्रथिवीतेति मंत्रेण पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
यजमान प्रोक्षणेन दविषामनवेक्षणात्‌ ॥२३५॥ 
पाकात्परं तदिनेऽस्मिन्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
पन्नीवचनसामर्थ्यो सति तस्य तु पैठ्के ॥२३६॥ 
तृष्टि(ष्णी)करणवा(रा)हियात्पुनःश्राद्ध' परेऽहनि । 
दध्नः फलानां तद्भक्ता?) परन्या अपरिवेषणात्‌ ॥२३७। 
श्रमायनयनाकार्यादिसराणांतं पदे पदे । 
यजमानस्य भुक्तय॑ते पुवं ददयय(ध्य)न्नभक्षणात्‌ ॥२३८५॥। 
तत्काश्चितयश्वभ्रूल्यात्‌ (१) तथातस्यासमपणात्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु सखकीयजखपात्रतः ॥२४०॥ 
स्वपत्न्यानीतसद्धीत (१) पानीय प्रभकून्यतः । 
निरन्तरेक तदृष्ट्वा पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४१। 
आदिमध्यावसानेषु सप्रवीक्षणप्रभ्रयोः। 
एहीत्याद्यजमानस्य पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४२॥) 
तद्भक्ता दीयनाशेन (१) प्रापानाविसजेनात्‌ । 
ततःपिण्डंददश्वापि(¢) पुनः श्राद्ध परेऽहनि ।॥२४३॥ 
यस्मै करम तद्‌ दिवसे प्ष्टानां ततस्रदानतः। 
तच्छ्राद्ध सद्य एवं स्यान्नष्टमेवं न संशयः ॥२४४॥ 
तद्दिनितिप्रयत्नेन दोमयेनानुकेवर्म्‌ (१) । 
कूरवानेहस्यनप्तश्रात (१) न र्यात्तदखंकुति ॥२४५॥ 
द्म्पत्योस्तदिनेवा तत्रपाकङकतामपि । ` .. 
मुखाखंकरणं नेव प्रशस्तमतितदिष्ः ।२४६॥ 


विप्रोदासनतः ` पश्चावहारंकारणंतरं (१) । . , 
कन्तव्यत्वेन . विदितं न चेन्छ्राद्ध' निरर्थकम्‌ ।(२४५॥ 
तन्त्र श्राद्धदिने यन्नाह वतान्तरपूजनम्‌ । 
न कु्यादेव नितरां यदि कर्यास्ममादतः ॥२४८। 
प्यति विर(पितर)स्तरेनं तस्मात्तं परिवजयेत्‌ । 
दानाध्ययनदेवाश्च जपदोमव्रतादिकान्‌ ।॥२४६॥ 
न छुर्याच्छ्राद्धदिवसे प्रागिप्राणां विसर्जनात्‌ । 
संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्ध' विधिनाञ्युचिः ।[२५०॥ 
अक्रोधश्चात्वरोतीव पुनः स्नात्वा समाचरेत्‌ । 
विश्वेदेवान्‌विधाश्राद्ध नान्यान्देवान्समच्ं येत्‌ २५१ 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णुमन्त्रेति केन च । 
शिवं शेवाः समभ्यच्यं केशवं वैष्णवा अपि ॥२५२॥। 
श्राद्धः कत्तंज्यमेवेति कुबेन्ति प्रददन्ति च। 
न तथा वेदिका कुयः किन्तु श्राद्धायरिं(१)पुनः ॥।२५३॥ 
भिन्नपाकादे वपूजावेश्वदेवादिकं चरेत्‌ । 
देवपूजादिकं यत्त॒ प्रशृक्षिणविधानतः ।(२५४॥ 
यज्ञोपवीतिना काय पुण्ड्धारणपूर्वकम्‌ । 
तत्पेठकं कमं यत्तद््रदक्षिणपूवंकम्‌  ॥२५५॥ 
प्राचीनावीतिनाकाय नापुण्ड्रहितेन वै। . ... 
तदेतत्कमेयुगं परस्परविलक्षणम्‌ - ॥२५६॥ 
तेजस्तिभिररेत्मेततष्चेमेणेव (१) केवलम्‌ |... . ~. 
एतत्कर्मेककरणं ,. पिषृरेषेणतत्परम्‌, ॥२५। - . 
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वैश्वदेवेककरणं देवपूजनाङृतिश्च ` सा 1 पि 
हयमेतदनुष्ठानं न. तुः पभ्राणादिकं . स्छतम्‌.॥२५८॥ 
अयमेव महामागंः श्राद्धीयेऽहनि संस्थिते । 
पितृपूजानन्तरं तन्निखिलं . देवताश्च नम्‌ . ॥२५६॥। 
जह्मयज्ञादिकं कुर्यादन्यथा तदिनश्यति। 
देवताश्च ननिर्माल्य॑तच्छ्राद्धकरणे किट. ॥२६०॥ 
वाधकानि बहून्येव सम्भवत्यपि केवलम्‌ । 
मरहदेवाश्च ने विष्णो नैवेद्यायान्नसुत्तमम्‌ ॥२६१॥ 
सुखोष्णं कारयित्वेव पाकपात्रात्तद्न्यके । 
कुर्यान्निवेदनमि तितद्विधानं श्रतीरितम्‌ ।॥२६२॥। 
पैठ्के कर्मणि पुनः यावदुष्णसमन्वितं । 
चुल्युस्मस्थितपात्रस्यादन्नमुधृत्य (?) यन्नतः ।२६३॥ 
दध्यादिना ततो भूयः. ततििधायोष्णसंस्थिते । 
तदुद्धृतं विप्रपात्रे निश्िप्यशनक्रस्ततः ॥२६४। 
अव्युष्णं परमान्नं तद्धक्षाण्प्रपितथंव (१) च । ` 

अद्युष्णान्यपि शाकानि सुपादीनि च छर्खरशः ॥२६५॥ 
तेन त्रेण तस्प्ीत्ये प्रथिवीत्यादिना -तदा, 
दद्यादिति विधानं तत्पेठृकं तस्य चास्य . च ॥२६६॥ 
ध्मभेदादिर्द्धा दहि तच्छेषेण पुनः. कथं । . 
ओआद्धस्य कारणं युक्त भवेदिति -च पश्यतः २.९७ 
निवेदताप्तर॑घाध ८). तत्छंकल्पादिकस्य . तु । 
श्राद्धस्य . दानपयन्तक्राखस्य .चरिकादरयम्‌ . ॥२६८॥ 


२१५४ 


कपिरुष्परतिः 
अवशादेव भवति तन्निवेदितमोदनम्‌ । ` 


उष्मादिरदितं पूवं सुखोष्णं तत्कथं पुनः ॥२६६॥ 


अयन्तोस्थासमायुक्त (१) श्राद्धयोम्यं भविष्यति । 

कमं यह वपूजाथरव्यं एवं तद्धि({)महात्मनि ॥(२७०॥ 
देनन्दिनिं प्रकथितं श्राद्ध तसप्रातिवत्सरम्‌ । 
नेभित्तिकमिति प्रोक्तः तेनतद्वाभ्यते परम्‌ ॥२७१॥ 
वोधोनमास्यत्तच्लाय८१) सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 

एतस्य करणात्पश्चात्तत्का्यमत एव॒ वै ॥(२५२॥ 


 एतच्छ्राद्धः प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 


तस्माच्द्भाद्ध' तहिनेव अङ्त्वेव कदाचन ।॥२५३॥ 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्धि सद्यः प्रणश्यति । 
यद्व दिकोक्त' तत्कमं हयग्निदोत्रं तथेष्टिकम्‌ ॥२५४॥ 
वशश्च पौर्णमासश्च तथैवाम्रयणं पुनः, 
ओौपासनं च कृत्वैव तस्मिन्नग्नौ ततः परम्‌ ॥२५७५।) 
कुर्यात््रत्यादिकर्माद्ध' १) इत्येव मनुशासनम्‌ । 
वेदिका दुबल कमं दशादेःश्राद्धकमं तत्‌ ॥२७६॥ 
अपि स्मात्तं "यथा भूयः तेन बाध्यतरां भवेत्‌ । 
वैदिकानन्तरं कायेःस्मात्तंकमेसुसन्ततं ॥(२७७।। 
सर्वेभ्यःस्मात्तंकर्मभ्यः श्राद्धमेकमदस्स्ृतं । 

न साद्या(सद्यः)स्मात्तंकम कितु वैदिक कमं हि ॥२७८॥ 
परत्यक्षश्रुतिमूरत्वादभ्भिदोत्रसमं च तत्‌ । 


` ओपासनं च कथितं . तदूद्य्॑तेन ` कृत्वेव (¶) ।२७६॥ 
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विधिनायश्चात्तश्राद्ध' (१) तत्पर चरेत्‌ । 

नान्यक्किमपि तत्छुर्यात्कमकात्र(म्य)न्तु तदिने । 
कर्मान्तरावरिष्टेन द्रव्येण न कदाचन ॥२८०॥ 
नेव कुर्यात्‌ तथा श्राद्ध आपन्यापैतधेतरत (१)। 
(न)येदूत्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि कारतः ॥२८९॥ 
संप्राप्रान्येकदा वापि शिष्टद्रव्येण तत्परम्‌ । 

न कुयदिव सहसा यदि कुर्याहिनश्यत(ति) ॥२८२॥ 
कत्तव्यत्वेन संप्राप्नान्यपि कर्माणि यानि वे। 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राधान्येन पथक्‌ पथक्‌ ॥॥२८३॥ 
कुर्बीतेव प्रयत्नेन पूर्वेषेण वस्तुना । 
कुर्यात्तदुत्तरं कमं नेवं चेति दहि निर्णयः ॥२८४॥। 
पुराचोटा आज्यरोषेण नमकषेन(१) कमंणोः । 
संप्राप्तं संत्तिकत्योयं मोज्यी कृत्वाथतत्परम्‌(१।।२८५॥ 
परतन्तोस्तुवयसा कर्मश्रष्टमभूत्परम्‌ । 

इति भूयश्चकाराधभक्त्योपनयन किं ।॥२८६॥ 
तस्मात्कर्मावशिष्टेन येन केन च वस्तुना। 
कर्म्मान्तरं न ङर्याद्धि कुर्याद्यदिनतत्करतम्‌ ॥२८५। 
भवत्येव न संदेह श्राद्धत्रि भराय केतुब(‰)। 

एक दैवटयस्तारक्षमेणि (१) ॥२८८॥ 
द्वितीयवारनिक्षिप्त तार्तीयोकेन वे सह । 

न नप्यक्रमपद्गयेव भ्रारनीय्याद्म(¶)सयुत्तमम्‌ ॥२८६॥ 


२५५६ 


`, कपिखस्पतिः.. 
यत्र॒ यत्रैक . देवत्यावृत्तितेत्र तथाः भवेत 


` प्रायाणिय्येतथाचोद्यदितिप्येतथैव (१) वै , .\२६०॥। 


एकदेव. -सतो नूनमभवन्नान्यथा हि ` तंत्‌। 
कमेणः कस्यचित्तस्माच्छिषटद्रव्येण . कर्मणः ॥२६१॥ 
अन्येषां करणंन्यायं न॒ भवेदिति वे मनुः। 
कमेभ्योनिखिकेभ्योवै . सूर्य्॑रहमरहाधिकः . ।२६२॥ 


 पेत्‌कं कमं. परममधिकंचोत्तमोत्तमम्‌ । 


तादृशं तत्‌ परं ( कमं ) कर्मरोषेकवस्तुना ।॥२६३॥ 
न्यायेन ` शक्ष्यते कत्त कथंकाकेप्निनेतरत्‌(?) । 
कर्मास्ते त्रिषु छोकेषु महद्‌ ब्राह्मण्यमूखकम्‌ ।॥२६४॥ 
तस्येवेवं महाघोरे संकटे . समुपस्थिते । 

कथं तत्फुस्थिखोके (१) कंरौतिच्ृति केवलम्‌ ।२६५॥ 
विप्रत्वं श्राद्धसंध्याभ्यां कटौ नान्येननिनब्रतिः। ` 
तस्मात्तु तदूढयं सम्यक्‌ भक्त्यानुष्ठ यमेव वे ॥२६६॥ 
अंध पंगुजदद्‌श्राप्राः (डश्वार्ता) छीबोमूको चिकित्सकः ` 
उन्मत्तो बधिरः काणः वेश्यः क्षत्रिय एव च ॥२६७१। 
भिन्नभिन्नोपनयनाः वेश्य क्षत्रिय -एव च । 

त एते निखिला ज्ञेयाः विधर्माभिः(१)नयेञ्नयः ॥२६८॥ 
दशनादिष्वयोगत्वमधादीनौं ` स्फटन्तरम्‌। ` 
तेन तत्कर्म ` वेकटयं जायते किल तेन: ' वे ॥२६६॥ 


.:सबसा्यं . भवेन्नैव तेषातस्मारसहात्मभिः ` "॥\३८०॥ 


अंधाद्यो ब्रिशेषेण ` भत्तव्यास्ते; ` निरंशकाः । ` 
तेषामुपनये ` प्रप्र वेरक्षप्यं : महद्भवेत्‌ ॥३०१॥ 
तदभ्युद्यकं सद्यः कत्तव्यत्वे . न कीत्तितम्‌ । ` 

न॒ पूवद द्विरोषेण ऋतवस्तृत्तरायणम्‌ ` ।॥३०२॥ 
कत्सम्तु (कुतुपस्तु) कालो विज्ञेयः नक्ष पुण्यदेवतम्‌ । 
ज्ञातं ` त्वलकृतंकररवाचोपनेष्यति केवलम्‌ ।३०३॥ 
संकल्पच्च विधानेन वाचमयस्य विधानतः :॥३०४।। 
यज्ञोपवीतसूत्रेण कृत्वातमुपवीतिनम्‌ । 
तथायोगंप्रकर्याश्च सवततत्र॑ विशेषवित्‌ ॥३०५॥ 
भ्रातुस्तथापिमूकस्य स्वयं मंत्रक्रियाश्चरेत्‌ । 
याज्ञिकं समिधं तृष्णीमाधाययतितत्करां(१) ॥३०६॥ 
तूष्णीमभ्ना समास्थाप्य . समत्रार्मत्रतो वा । 
सवं कुर्याद्धिधाने (प्रौ) न तदशक्यं यदेव हि ३०५ 
तत्रमन्त्रे प्रकुर्वीत छृतस्ने तद्वाचकादिके । 
स्वस्मिन्नपि तत्कार्ये स्वयमेव क(य)दातद्‌ा ॥३०८॥ 
प्रभवेदिति तत्कर्ता मोंजीकृष्णाया(त)श्वरेत्‌ । 
याज्ञिकं स।मधंतूष्णं आधापयति तत्क†.) ॥।३०६॥ 
ज्वीकृष्णाजिनं तथा देवताभ्यः(‰)भद्‌ानंबहस्तप्रहण मेव च ! 
शक्य स्वं. प्रकुर्वीत यद्यत्साध्यं यथाविधिः। . ` 
स्वसाध्यं निखिखं कुर्यात्‌ स्वतत्कायंमशं कितः ॥२१०॥ 
यदशक्यं , यज्ञेवेव  नात्रकायां विचारणा । 
सुप्रजष्रति मत्रं ज कण कु्याज्नपुं तथा ॥2६९॥ 


२२४५८ 


कपिलस्परतिः  * 


बरह्मचयंमित्यादीनान्तुलोप .एव॒ परस्ततः। 
प्रतिप्रभप्रवचननिवृत्तिस्तदनतरम्‌ ।३१२॥ 


"मंत्रेष्यसावितिस्थाननामनिदहशवजेनं । 


प्रधानहोमं विधिना कयदिवाखिटं क्रमात्‌ ॥३१३॥ 
उरे शत्यागमखिं (१) स्वयमेव वदेदपि । 

अथ यश्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥३१४॥। 
तूष्णी कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३१५॥ 
अभ्यचेति क्रमेणैव व्याहृतीभिर्विधानतः । 
सम्यगुञ्चारयेदुक्तवा प्रयत्नेनाधिकेन वे ॥३१६॥ 
तदधीनं. कारयीत चिरकारेन वायतनू (‰) । 
उश्चप्रम(ब)दनेनारं बधिरस्य विशेषतः ३१५] 
पंम्बंध प्रोजडध्रात्तङ्धीवापादयकरोगिणां । 

यथा योग्यं यथाशक्ति वाचयित्वेवतांमनून ॥२१८॥ 
अपिसर्वान्मनूशखमस्थसद्विजावदून्‌ (१?) । 
उपस्थानच्वाभ्रिकायेमग्न्युपस्थानमेव च ॥३१६॥ ` 
व्रतप्रवचनंचापि सत्यां शक्तौ यथामति । 


 यथायोगभ्यंतथैवस्यान्माठ्भिक्षादिकं. तथा ॥ ३२० 


यद्य ते. सनयर्षाथ (?) जटम्रहणमाचरेत्‌ । 
यश्वादिनत्रयान्ते(१) तु पाठाशादिक माचरेत्‌ ।३२१॥ 
मृकमात्रास्यकोप्येको(१)विशेषोवक््यतेऽधुना । 
प्रधानद्ोमादध.थ)बस्थारीपाकषिधानतः ॥३२२॥ .. 


आ्राक्यणादिवर्णानामेकपं्तौमोजननिर्णयवर्णनम्‌ २५५६. 


चरु छृत्वाऽ्थेसाविच्या हुवेदेकाहुतिं तथा । 
स्वथंकृत्वाखिलं कृत्यं यद्यव्योग्यं यथा तथा ॥३२३॥ 
पश्चात्तहन्तकोस्मिन्नुपविष्टो (१) जनोऽथवा । 

दधिवृते बापिसावित्रितांशलाकया(१) ॥३२४॥। 
ङेखयित्वा च संपूज्थ ध्यानावाहनकमं च । 
धूपदीपौ विधायेवं नेवेद्य'चप्रदक्षिणम्‌ ॥३२५॥। 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानखिरपि(१) । 

स्वयंशृत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्परम्‌ ॥३२६॥ 
तस्पराशयेद्धिधानेन तेनासौ कृतकरयताम्‌ । 
प्रयातीति विधिगप्राह ततौ नित्यसमौ पुनः ।।३२५॥ 
संध्यात्रय्॑चाभिनयक्रियया सवेमाचरेत्‌ । 
ब्रह्मवीजसमुत्पन्ना माहारम्यादष्पस (?) परम्‌ ।॥३ २८॥ 
अंतर्भावद्विजेष्वेव प्राप्रोति किल नान्यथा । 

न ॒मंत्रंकस्य संस्कारो विद्यते सवथा ययं ।२२६॥ 
सवंसाम्यन्नैव भजे न योग्यो हव्यकञ्ययोः । 
यद्ययं तनयः पित्रौरेकरावभवेद्यदि(१) ॥३३०॥ 
पैत्के कमणि तथा प्रप्रा (¢) संन्नस्तुवांधवबः । 
तत्कृ^्त्वे यतःकथितन्म॑नोश्वारकोभवेत्‌ । 
तन्म॑त्रकृतममणववेवं दशां सूतकी - भवेत्‌ । 
तेनैव तच्छियाजाकं निखिलं कारयेतथा ॥३३१॥ 
पुत्रान्तरस्ये . सद्भावे मृकपंग्बादयस्तदा । . ..: . 
निरशार्बकथिताः (९). तत्मजाश्चापिताटशम्‌ .।॥३३३॥ 


२५६४; :..--: `. - कपिरुष्टृतिः . .. . : `. ` 
वेदिके का()किके कृत्ये न साम्यं स्यात्तु बंधुभिः । 
' निखिलत्राह्मणैरन्यैः कृपया ते ` विमत्सरः ॥३३४॥ 
पानीया गोपनीया रक्षणीयाश्चसन्ततम्‌ । 
स पंक्ति योग्य अ्घृश्याः द्विजानेतु' चपेस्समाः ।॥३३५॥ 
्षत्रियश्चेत्समा वेश्यादुदूर(त)श्ने(श्चे)ज्जघन्यजैः। ` 
न विप्र पंडूमा(न्तौ)राजन्यः सुरथेयोभोजनादिषु ॥ २३६} 
एवं राजन्य पंक्तयाञ्चेदरुजोज्ञयउच्यते । ` 
उरव्यप॑क्तौ शूद्रोपि नोपविश्यतमो ` भवेत्‌ ॥३३५॥ 
राजन्यम्रहमुक्तौ तु ब्राह्मणस्य प्रथकृष्पृता। 
पक्तौसदा तथा वैश्य(्रहमुक्तौरपस्य च. ॥३३८॥ 
विप्रस्य वा प्रथक्‌ पंक्तिनं समान्यत्रङ्त्रचित्‌(‰) । 
पाश्वयोरभिमुख्ये वा पश्चाद्वा प॑क्तिरूच्यते ॥३३६॥ 
सततं भिन्नजातीनां पश्चच्छ्रस्य नेकद्‌ा । 
समकालमुजः प्रोक्ता द्विजानां प॑क्तिभेदतः। 
त्रयाणामप्येकदेवभोजनंविधिचोदितं ।॥३४०। 
समानु(भु)क्तिम॑र्यादात्तत्तज्जातिषु - संततं। . 
अंधपंगुजदधोन्मत्तमकादीनां तथेव . बे ॥३४१॥) 
समा पंक्तिः कदाचिन्नः कमन्यूना यतस्तु ते। ` 
भित्नपंक्तौ भोजनीयाः समकाषेपि सन्ततं ।३४२॥ 
समानपंक्तौयदि ते : भोजिताः . प्रत्यवायिनः। 
भवव्येवात्र मदा ` नैवेति .. श्रह्यवादिनिः . ॥६४३।॥ 


वित्रमहस्ववर्णनम्‌ २९६१ 


अथ पगुजङोन्मत्तमूकादिसमभोजने । 
प्राजापत्यं भ्रकथितं प्रायधित्तं दिजोत्तमैः ।२४४॥ 
अंधस्य म॑त्रसामथ्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति । 
समीश्चषणादि कृत्येषु यतो वैकल्यमेव तत्‌ ॥३४५॥ 
स्पष्ट प्र्यक्षमेतत्तु न सर्वेस्सद्धिजैस्समः । 
पङ्गोगमनकृत्येषु वैदिकेषु निरंतरम्‌ ॥(२३४६॥। 
वैकल्यं स्पष्टमेवेलत्‌ तदद्वारा तस्य केवलम्‌ । 
नाह्यण्यपरिपूर्तिने जडोन्मत्तौ तथेव दहि ॥३४५॥ 
मूकस्य मत्रसामान्याभावादेव निरन्तरम । 
ब्राह्यण्यलेशोऽपि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । 
` ब्रह्मवीर्यसेत्रमात्रसमुत्पत्तिमहत्वतः । 
पुनस्तन्मंत्रकार्येश्च न मवेद्भिन्नजातिकः ॥३४५॥ 
दिव्यसम्पूर्णविप्रत्वमपि नास्ति ततःकिर । 
तत्तुय्पंक्त योगेन श्षत्रवेश्यसमो हतः ॥३४६॥ 
 क्षत्रादीनां विप्रसाम्यं कुतो नास्तीति चेदथ । 
प्रोच्यते कारणं तश्च तच्चोपनयनं महत्‌ ॥३५०॥ 
ऋतुग्यत्यस्ततः पूव ज्यत्यासाद्रयसः परम्‌ । 
दण्डभेद्‌ात्‌ क्रियाभेदाद्विवाह्ादिविभेदतः ॥३५१॥ 
वेदाध्ययनभेदाश्च तथा भिक्षाप्रभेदतः। 
तस्यास्य च महत्मोक्त तारतम्यं निर॑तरम्‌ ॥३५२। ` 
तेन सर्वेऽपि विप्रस्य प्राप्लुबन्ति कथं महत्‌ । 
साम्यं ॒तत्सबेवंथं हि. देवानामपिदुकभम्‌ ।।२५३॥ 
१६१ 


नह्ययं ;प्राथनीयभ्व ` बहुजन्मत्तपश्शतेः । 
 सप्रपिशरुतिभिर्गातिं ` सर्ववेदक्ृताश्रयाः, ॥३५४।। 

यद्र दङ्ृत्थयोग्यन्तत्‌. ` ` ब्राह्मण्यं :- ` दिव्यमुच्यते । 

` असावसाविति स्थाने प्रवरोक्ता महषयः ।३५५॥ 
संबुध्य किर वक्तव्याः. सर्वेष्वेवाविशेषतः । ` 
कृत्येषु वेदिकेष्वेषु दशादिष्वखिरेष्वपि ।॥३५६॥ 

ते शुद्धगोत्रिणः स्यु , तदा वक्तं समख्नसम्‌ । 
अध्वर्युणा तेन होत्रा. शक्ष्यंतेऽन्यस्य नेव हि ३५५ 
अन्यगोत्रभविष्टस्य सुतो यः पृवंगोत्यभूत्‌ । 
परप्रदानपुब बे ज्ञातीनामभ्यनुज्ञया ॥३९८। 
तल्पुत्रपौत्रपय॑न्तं तस्य॒ तत्संततेरपि । 

पित्राद्य्‌ श्चारणे तस्मिन्येतके समुपस्थिते ॥२३५६॥ 
क्रमान्न शक्यते यस्मात्‌ त्यक्तपुत्रादिकं न्यसुः । 
दत्ततत्युत्रतत्युत्रतव्युत्राणामतोऽखिखाः ॥३६०॥ 
वेदप्रोक्ताःक्रियास्सर्वां स्थानंकन्तु समञ्जसम्‌ । 
प्ररोक्तयोग्यतायाः अभावान्त्यंगनेच्यके ।३६१॥ 
तत्संततौ चतसृणां (्रयाणा)स्यात्पूर्षाणां दैन्यसुत्तमम्‌ । 
तश्च सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुस्पष्ट शणुताघुना ॥३६२॥ 
त्रिष्वेष्वादयाःव्यक्तपिता पश्चात्यक्तपितामहः । 
भ्रपितामहानसंल्यागी क्रमात्ते . व्णिताःकिं ।।३६३॥ 
तत्र यद्यपि दत्तस्तु शद्धवत्मतिभाति दहि। 
'पित्रादित्यागशुन्येन सवपिच्येषु संततम्‌ ॥३६४॥। 
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अथापि नान्यां तस्यापि वेकल्यं जायते किङ | 
प्रपितामहीपूं वै बृद्धशब्देनसंयुतम्‌ ॥३६५॥। 
समुश्चार्यास्तत्रदेवाः सप्रमस्त्वष्ट(षष्ठ)पंचमौ । 
त्रयस्त एते तद्र्गयुगलं षट्‌ किलाभवन्‌ ।२३६६॥ 
मातामहदाः सपल्लीकाः नान्दीयं नवदेवता । 
पिकरवग माठृवग त्यजतेऽनेनशास्त्रतः ३६७ 
स्वमातामहव्गस्य भिन्नगोत्रस्य साप्रतम्‌ । 
जन्ममात्रैकसंप्राप्तिमतस्त्यागः कथं भवेत्‌ ॥३६८। 
तच्च तच्चद्यंग्राह्य मातामहङ्कलं वरम्‌ । 

मोहात्तथा न कुर्वन्ति तेनैते त्ववभागिनः ।३६६॥ 
भववंत्येवावशात्तुष्णीं त्यक्तमातामहो यतः । 

पितरौ सुतदानस्य काेशक्तौ स्वसंततेः ।।३७०॥। 
कतु च्युते: स्वभिन्नस्य तद्गोत्रस्य च केवलम्‌ । 
च्युतीकरणकार्यांय कथं शक्तौ भविष्यतः ।३७१॥। 
मत्युतागमसंभूतं शिष्चमेनं तथाविधम्‌ । 

अस्मद्‌ गोत्रेककतन्यं निव्रृत्तीकरणाय वे ।३७२॥ 
को युवामिति प्रच्छन्ति दानकाले समागताः । 
तन्मातामहसंदोहाः पितृभ्यां किट यद्यपि ।॥२५७३॥ 
द्तोऽपि तेन॑दत्तो हि. तन्मातामहवुन्दकः । 

तदा मातामहाभ्याश्च त्यक्तोऽयमितिमंन्नतः ॥३५७४॥ 
समुत्खष्ट इतिप्रोक्तं बाधकं न॒ तदा , भवेत्‌ ॥२५०६॥ 


२८६४ 


कपिलटस्मृतिः 


तस्माहततसुतो रोके भिन्गोत्रेषु कर्मसु । 
विवाहादिषु तदेव द्रोिणःस्युन संशयः ॥३७६४ 
ये ` देवहेखनपराः संलयक्तस्वीयदेवताः । 
स्वदेवतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशयः ।३७५ 
तस्मात्परां गतिं दिव्यां प्राप्नुवंति न चेव हि। 
पापीयसो भविष्यंति भवेयुनरकाटयाः ॥२७८। 
तदाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा भवेत्‌। 
तन्मातामहयोस्तदत्‌ सम्मतिश्चतदायदि ।३५६॥ 
भवेहोषो नेव भवेदितिवेदानुशासनम । 

यथा संत्यक्तपित्रादिः रोके भवति निन्दितः ॥३८०॥ 
यक्तमातामहृश्चापि तथेवेति न संशयः । 

( तथैवस्यान्न संशय इतिपाठान्तरम्‌ ) । 

दद्यातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयाताच्च दम्पती ।३८१। 
तयोरेवाधिकारोऽयं तदाने ततप्रतिग्रहे । ` 

संप्रदाने तु पुत्रस्य तन्मातामहयोरपि ॥३८२॥ 
अभ्यनुज्ञां विशेषण कक्षिणीया तथा पुनः। 
पश्चात्ितामदादीनां बन्धूनामविशेषतः ।३८३॥। 
सतां गुरूणां महतां ज्ञातीनाश्च सगोत्रिणाम्‌ । 
तदुभ्रामवासिनां चापि वणिजामधिपस्य च ॥३८४। 


` शृष॑लानामपि तथा तत्रत्यानाकृतात्मनाम्‌ । 


संर्भषामपि वर्णानां सम्मत्या तत्समाग्वरेत्‌ ॥३८५॥ 
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परिग्रहं संप्रदानमन्यथानथं एव वै । 

भवेदेव शनेःकाखात्तं गरृह्नजनसन्निधौ ।॥३८६॥ 
होमःसद्यः प्रकत्त॑व्यः ` व्याहृतीमिघृतेन वै। 
प्रश्र'शाय पितुर्गोत्रात्‌ स्वत्वस्पादनाय च ॥३८७॥। 
गोत्रप्रवेशसिद्धथथ प्रतिगृह्य च तं पुनः। ` 
करत्वा होमं उ्याहृतीनामाज्येनाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥३८८॥ 
धर्मायत्वेति मन्त्रेण संतत्यै कर्मणेति च। 
हरिद्राजरूपानज्च कुर्यादद्येव तन्त्रतः ।॥३८६॥ 
णवं कृते त्वन्यसुतः करमणे श्वस्थकाङतः । 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तज्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ॥३६०॥ 
तज्ज्ञातिप्राथनापूव च्युहयित्वाखिलानपि । 

नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिलानस्वकान्‌ ॥३६१॥ 
दत्वा शतं सहस्रः वा परं प्राञ्जटिरास्थितः। 
वदेदेवं प्रपश्यन्तो पर॑. संगृष्य मामकम्‌ ।३६२॥ 
तनयं मम ते यूयं कृपया स्वीयगोत्रके । 
मोख्ीबन्धनक्रलयाय स्वीकृयानतचेतसा ।३६३॥ 

इति संप्रार्थ्य तेषां वै संनिधवेव केवलम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शाख्तः ॥३६४। 
अभ्यञ्जनमुखादीनि मगखा्थानि यानि. वा। 
तानि सर्वाणि ततपश्वात्तस्मिन्नप्रौ यथाविधि ॥३६५॥ 
हुवेन्तद्ाहुतिस्सर्बास्तद्गोत्रावेशकारकाः । 
ुख्मन्यदाविशादस्मज्जमिमंङ्कमारयसंहसे पिता- 


कपिलस्मरतिः. 


महस्यामुष्यायणस्यगोत्र प्राकरतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 


, कटमन्यदाविशादस्मज्जमिमकुमारमोजसे पिता- 


महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वादहा ॥ 
कुख्मन्यदाविश्वादस्मजमिमं कुमारं बरायपिता- 
महस्यामुष्यायणस्यगोच्र प्राङ्ृतंभ्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुरुमन्यदाविशादस्मजञ्जमिमं कुमार तेजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राङ्कतं प्रापयाम्रं स्वाहा । 
कुटमन्यद्‌ाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं वच॑से पिता- 
महस्यामुष्याणस्य गोचर प्राक्त प्रापयाग्नेष्वाहा । 
कुटमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुरख्मन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं भाजसेपिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुरख्मन्यदाविशादस्मज्जभिमं कुमारमिद्रियाय पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राद्रतं प्रापयाम्नेस्वाहा । 
कुख्मन्येति मन्त्रेण इत्वंकादशसंख्यया । 
छृत्वा जयादि होमश्च हरिद्रासछिलं ततः ॥३६६॥ 
पश्चात्तु मावृभिक्षाथ प्रायश्ित्ताद्धिधानतः। 
एवं कृते तस्य सूनोः मौड्जी कमणि तत्परम्‌ ।॥३६५॥ 
पितामहस्य गोत्रेण संयुक्तो जातदटयपि । ` 
सिद्ध'भवति शास्त्रेण तत्मपौत्रस्य तत्परम्‌ ॥३६८॥ 
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यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यक्श्द्धो न संशयः । ` 

स योगकर्मणां योग्यस्तदादययत्वे हि तक्छुरे ।।३६६॥ 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः ` 
अयोग्यता कवलिता न्यंगनेच्यप्रपी डितः ॥४००॥ 
तदायाद्य'शसाम्यादि कुण्ठिता श्रीबहिष्कृतः ।. 
स्वजनेकश्रसादश्रीकामुकास्तञ्जनाभिताः ॥४०१॥ 
कुर्वती चातकी बृत्ति प्रतिष्ठति दहि भूतले 
कमटत्वसजातित््रततसमत्वादिसिद्धये ॥४०२॥ 
पित्रादीनां ब्रयाणाशच्च क्रमोक्तेःसिद्धिरूतम। 

यदा सञ्जायते सम्यक्‌ प्रवरस्य च तत्कुटे ।॥४०३॥ 
तथैव साम्यसिद्धिःस्यात अंशभाक्स्वश्च जायते । 
ब्राह्मण्यच्च समीचीनं तथा ` यागाधिकारिता ४०४ 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोभयोभिन्नगोत्रता । 

` तदेव त्रिदिनाशौचं संस्पष्टः मातुरेव च ।४०५॥ 
गांधर्वादिविवाहैस्तेयदि माता विवाहिता । 
तद्‌ पितुः स्यालिदिनं तन्मृतौ सूतकं मतम्‌ ॥४०६।) 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः । 

कुर्वीत॒ पुत्रिकापुत्र एवमाह प्रजापतिः ॥४०७]। 
पितुश्वेतसूतकं पृण ` तथा मातामहस्य च । 
मातुख्त्य च तत्पत्न्या यतस्तदूगोचययं स्मृतः \॥॥४०८॥ 
यत्र मातुर्विव्टि तु दानं जातन्तु(तस्स्छृतः)शाख्जतः। 
तत्र सप्रप॑दाख्यं च कमे संजायते स्वतः ।४०६॥ 


२५६८ 


कपिर्स्वृतिः 

स्वगोच्राद्‌ अश्यते नारी विवाहे सप्रमे पदे । 
लाजाहोमप्रधानाभ्यां प्रवेशो भत गोत्रके ।४१०॥ 
ख्ीजाते सवकार्येककठ्‌ त्वाभार ईरितः । 

नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्त्यमर्हति ।४११।। 
बाल्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेव तु यौवने । 
वाधेके तनयानाच्च स्वातत्रयं न कदाचन ।४१२॥ 
कन्यादाता ब्ह्मखोक पुत्रदो निरयं व्रजेत्‌ । 
दाक्षिण्यमपि कारुण्यं कृपा यत्र प्रजायते ।४१३॥ 
पिठ्बन्धुरुरूक्तिश्च तत्रापदि कुरस्य च । 

यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येव केवलम्‌ ४१४ 
स्वगोत्रिणे स्वान्यश्रात्रे स्वकुखीनाय वै सते । 
नेच्यन्यङ्गकरदहितो खोभाशा परिवर्जितः ॥४१५॥। 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌(१) । 

न भवेतां तथारोच्य तस्य वृत्ति तथादृढाम्‌ ।।४१६॥ 
एवमेतादृशीं सम्यक्‌ दढ यित्वेति लोकतः 
राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं कुर्यादिति श्रतिः ४९७) 
एवं दत्तस्य पुत्रस्य काटे बहुगते ततः । 
केषुचिच्छुभकृत्येषु मातामहविवाद्तः ॥४१८॥। 
शास्नाणि भिन्नभिन्ानि बहूनि किर सन्ततम्‌ । 


व्यक्तानि मतभेदेन तस्य॒ मातामहृदयम्‌ ।॥४१६॥ ` 


जनन्या जनकश्वेति जनको पभ्राहकस्य च्च । 
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विवादोऽयं परं त्वत्र तन्मान्नस्येव जायते । 

न तस्य संततिः प्रो्छा भिन्नगोन्नप्रदस्य चेत्‌ ।४२१॥ 
आत्निपूष तस्पुतस्य तेन साकं तु पैतृके । 

परः सपिण्डिमारभ्य कुमागंः संभवेत्खल्छु ॥४२२॥ 
तेन॒ तावत्तस्य ङे जातानामात्रिपूषेतः । 
विप्रत्वहैन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ॥४२३॥। 
न्यङ्गता नैच्यतातीव तञ्ननाश्रयता तथा । 
तद्‌बन्धुमित्रपुत्रादि जनचित्तानुवतिता ।॥४२४॥ 

एता भवन्ति सततं तस्मात्पुत्रं पितादता । 
स्वल्पागति समीक्ष्यादौ न दद्याद्धिन्नगोत्रिणे ।४२५॥ 
पश्चात्तु तावता गाढ बाधकं प्रभविष्यति। 

येन॒ केनापि दुर्बारमाचतुष्टयपरूषम्‌ ।४२६॥ 
सवदानानि सर्वश्च करतंव्यानि मनीषिभिः । 
शक्तौ स्यां विशेषेण पुण्यकारेषु तेषु वे ।॥४२ 
वेदशाख्रपुराणादि चोदितेषु युगादिषु । 
अर्धोद्ये महोदये चन्द्र॒ सूर्योपरागके ।(४२८॥ 
धरादानं प्रशंसन्ति सवंदानोत्तमोत्तमम्‌ । 
धेनुदानं बाहदानं गजदानं तदा न सः ॥४२६॥ 
रथदानं वस्त्रदानं वाषेभं दानमेव च 
शय्यादानन्तुरादानं कल्पबरक्षाख्यकं परम्‌ ।।४३०॥ 
गोदानं रन्नदानश्च पुष्पताम्बूखयोरपि । 

सुगंधं चन्दनमष्टो पवनोशीरसद्मनाम्‌ ॥४३१॥ 
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चुणकङकुङ्कमतक्षोल महौषधजटौकसाम्‌ । 


 पद्मोत्यररमाजाजिकल्वारहरिभूमुजाम्‌ ४३२ 
गुडाञ्यख्वणक्षीरदधिकदंमचूलिनाम्‌ । 


दहिरण्यरजतश्वेतकणिकाचटमाछिनाम्‌ ॥४२३॥ 
धनानामपि धान्यानां सप्तानां पंचकात्मनाम्‌ । 
महाचन्व्‌नकाष्ठानां कप रेखामरीचिनाम्‌ ।४३४॥ 
दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रमुकाणां विशेषतः । 
फटानामपि शाकानां भूषणानां विशेषतः ।४२५॥ 
कम्बलानां च दिव्यानां द्विपटानां सुपक्षणाम । 
उष्णीषोत्तरधार्याणां माध्यानां मुखवासनाम्‌ ॥४३६॥ 
तिरस्करणिकानां च रज्जूनां दीधंसूत्रिणाम । 
शोभनोभयतो मुख्याः सवत्सायाः प्रथक्पुनः ॥४२५॥। 
गोसहस्रस्य चित्रस्य ` तिल्पद्मस्य शूखिनः। 
शूलस्य दक्षिणामूत्तर यसच्छागमेषयोः ॥४३८॥ 
दहिरण्यगभसंज्ञस्य कांगटक्य कपालिनः । ` 
साशिश्राण( सर्खिगस्य )महामूत्त भस्मर्द्राक्षयोः प्रथक्‌ ।४३६ 
महाणिङ्गस्य लिङ्गस्य बाणलिङ्गस्य कमणः । 
ताभ्रसीसादिपात्राणां दासीदासादि देहिनाम ॥४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि पात्रदत्तानि शास्रतः । 
कामनारदहितानि स्युः ` ब्रह्मज्ञानाय केवलम्‌ ॥४४१॥ 
पारमेश्वरतुल्येकद्वारा नो चेत्तु बे पुनः। 
छरतानि ` `कामतःसद्धिः : वत्तत्कायंकराण्यति ।॥४४२॥ 
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यद्यत्कामनया कमं क्रियते ' तन्तु ` तत्पुनः । 
सद्गमाच्छिद्रसगुणमखोभाशाल्यसंयुतम्‌ ।४४३॥ 
मन्त्रतंत्रादिवेकल्यरदहितं वचेत्फर्लयदः । 
यत्किचिदङ्गखोपेऽपि काम्यं कम न सिध्यति ॥४४४।। 
अप्यनेकाङ्गविकरं क्रियते पारमेश्वरम्‌ ` 
तत्कमं सफलं सद्यः भविष्यति न संशयः ।॥४४५॥ 
तस्मात्सद्धिः सदाकाय कमेमात्रं न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
परमेश्वरतुष्टयथं चित्तडुद्धथथंमाटतः(मात्मनः) ।४४६॥। 
स्वीयस्य दानं कर्या्त॒ नान्यदीयस्य वस्तुनः । 
न्यायाजितस्य द्रञ्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌ ।।४४५७॥ 
अन्यायेनार्जितंद्रव्य चौ्यव्यामोहनादिभिः। 
संप्राप्रमागतन्चापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ।॥४४८॥ 
क्रतेन दानेन यथा परपीडा न जायते, 

वृथा तथा भ्रकुवींत दानं धर्माय तत्परः ॥४४६।। 
परपीडाकरं दानं दातुस्तम्राहकस्य. च । 
उभयोनरकायेव फरिष्यति न चान्यथा ॥४६०॥ 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 
दुःलमादिश्च संमोहस्तथा क्यांन्नचेद्‌ बृथा ।४९१॥ 
न सामान्यं धनं देयं अल्पं वा महदेव वा । 
सामान्यवस्तुदानेन कङ्ि विंदति तत््षणात्‌ ।।४५२॥। 
यत्संदिग्धं परास्वाद्य संशयं वस्तु केवलम्‌ । 
अदेयमेव ` सततं यत्तद्धर्मैकभीरुणाः ॥४५३॥ 


ˆ *२६५७य्‌ 


कपिलस्थतिः 
शुद्ध सत्वेन सुस्पष्टमनाकाक्ष्यं परेरपि । 


 यद्रसतु दीयते तत्तु परलोकाय युज्यते ।।४५४॥। 


यद्रस्तु स्यात्परभ्राप्यं काडठेन शनकंस्तु तत्‌ । 
अदेयं सवेथा प्रोक्त' चोरस्तदुप्राहकश्च यः ॥४९५॥ 
कयश्चतादृशस्येव वस्तुनः विधिचोदितः। 
कत्तेव्यत्वेन तद्भिन्नं वस्तुनो न कदाचन ।॥४५६॥ 
राजतत्तुल्यतदू ्रत्यततप्रष्यपिठ्बन्धुभिः । 
तत्सभैर्बल्वद्धियहत्तं सिद्धथति संततम्‌ ॥४५५॥ 
तद्धिन्नैदुः ब॑लेरन्येः दत्तं यच्छस््रवत्मना । 
विश्युद्धागमनं प्राप्न चेत्सिद्ध-यति न चेतरत्‌ ॥४५८॥ 
यस्य॒ प्रदानकत्‌ त्वं शास्त्रागमसुनिधितम्‌ । 
तेनैव दन्तं सवत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४५६॥ 
प्रतिग्रहेण खब्धाय भूमिम्रामोऽथ बणेकः। 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः ॥४६५॥ 
तेषां प्रतिग्राहयिता यजमानस्स एव दहि । 
कर्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्रा प्रवत्तंतः ॥४६१९॥। 
स॒ एव सवं कथितः निप्रहानुम्रहादिकृत्‌ । 
यदि तेन कृतास्तेष॒॒वृत्तयो वणेकादिषु ॥४६२॥ 
कालेन दत्तासद्यो वा ताः पुनःसेच्छयाऽथवा । 


परप्रेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ॥४६३॥ 


रान्ना तथा कृताश्चेत्त॒॒इृत्तयो दिजहेतवे । 
सामान्यतस्तदा कर्ता तत्र॒ राजा प्रभुस्सदा ॥४६४॥ 
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विशेषेण प्रवत्ताश्वेततत्तन्नाम्ना पथक्‌ प्रथक्‌ । 
अंशभेदेन तत्रापि तदा स्वँ तथा मताः ।॥४६५॥ 
तावन्मात्रस्य कर्तारः मिलित्वा निखिला अपि | 
तस्मिन्‌ भामे तु कर्तारो निमहानुग्रहादिषु ॥४६६॥ 
तत्तसस्वदृकत्तिषु परं कठ्‌ त्वं परथगुच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनां न कर्तारस्तु ते स्मृताः ॥४६७॥ 
भूमेर््रामादिरूपाया दत्तया स्वेन वान्यतः। 
प्रयुनेराजा कथितः कर्तारोग्राहकाः स्मृताः ॥।४६८॥ 
तेह्यावश्यकस्यका्यस्यकन्तव्यत्वे ह्यवस्थिते । 

तदा राजैव तत्काय कर्ता सम्यग्भवेद्‌ध्र वम्‌ ।४६६॥। 
यतो हि जगतो राजा कर्त्ता दण्डयिता पिता। 
पालकश्च गुरुभीकत्‌ निग्रहानुमदहैकभूः ।४७०॥। 
एकद्वित्रिचतुषं ्तिमत्ममेद जनाश्रयः । 

रामो यदि तदा तत्र तत्तन्मात्राधिक्रारिणः ।४७१॥ 
नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति शासत्‌ । 
सामान्यबलवत्कार्ये कन्तेव्यत्वेन चागते ॥४५२॥ 
सर्वे भित्वा कुर्वन्ति(वीरन) एकबुद्ध्येव नान्यथा । 

स स्वाभिकम्राममभ्ये ब्रहत्कायं निपातिते ॥४७३।। 
स्वाम्युक्तवत्मना स्वे तत्कार्य साध्यमित्ययम्‌ । 
पक्षस्तु सर्वशास्त्राणां तत्र चापि स एव हि ॥४७४, 
निर्वाहकः स्यादित्येव जाबारादिमत परम्‌ । 
अस्वामिकम्राममध्ये . क्लृप्तद्विजनिरन्तरे ॥४५७५॥ 


२५८७४ 


कपिरस्मृतिः 


न भिन्नप्रामिणा कार्यः क्रीतवृत्ति परिग्रहः  . 
स्वीकारात्कीतवृत्तस्तु धृत्तिमद्धिविशेषतः। 
तस्मिन्ग्रामे न चान्येस्तु छता यदि न सिद्धयति ।॥४७६॥ 


` ये प्रतिग्रहिणः पूवं साक्षात्कत्‌ मुखात्परम्‌ । 


अत्युत्तमाः कत्त तुल्याः तत्सकाशप्रतिप्रही ॥४५७। 
तत्तत्समो दुबेखोऽयं यदि तेन समं कलौ | 
विवदेत्कायकारेष सत्कार्येऽसौ महात्मभिः ॥४७८॥ 
समानमपि वादं यः श्रुतं श्रुत्वा तु शक्तिमान्‌ । 
तन्निग्रहमञ्ुर्वाणो दुर्गति प्रतिपद्यते ॥(४५६॥ 
यदि स स्वामिको प्रामस्तदा तन्मतपूबंकम्‌ । 


दानमार्धि क्रयच्चापि कृर्वतिव न चान्यथा ॥४८०॥ 
ग्रामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वे तदनुज्ञया । 


क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१।। 
पुत्रपौत्रज्ञातिबन्धुसामन्ताद्यभ्यनुज्ञया । 

शरद्धचित्तन यदत्त तत्सिध्यति हि सततम्‌ ॥४८२॥ 
अन्वये सति भूदानं सदसा वनमाचरेत्‌। 
सर्वेरारोच्य सर्वेषां पर्याप्ना भूस्थिता यदि ॥४८३॥ 
स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समाखोच्यैव केवलम्‌ । 
वेदशास्छ्रस्मरृतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८४।॥ 
जनमत्था ज्ञातिमत्या बंधुमत्या सहादिषु । 
सर्वेषां पश्यतामारात्‌ न्यायाप्रधरणीं स्यज्ञेत्‌ ॥४४५॥ 
समीपक्षातिदुष्टिश्वेद्‌ भृदानाद्धिल्नगोत्रिणाम्‌ । 
शक्यते हि तदा कन्तु तानं तु. न चेशरेत्‌ ।॥४८६॥। 
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दौहित्रसाम्यमात्रा येबिभक्ता यनु तस्य कुम्‌ । 
नेच्छेयुरेव धर्भंण तामिच्छन्तः पतन्त्यधः।।४८अ॥ 
विभागा ज्ञातयस्स्वे भिन्नभिन्नाः स्मृताःपरम्‌ । 
तत्तद्धनानां ते ते स्युःकर्तांरश्चप्रथगग्रहाः ॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्याखिखं भवेत्‌ । 
दौहित्ररयव धर्मण न ज्ञातेस्तु कर्थचन ।४८६॥ 
ज्ञाती खलु सगोत्रस्य ` धनार्थं प्रेतकमं यत्‌ । 
तावन्मात्रं करोत्येव प्रत्यब्दश्च न चेतरत ।४६०।। 
दौहित्रश्चेद्धनाभावेऽप्यस्य सर्वेषु कमसु । 

पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवादानिलेऽद्भूते ।।४६१॥ 
असाधारणके मुख्येऽप्यभ्नौकरणपूवंकम्‌ । 
सवेश्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाज्जगुष्सितः ॥४६२॥ 
अमात्यो न तथा कापि किं करोति स्वगोत्रिणे । 
तस्मांदभावे दौ हित्रजनस्य किर तत्परम्‌ ॥४६३॥ 
असुतस्य धन तत्तु प्रलयासन्नः सपिण्डकः । 

यो वा सतु गृह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥४६४। 
दौहित्राणामनेकेषां समवाये तदा किर । 

( श्राद्धानि नित्यानि करोत्ये वा जगुप्सितः )। 

यो वाऽत्यन्तं निर्धनः स्यात्‌ सधर्मेण हरेद्धनम्‌ ॥४६५॥ 
समवाये निर्धनानां सवं एव यथांशतः । 
पुनश्च निधनेष्वेषु धनिनस्तस्यतन्मनः ।॥४६६॥ 
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कपिदटस्षरतिः | 
यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुखत्य न चान्यथा । 
व्वरेयमिति सश्रीमान्‌ कपिखो व्याजहार ह॒ ॥४९५७॥ 


-दौदित्र एव सर्वेषां पुत्राणासुत्तमः स्मृतः । 


तत्समस्त्वोरसस्तज्नः सुतश्चापि तथाविधः ॥४६८।। 
अपुत्रो बहुवृत्तिभ्रीः बिभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः। 
वृत्तिदानं प्रङुर्बाणो यथेच्छं कतुमहंति ।४६६॥ 
स्वग्रामज्ञातिसामन्तादायादानुमतेन वै । 
मेघपुष्पसुब्णाभ्यां काय भृदानमेककम्‌ ॥५००॥ 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि छंदतः । 

तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्वहं यथा ॥५०१॥ 
यथा बा कन्यकादाने गोत्रमिन्नमनन्तकम्‌ । 
तथाच्युतपदप्राप्रिसाधनं कथितं तथा ॥५०२॥ 
स्वगोत्रम्भुख्यतो ज्ञेयं भूमिदानं पुरातनेः। 

कृतं कारयितच्वापि शास्तरज्ञेरपि नैकधा ॥५०३॥ 
उक्त" प्रोक्तं प्रगीतं च सामादि चरितयेन च । 
अभावे पुत्रयोवशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५०४॥ 
सति वंशे ब्ृत्तिदानं क्रयो वा तस्य नाचरेत्‌ ॥ 
जाता जनिष्यमाणाश्च गभस्थाश्चापि देहिनः ॥५०५॥। 
वृत्तिमेवाभिकांश्चन्ते तस्मादुवृत्ति प्रपालयेत्‌ । 
अन्ये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ॥५५६॥ 
वृत्तिरूहं भूवं मोहादत्वा निरय्भाग्भवेत्‌ । 

विचक्षणो - भूमिदाने -शक्तस्तनयबजितः. ॥५०७। 
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सगोत्रेभ्यो विशेषेण दद्यात्‌ भूमि सदक्षिणाम्‌ । 
भूमिदाने श्रातपुत्राः श्रातरःपितरस्तथा ॥६०८॥। 
पितामहाः पिवृय्याश्च प्रदरं ्टारोऽपि पात्रताम्‌ । 
प्रयान्ति च कृषपादान्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ॥१०६॥ 
तस्मात्संततिविच्छित्तौ भूमिदानं सगोतरिषु । 
कुर्बीत धम्मंतो गत्व संप्रा्यनां दुरात्मनः ॥५१०॥ 
विशेषण तु विद्धस त्यक्तवैरो हरिं स्मरन्‌ । 
कुर्यादेव ततो याति तद्धिष्णोःपरम पदम्‌ ॥५११॥ 
निवारितो दानकारे न तदान समाचरेत्‌ । 
ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारौरवदायकम्‌ ॥५१२॥ 
यज्ज्ञातिहन्तुष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ । 
विदुषो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयमज्ञो बखापि वा ॥६५१३२॥ 
निगृह्य भूदत्तिबन्धुदानं सद्गतिवारकम्‌ । 
विभक्तेष्वपि विद्वत्सु च्रातृतत्पुत्रकेष्वति ।॥५१४।। 
महत्सु सत्यु तिष्ठत्सु नरो नारीसमोऽपिवा । 
श्रोत्रियाश्रोत्रियौ मूढो विद्रान्वा वेदपारगः ॥५१५॥ 
यः कोऽपि भूमिदानं तनत्तेभ्य एव समाचरेत्‌ । 
सर्वो श्चातिजनो नित्यमसंततिधनाथ्यंति ॥५१६॥ 
तस्माद्विक्थं भुमिरूपं ज्ञातये देयमेव हि । 
विभक्तरूपा बिभवा मध्यप्राप्रसुखत्तिका ॥॥५१७॥ 
बहुक्ञातिमती साध्वी खयमाणापि सुव्रता । 
च्ेखदूमूमि विनाञ्चातीनन्येभ्यो न ॒निवेवयेत्‌ ।।५१८॥। 
१६२ 


कपिर्स्मुतिः 


परं तद्धिषये तृष्णीं करं नैव कारयेत्‌ । .. 


विभक्ता विधवा साध्या दवात्संप्रप्तसत्छुखाः ॥५१६।। 
अवशादागतमहावृत्तिमत्यश्चतन्मुखात्‌ । 


 संप्रप्त्येकमहागर्वाः कुमत्यो धमेनुद्धितः ॥५२०॥ 


ममे © १९९ 
 अधममेव कुबन्त्यः स्वजनद्ध षतत्पराः | 


दानविक्रयकार्येकयोग्यता रहिता अपि ॥५२१॥ 
तत्कायकन्यो दुर्बोधमदहिम्नायाः खङाश्रयाः । ` 
ता विलोक्य प्रयत्नेन धार्मिको नृपतिः स्यम्‌ ॥५२२॥ 
देशास्मवासयेत्सयः तस्मतिग्राहकानपि । 
विधवानामनाथानामज्ञातानां च केवलम्‌ ॥५२३॥। 
पाककृतं तथा नायात्‌ सतीनामपि संततम्‌ । 
रडापाकं सदात्याञ्य प्रवरदतिमनीषिणः ।॥५२४। 
रंडावहूविधाज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌ । 
अज्ञातानामका काचित्‌ काचित्मन्ञातनामका ॥५२९॥ 
स्पष्स््ष्टा नष्टुता सत्पुत्र चेति सूरिभिः । 

ता एता निखिला ख्याताः भूतानामधिकारकाः ॥५२६॥। 
पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तंव्यास्साधुवृत्तयः । 

या भर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधैः ॥५२७॥। 
अत्यंतबाल्यसंम्राप्रवेधन्यात्यंतपापभूः। 

या विजानाति भर्तारं नान्यत्किमपि केवरूम्‌ ॥५२ 
सा विज्ञातेति विख्याता विधवा सशरित्रिका । ` 


रतिमात्रेण - चा -. भल; -वधव्यं ` भत्रिपद्यते ॥ {२६॥ 
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सुसखदोषनिमिन्तेन खृष्टायाविधसुच्यते । 

पश्चात्तु रजसो भत्तुः संगम्प्राप्य या वशात्‌ ॥५३०॥ 
वेधन्यं समवाप्नोति सा स्पष्टा विधवा परा। 
नष्टप्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः  ॥५३१॥ 
नष्टपुत्रेति सम्भोक्ता चायोग्या पाककममणि । 

ण्वं सपुत्रिणी चापि स्वमत्तमंरणात्परम्‌ ।५३२॥ 
वंधव्यं समनुप्राप्ना. सत्पुत्रविधवा स्मृता । 

सपुत्रा विधव। या तु तया पाकः छृतस्तु यः ।।५२३॥ 
स स्वीकार्यो हि निखिलः रण्डापाको न च स्मृतः। 
सर्वा रण्डाःपाकङ्कत्ये दूःषिता स्युमनीषिभिः ॥५३४॥ 
ताभि्यदि कृताःपाकाः कर्मिणां जह्यवादिनाम्‌ । 
तरैवणिकानां गृहिणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌. ॥५३५॥ 
न भक्षणेकयोग्याः स्न वेद्याय च नाकिनाम्‌ । 
बलीनामपि द्ोमानां नालमेवेति वेदहत्‌ ` ॥५३६॥ 
रण्डापाकेन यो मोहाद्‌ वतानां निवेदनम्‌ । 

होमं बरख तथा भिक्षां क्यं हव्यं न भोजनम्‌ ।५२५॥ 
ब्राह्मणानां स्वस्य . चापि कर्याद्वाकारयेदपि । 
तत्सवं व्यर्थमेव स्याप्रत्युतप्रत्यवाय्यपि ॥५३८॥ 
भवव्येव विशेषेण तस्मात्तासां प्रमादतः । 
त्यज्ेदेव विशेषेण पाकं कृत्स्नं विरोषतः ।५३६॥ 
तत्कृतेन तु पाकेन यो मोदाऽज्ञानवर्जितः। 


¢); 1 
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कपिल्स्पृतिः 
प्रपतन्यतिघोरेषु नरकेषु न संशयः । 
रंडा वेदिककर्मा(ीणां सतां समहतामपि ॥५४१॥। 
सर्वथेव न योग्यास्तास्तेष॒ कर्मसु तन्मुखम्‌ । 
कर्मादौ कमंमध्ये वा सवथा नावरोकयेत्‌ ॥५४२॥ 
असखातन्त्यं स्वतःस्जीणां सर्वशास््रैप्रचोदितम्‌ । 
विधवानां विशेषेण रंडानामपि तत्र च ।॥५४२॥ 
न त्रचित्सद्धरमंषु यदि ताः पिद्माठतः। 
भ्राठृतो भत्तु तो वापि भूमहद्भाम्यवत्तराः ॥५४४॥ 
तदा ताभिर्विशेषेण धने.स्वीयैः क्रमागतः । 
सतीपथेव संप्राप्रौयस्य कस्य च देहिनः ॥५४५॥ 
अपीडाजनकैरेव धमः कत्त दहि शक्यते । 
भूमि वान्याखिखान्येव दानानि धनवाससाम्‌ ॥५४६। 
भूषणानां च पत्राणां शय्याश्वर्वान्नसाधनाम्‌ । 
कुयादेवान्वहं भक्त्या दिव्यनामस्म्रति परम्‌ ॥५४९७) 
सछ्नानोपवासनियमगुरखुश्रुषणादिकम्‌ । 
सद्गुरूक्तिवचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा । 
शक्तौ स्यां तटाकादिग्रतिष्ठा सुरसद्यनाम्‌ ॥५४८॥ 
बृक्षौषस्थापनं मार्गे तीथच्यां तदा तदा । 
कुयदिव स्वबन्धूक्तवचनान्मतामपि ॥५४६॥ 
भूमिन्नमखिलं दातु तयेव किर शक्यते । 
पिदृतो यदि भूः भ्राप्ठा माठृतो ्ाठृतस्तथा ॥५५०॥ 
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भतो वा तदा तां कुं स्वपश्चात्सा यथा पुनः 
तत्तदगगता सम्यक्‌ तथा ` यत्नेन भीतितः ५५९ 
कुयदिव न चेत्सेयंभूमिह्यपि जायते । 
तीथंकोटिसहस्रौस्तु व्रतकोटिशतैरपि ॥५५२॥ 
यज्ञकृच्छ्रसहसरौषेः भूमिहन्त्री न शुद्धथति । 

न भूमिहरणात्पापमन्यक्किमपि न विद्यते ॥५५३॥ 
भूमिदं स्वयं राजा यत्नेन प्रविचायं वै। 
सवंस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥५५४॥ 
अपराधसहस्राणि कृतानि वनिताजनैः । 
क्षन्तव्यान्यखिखान्येव धरित्रीहरणं विना ॥५५५॥। 
कदाचिद्धिधवासाध्वी सपुत्रा मन्तु भाग्यका । 
सोमपीथिन्यभिचिन्च संजाता नष्टभत्त का ।॥५५६॥ 
बहुशिष्यधनाभ्रामवती पतिमह॑त्वतः । 

तादृशी कुखविच्छित्तौ छृस्ज्ञात्योघ्वधमिः ॥५५७। 
संप्रार्थिता स्वशिष्यैः पुनरन्येमंहात्ममिः। 
व॑शोद्धरणकार्याय महत्तत्सुकृताय `च ॥५५८॥ 
सवंज्ञातिमहाबन्धुजनमला सगोत्रिणम्‌ । 

प्रत्यासन्नं सुतं कृत्वा स्वकरुरं स्थापयेदिति ॥५५६॥ 
अतिगुद्यमिदं शास्त्रं प्रसिद्ध' वेदशाख्रयोः । 
कण्वकाश्यपकाणादकपिेः समुदाहृतम्‌ ॥५६०॥ 
तादृश्येव तथा कुर्यात्‌ नान्यावारा तु छौकिका । 

या काचित्पाकृतालयल्पा ताद्कतत्करणे. बहू ।५६१॥ 


२९८८२्‌ 


 कपिलस्सृतिः 
साधनं प्रवदाम्यद्य तदाद तु महत्कुलम्‌ । 
सुमहाधनसंपत्तिः सहसखाधिकगा परा ॥५६२॥ 
पश्चात्तु म्रामरूपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । 
सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तिरेव च ।॥५६२॥ 
सवक्रतूनां सम्पत्तिः धर्मसम्पत्तिरीटशी । 
सर्वेषामप्येकदेव सवेमत्येकसंपदा 
संयुक्ताश्चेत्तथा कतु तादगग्निचितस्सतः ॥५६४।; 
धमपलन्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिनः। 
अयं हि तनयोद्धारः मथनान्मिथिलो यथा ॥५६५॥ 
पुराभवत्तथा चोक्तं आकषः सववंपुराणगः। 
उपमारदहितः कोऽपि तादृश्येव दहि शक्ष्यते ॥५६६। 
कन्तुः तथा तादृशेन चोपायेन च शक्यते । 
महद्भिस्तादशीर्दिव्यैः पृवोक्तरखिेगुणेः ॥५६५। 
न चेदेकेन छोपेन सतीनामतिदुघंटः। 
पुत्रोद्धार इति ज्ञेयः दरिद्राणां सुदूरतः ॥५६८॥ 
धनग्राममहारिष्यवबन्धुश्रीक्रतुशून्यतः। 
न शक्यते हि रंडायाः पुत्राद्यखिलसंपदः ॥५६६॥ 
रंडानां सततं धमः उदयात्परमेव बै, 
नित्यस्नानं. वेद्य्धुसंनिधावेव संततम्‌ ॥९७०॥. 
निवासो गुह्यसंभाषा सच्छश्रुषा सदाश्रयः । 
चतुर्थकार्मुक्तिस्ध दधिक्षीराञ्यवजेनम्‌ ॥५७१॥) . 
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सुगन्धवस्त्रारंकारगीतादीनां वबिसजेनम्‌ । 
तम्बूलाञ्जनपुष्पाणां सन्ततं दूरवजंनम्‌ ॥\५५२।। 
खट्बतल्पादिशयनं शरीरोद्रतेनं खजम्‌ । 

अथान्जनं चोष्णवारिस्नानमभ्यंजनं तथा ।॥५७३।॥ 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न च कामयेत्‌ । 
दुरापं दुष्टितां निम्रहानुप्रहाथ॑ताम्‌ ॥॥९५७४॥। 
पुण्याधिकारकस्याणयज्ञकार्यादि कत्‌ ता । 

कुंती ताडनीया सा तस्स्वीयगुरुसज्नेः ।५५५॥ 
क्षारं च ख्वणं दिव्यं मधुरं सूपकंदरे। 
वर्जयित्वा विशेषेण तिक्त' कटुकमेव च ।५५७६।। 
प्राशयेद्धोजयेन्निव्यं भ्रासा्धेनेव जीवनम्‌ । ` 
आषष्टिवषेपयतमेवं कालं प्रयन्नतः ॥५५५।। 
( विशेषानयनंकार्या पश्चात्कार्यानुगुण्यतः ) । 
प्राणबरत्ति प्रकुर्बीत वयसश्चरमे ततः ५५७८) 
यथारुच्यशनं कुर्याद्‌ गुर्तो रता भवेत्‌ । 

सा ज्ञातिगुरुचन्ध्वादिसश्चिन्ता निपुणा भवेत्‌ ।॥५५७६।। 
यदि गुर्वादिसनच्धिन्ता. गहितातीव केवलम्‌ । ` 
साजमान्य समाश्रित्य स्वीयास्मृत्यवराग्जडान्‌ ॥५८०।॥। 
पिद्श्रात्रादिदुष्टौधान्‌ परिवारान्विधाय च। 
व्याहादिकारिणीभूत्वा मदीयस्याखिख्स्य बे ॥५८१॥ 
द्रव्यस्य भूमियुरूयादेरहमेवाधिकारिणी । 

इत्येवं प्रबदन्ती व बालरंडाधिका खटा ॥५८२॥ 


२९८८४ 


कपिलस्मृतिः. 


दानादिव्यपदेशेन स्ववशस्थितमेदिनीम्‌ । 
सखवजनेर््राहय॑त्येषा कुलघ्नी परिकीर्तिता ॥५८३॥ 


` स्वभवु कुरुसंजातविद्रज्नविरोधिनी । 


तदीयब्ृत्तिभुभाग्य श्रीसंपद्िनिवारिणी । 

स्वभ त्वेकसंबन्ध॑मात्रेणैव पुरस्कृता ॥५८४॥ 
कुरप्रतिष्ठानाशाय पपैषात्र समागता । 
तामेनांधा्मिकोराजा धर्मान्न्यक्करय सत्वरः ॥५८५। 
ग्रवासयेच्छिक्षयेद्ा तद्वाक्यान्यन्यथा चरेत्‌ । 
तदीयपरिवाराणां यथा शिक्षां समाचरेत्‌ ॥५८६॥ 
तामुद्दिश्य च ये मूर्खां जीवंति वरसंक्िकाः । 
पुरुषःपशवास्तुच्छाः श्वाविदो वापि गदंभाः ॥९८७। 
अन्ञाताख्यज्ञातिरं डाकृताभिस्ता(स्सां) मनीषिणः । 
एकोद्िष्टं प्रशंसंति नवश्राद्धं घ॒षटृस्वपि ॥५८८॥ 
ज्ञाता रण्डयाचोन्नं (१) छृतं यत्तु विशेषतः । 
नम्र(वोश्राद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्ध च सन्ततम्‌ ॥५८६॥ 
श्मशानबख्ये चापि वेदिकाबल्येऽपि च। 
सपष्टाख्यष्टाख्यकाभ्यान्तु यद्धक्त परिकल्पितम्‌ ॥५६०॥ 
तद्योग्यं षोडशाख्यानां श्राद्धानां तदुगुणस्य च । 
वसुरुद्रगणद्ध दयोरप्येवंसुनिथितम्‌ ॥५६१॥ 
अवशिष्टवृषोत्सर्गशास्रयोरपि तत्पुनः । 


एकोत्तराख्यश्राद्धस्य नष्टपुत्रा कृतं वरम्‌ ॥५६२॥ 


 सधवाविधवाखीणांमी्मसा | २५८५ 


आीवपुत्रा तु या नारी बिधवेति न चोच्यते। 
पतिपुत्रविद्धीना या विधवेत्युच्यते बुधैः ॥५६३॥ 
पतेः सुनोर्विनारोऽपि या नारी सोमपीथिनी । 
भनत्राभ्निचित्स्यात्पूवं वे तपखिन्यपि केवर्म्‌ ॥५६४॥ 
महाकुरप्रविष्टा चेत्‌ ताटृशस्य तु पुत्रिका । 
अयाचकान्नदातीव विद्ठञ्जनमता सती ॥५६५॥ 
सा दंपती समा नित्यं स्ववदा रमेव सा। 
तस्यास्स्यात्सवेवेदोक्त' नित्यकमंसु केवलम्‌ ॥५६६॥ 
अधिकारस्तथा तस्मात्पुत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 
प्रयासन्नं सपिण्डेषु विच्छित्तौ संततेस्तथा ॥॥६५॥ 
विद्धद्बहुज्ञातिरिष्यवन्धूपकरणाय वे । 

प्रकतुः शक्यतेऽतीव तेषां प्राथनया परम्‌ ॥९६८॥ 
याभिस्ताभिस्तद्धिन्नाभिः नारीभिः ब्रह्मचारिभिः, 
वर्णिभिगरहिभिर्वापि दृरपन्नीजनेरपि ॥५६६॥ 
पतिभिर्न्टपल्लीकेः विधवाभेदबन्दकंः । 

परिग्रहं तं पुत्राणां न काय स्वंथंव तत्‌ ॥६००॥ 
छतो यदि तथा सूनू र॑ंडागभंसमुद्धवः । 
भवेदेव न सदेहः स इत्थं ब्रह्मवादिभिः ॥६०१॥ 
तत्मसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि । 

पत्रग्राहस्तदानीं च भविष्यति न चान्यथा ॥६०२॥ 
तत्मसूतिप्रजननयोग्यता ब्रह्मचारिणः । 

यतेवा ब्रतिनोवापि विधवादेः कथं भवेत्‌ ॥६०२। 


२५८६ 


कपिरस्परतिः 


रंडामित्तादृशीभिस्तु कृतं पाकं विगर्दिवम्‌ । 
गृहीत्यजेद्धिरोषेण दैवे पिन्ये च कमणि ॥६८४ 


स्नुषा वा सोदरोवापि मातुखानी पिकृष्वसा । 


मातृष्वसा ज्ये्ठपल्नी सोदरा वाथवा पुनः ॥६०५॥। 
पितृव्यपल्लीभगिनी तादृश्यो यदि संकटे । 
देवपैठृककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ॥६०६॥ 
निशाद्तो र॑डपाकः न प्राश्यस्सवेदाभवेत्‌ । 
सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विगर्हितः ॥६०७ 
पल्नीसहोदराश्वश्रस्स्मावृपथग्भवाः । 

प्रजावती गुरूपन्नी पुरोहितसती यदि ॥६०८॥ 
श्याटकस्यसती दौष्ित्रस्यभार्या तथेव च । 
मातुलानी पिक्रव्यस्य पन्नी तस्यास्सहोदरी ॥६०६।। 
मातुरुष्यस्तुषा कन्या सपिण्डायाः समीपकाः । 
तादृश्यो यदि तासां च पाकं रात्रिरृतं तु यत्‌ ६ १०॥ 
भुक्ट्वा तु संकटे विद्यात्‌ मृ्युञ्ञयमनु शिवम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌ ॥ ६११ 
रंडा यदि स्नुषा तां वे श्वञ्युरोऽन्वहमेव वे । 
दानमानादिसत्का्यस्तन्मनः परितोषयन्‌ ॥६१२॥ 


, श्रपाख्येत्तं यत्नेन स्वयं पल्नीप्रजायुतः। 
 तत्पाखनाततस्रदानात्तन्मनस्तोषणादपि ॥६१३।। 


जन्मजन्मसुदीर्घायुः . प्रजावान्‌ धनधान्यवान्‌ । 


निलयारोग्यो नियभव्यः निलयश्रीमान्निराङ्ुलः ॥६ १४।। 


सधवाविधवाखरीणांमीमांसा २५८५. 


भवत्येव न सदेहस्त॒तस्तन्त॒ तथाचरेत्‌ । 

यः श्रीप्रजाधनपशदीर्घायुभेगवत्परः ॥६१५॥ 

स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः । 
तन्मनस्तोषणं इर्यात्तद्याचितवसुप्रदः ॥६१६॥ 
भवेदेवान्वहं भित्वा मुक्तोऽयं तावता भिया । 
संबुद्धः प्रभवेदेव . नात्रकार्याविचारणा ॥६१.॥ 
याः पाल्याःशाखतो र॑डाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तदूदुःखादूम्रहिणोऽनिशम्‌ । 
उयाधिदुःःखंदरिद्र च दौर्भाग्यमतिवधते ॥६१८ 
तारृद्माठ्स्वसरभ्रादठषन्नीपाकं छतंक्षपा । 
प्राश्यंगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ।॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो वीतिहेतोमहात्मभिः। 
श्मशानाभ्रिसमोज्ञेयो गृहिणो वेदिके जगुः ॥६२५॥ 
विश्वस्तया समासीत ॒ जलंभवनलेपने । 
पात्रपादक्षालटनाय तण्डुलक्षारनाय वा ॥६२९।। 
शाकवद्ञक्षाटनाथ भवेद्धागोमयाम्भसे । 

तदानीतं जटं जातबालानां हायनान्तरे ॥६२२॥ 
यद्य्‌ ष्णयित्वा स्नानाय कल्पयेयुस्तदान्यतु । 
बुद्धिरल्पा महामंदा तथायुश्च दिने दिने ॥६२३॥ 
भवेत््षीणंततस्तस्मात्तत्कम विनिवत्तयेत्‌ । 
तदानीं तेन पयसा श्युभकमंसु मो्टतः ॥६२४॥ 


२८८८ 


कपिलस्पृतिः 
नीराजनं प्रकुवन्तिये वा ते दुःखभागिनः। 


कर्तां कारयिता तौ ते सवे स्युर्नात्र संशयः ॥६२५॥। 
तेषां तु सततं कम॑ निलयस्नानात्परं सदा । 


नामस्यृतिर्नित्यकमबृद्धनाह्मणसेवनम्‌ -॥६२६॥ 
देवगृहरंगवद्णी करणं व्रतकर्भणाम्‌ । 

अनुष्ठानं सतीवाक्यश्रवणं तत्समागमः ॥६२५७।। 
सत्यांशक्तौत्रीहि यवमाषमुद्‌गादिगोपनम्‌ ॥६२८॥ 
( समीकरणमेतेषां पयोद्धिद्यादिरक्चषणम्‌ ) 
समीकरणमेतेषां वस््रकचकयानिनाम्‌ । 
चूतसारंगचारुण्डशखाटूनां च खंडनम्‌ ॥६२६॥ 
खंडितानां पुनस्तेषां ल्वणादिमुखैःपरः । 
वस्तुभिर्याजनद्वारा तत्रक्षणमुखादिकम्‌ ।॥६३०॥ 
निखिखानामपक्तानां पेष्ठा वहननादिकम । 

चूर्णानामपि कल्कानां करणं कमंकारकम्‌ ॥६३१॥ 
पुनस्तेषु सदा प्रोक्त चोष्यखाद्यादिवस्तुषु । 
मक््यमोज्यादिषु तथा सवेवस्तुषु संततम्‌ ॥६३२॥ 
प्रावीण्यं प्रापणं नित्यं प्राकट्य'धमं उच्यते । 
अतिरंडा महारखडा ्ुद्ररंडास्त्रिधापुनः ॥६३३॥ 
चोदिता यास्तु तासाश्च स्वरूपं बण्यंतेऽधुना । 
अन्यगोत्रप्रदत्तस्य करख्व्रं विधवा यदि ॥६३४॥ 
भवेत्त॒शशवेऽत्य॑ते सातिरंडा प्रकीर्तिता । 
दीधेकालं तादरोन भर््रास्थित्वा सुतं ततः ॥६२५॥ 


विधवासख्री्णप्रकरणम्‌ २४८६ 


विश्वस्ता प्राप्य मवति महारंडेति साखिलेः | 
महद्भिः कथिता पापा निरीक्षया भद्रदूषिणी ॥६३६॥ 
सगोत्रदत्ततनयकलत्र॑नष्टभकः कम्‌। 

अयुतं पतिसंयोगरदितं स्यात्तदार्यकम्‌ ।॥६३५। 
तिसृणामपि चेतासामन्वदहं मनुरब्रवीत्‌ । 

भक्षणे कवटानां वा स्वातच्यं नेति सर्वदा ॥६३८॥ 
नित्यास्त्रतत्रं नारीणां विश्वस्तानां विशेषतः । 
तत्रापिनालरंडानामेवं सत्यत्र किं पुनः ।॥६२६॥ 
स्थावरे क्रयद्‌ानादिद्ृत्येष्वासां तु दूरतः । 
अधिकारस्य(स्स)विज्ञेयः चोदितो निखिखागमेः ॥६४०॥। 
तस्मात्तु तत्टछ्रतं राजा दानमादि क्रयंतु वा। 

सव मिथ्यापयित्वेव स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४१।॥। 
रंडाकृतं भूमिदानं यत्तद्यज्ञोपवीतकम्‌ । 

नीराजनं वेदमन्त्राशिषस्सिष्यन्ति भूतदे ॥६४२॥ 
राजा प्रभुभूमिदाने तत्समस्सचिवादिकः । 
राजस्वीकृतभूभागो विप्रादिश्च भवेदपि ।६४३॥ 
विद्युद्धागमसंप्राप्त धरणीं सवजातयः । 

दानंकनत्तु शक्रुवन्ति विवादे रदिते यदि ॥६४४॥ 
विवादशून्यदनत्ता या धरणीग्राहकस्य सा । 
सिद्ध-थत्यत्र पुन्नचित्‌ स्वीकृतापि न जीयते ॥६४५॥ 
दानादियोग्यताख्न्धभुमिः पुंसो न च स्तरियः। 
स्व॑कृत्यस्य शंतरस्य तस्येव सततं मवेत्‌ ॥६४६॥ 


२५६० 


कपिस्मरति 


भूस्त्री तस्याः प्रदानेऽस्याधिकारः पुंस उच्यते । 
न स्री स्रियं स्वयं दातुं कथं शक्रोति धमतः ६४५ 


. पुः सश्चेद्‌वनितादानेऽधिकारो नित्य उच्यते । 


सर्वेषां सम्मतिश्चात्र मुख्यत्वेन निरूपितः ॥६४८॥ 
भतु: पुत्रस्यपोत्रष्य॒नघ्तुः पित्रोमतेन चेत्‌ । ` 
भूप्रदानेऽधिकारःस्यात्‌ वनितायाश्च संततम्‌ ।।६४६॥ 
इत्येवं धमंतः्रोचुः निर्विवादेन चेन्न तु. 
पुरुषस्यापि तदाने निविवादेऽधिकारिता ॥६५५॥ 
विवादेत्वधिकारितवं न सिद्धयति कदाचन ॥६५१॥ 
( पित्रापत्रेणयन्मुखेराप्न; जह्मचर्यात्परं परम्‌ ) । 

( ब्रह्मचर्यणधियानित्यं कृतान्यपिविवादेत्वधिका ) 
पित्रापुत्रेणभत्रां वा नप्त्रापौत्रेण वा सदा ॥६५२।॥ 
स्त्रियस्सनाथाः कथिताः रंडाःस्युश्चेत्तुरोदिताः। 
अनाथा हि कथं तासां भुबोदनेऽधिकारिता ॥६५३॥ 
याजनेनाध्यापनेन प्रतिग्रहमुखेन च । 
विश्चुद्धागमसंप्राप्तभूवत्तौ च सदा दिजः ॥६५४॥ 
निवसन्नित्यकर्माणि कुवेन्धमण देवताः | 
संप्रीणयन्मुखेराप्तः ब्रह्मचर्यात्परं परम ॥६५५॥ 
ब्रह्मापेणयिया. नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌ । 


पितणां तनयदारा तरणं चतसंगतः ।॥६५६॥ 


अपाछुर्वन्‌ शास्त्रमार्गात्‌ कृताथंः . प्रभवेदपि । 


अश्रोत्रियो : न. श्रियेत .-नाहिताभ्रिरसोमपाः ॥(६५५॥। 
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अमंत्रदग्धो न भवेदर्मत्रो न क्षणं भवेत्‌। 
अनाश्रमी क्षणं तिष्ठ त्यत्र्वाश्चेदनाश्रमी ॥६५८॥ 
न भवत्येव यदि सः श्रोत्रियोऽयं विचक्षण 
तथा^“तस्य सततं ब्रह्मवादिर्वमेव वे ॥६५६॥ 
मवेन्नित्याहिताग्नित्वं विधुरत्वं च नेव हि। 
श्रोत्रियत्वात्पुत्रगतात्कृतक्रत्यः पिता भवेत्‌ ॥६६०।॥। 
दशभार्याऽप्यपन्नीकस्त्वसौ तनयवजितः। 
तथाविधो दशस॒तःस्वयमश्रोत्रियो यदि ६६१ 
वेदजस्रःपल्नीकः श्रोत्रियश्चेदसो ततः । 
नष्टभार्याऽपि न भवेदपल्नीकः कदाचन ॥६६२॥ 
तत्र चेत्‌ ब्रह्ममेधाद्ा याप्ययं तु विशेषतः। 
सपत्नीको ब्रह्मनिष्ठः सोमयाज्यपि चोदितः ।६६३॥। 
पुत्रिणःश्रोत्नियस्यात्र नापत्नीकत्वमुच्यते । 
 पत्नीवत्वं तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्यानुवाकतः ।॥६६४।॥ 
चोदितं श्रुतिवाक्येन तादक्पत्नीत्वमस्य च । 
श्रोत्रियस्य सद्‌ास्तव(८?)विशेषेण पुनः किल ॥६६५॥ 
तद्‌ ब्रह्ममेधाध्यायी वचेदुपमारहितः परः । 
(संशयोवत्तते वृतं श्रोत्रियो तो मनीषिभिः) ॥६६६॥ 
(सपत्नीक इतिप्रोक्तः पुत्रवान्‌ चेद्विशेषतः) । 
न पुत्रेण. समोधमेः न .. पुत्रेण समःक्रतुः । 
-दुर्शादिरनाप्रि्ोत्र च ज्योतिष्टोमादयः समाः ॥६६७॥। 
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कपिलस्प्रतिः 
सवं सपुत्रतुखिताः जिताः पुत्रवताखिला;। 
भूभुवःस्वादयोलोकाः तपःङ्ृच्द्रा तादयः ॥६६८॥ 
योगी व्रती पुत्रवान्‌ स्यादतोनित्यमतंद्रितः। 
तत्पुत्रोत्पत्तये यत्न॒ मनोवाक्षायकमंभिः ।॥६६६॥ 
(स्वङीयदेवताध्यानं पूजातल्ाथनादिभिः) । 
अद्ृष्टयत्नशतकेरन्व्ं काय एव वे ॥६७०॥ 
तदुत्पत्या क्षणान्मत्यां मुच्यते पेठ्काटणात्‌ । 
यद्यजते तु तनये सवेयत्नसदसरतः ॥६७१। 
स्वभ्राठृजादिपुत्रेषु पुत्रमेकं परिग्रहेत्‌ । 
ज्येष्ठमन्त्यं वजेयित्वा मध्यमेष्वेककं सुतम्‌ ॥६७२॥ 
परिगरह्यविधानेन हदोमपूर्वादिना ततः। 
जातकर्मादि कुर्वीत तेनैवास्य सुतो भवेत्‌ ॥६७३॥। 
न चेत्तगोणपुत्रः स्यात्‌ गौणःस्यात्तनयो यदि । 
तस्येतत्कमंकरणेकत्‌ त्वं शास्रतो मतम ॥६७४॥ 
प्रयब्दकरणे चापि न तु दर्शादिकमंसु। 
ये ्रादसूनबो रोके कृतमौञ्ज्यादिका अपि ॥६७५॥ 
कृतदाराः संगृहीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते । 
तसेतकृयसमात्रस्य तस्मरत्यब्दस्य शास्त्रतः ॥६५७६॥ 
कर्तारः भ्रभवेयुवै नं चान्येषां तु कर्मणाम्‌ । 
दशंपातमुखादीनामतो . ातृदुतानपि ॥६७७॥ 
तदन्याद्धिशनगोत्राद्ा यं कंचन `गृणन्नरः । 
तन्मतः पूर्णं कृत्वा तत्युत्रस्य च संविदम्‌ ।६७८॥ 
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एवमेवं वृत्तिगोहषत्रेष्वन्यसुनिश्ितं । 

येषु॒तेषु च सर्वेषु ` मयदियं मया कृता ।६७६।। 

अद्यं वेति टद्ढं नूनं दृद्यित्वा ततः परम्‌ । 

स्वीकुर्यादिधिनोक्तं न स्यक्त्वान्त्यं ज्येष्ठमेव च ।६८०॥ 

मध्यमेकेन दोमेन देवन्राह्यणरससंनिधोौ । 

राज्ञि बन्धुष चवेद्य पितरौ तस्य केव्‌ ।॥६८१॥ 

भूषयित्व प्रीणयित्वारत्नवस्त्रगृहादिभिः। 

तदारिद्रय वारयित्वा ` स्वीछुर्यात्तिनयन्ततः ॥६८२॥ 

यद्यन्यगोच्रस्तनयः संराह्योद्यवशाद्भवेत्‌ । 

कदाचिद वयोगेन पश्चोज्जातस्तदौरसः ॥६८३॥ 

वयसा यं कनिष्ठोऽपि पिठृक्मसु केवलम्‌ । 

ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न कानिष्ठय कदाचन ॥६८४॥ 

सवथा दत्ततनयः वयोज्येष्ठः कृतक्रियः । 

सोमपास्त्वभ्निचिच्चापि जातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ॥६८५॥ 
 सववेदनिधिःशास््रनिपुणोऽध्यात्मवित्तमः। 

तदौरसेन पुत्रेणालुपनीतेन केवलम्‌ ॥६८६॥ 

अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः। 

स एव पिदकार्येषु ज्येष्ठ थमाप्रोत्ययंतराम्‌ (संशयम्‌) ॥६८५७॥। 

मन्त्रोच्चारणसामर्थ्याद्यभावेऽप्यस्य. वे तदा । 

तत्क कंपुरस्छृत्य स्वयं दत्तः कनिष्ठवत्‌ ॥६८८॥ 

कुर्वीत॒ सर्वकृत्यानि धर्मोऽयं तादशःस्मृतः । 

यानि प्रधानि{्रधानानिोकर्मांणि तत्रस्युस्तानि दत्तकः ॥ ६८६ 
१६३ 
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तद्धस्तेनेव विधिना स्वर्मतोक्त्या प्रचाख्येत्‌ । 
मयद्वियं समाख्याता तत्करमे शास््रजालकेः ॥६६०॥ 
परंत्वत्रविशेषोऽस्ति यदि दत्तोऽन्यगोत्रजः। 
स्वीकृतस्तु तवापश्चाद्िभागे तुयभाग्भवेत्‌ ॥६६१॥ 
सगोच्नश्चेदयत्वत्रतनयः श्रीमतःसतः। 
तस्रदानासदिष्णुभ्यामतिप्राथंनयावशात्‌ ॥६६२॥ 
दत्तस्तस्स्वीक्ृतश्चेत्तु पुनश्वशपथादिभिः। 
पित्रादिक्रृतमर्यादः यथा वा स्यात्तथा भवेत्‌ ।६६३॥ 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशभागभवेत्‌ । 
पुनः कोऽपि विशेषोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ॥६६४।। 
विभक्तः भ्रातरं दीनं दरिद्रं बन्धुमेव वा। 
अस्यंतकरपणं निस्वं पुत्री?) ष्ट्वा कृपापरः ॥६६५॥ 
तद्रक्षणाय तनयं सखीयं दत्वा भ्रियं पुनः| 
दन्ते समुद्धरेतश्रीमान्‌ ततस्तस्य च देवतः ॥६६६॥ 
संजातस्तनयस्सोऽयमौरसो दुबखो भवेत्‌ । 
दत्तपुत्रादिविज्ञेयः ज्येष्ठपन्नीसुतोऽप्ययम्‌ ॥६६५ 
ज्येष्ठपल्नीसुतस्येव चौरसत्वं भ्रकीर्तितम्‌ । 
विभागोऽपि तथा ज्ञेयः समत्वेनैव सर्वतः ॥६६८॥ 
ओरसस्य च दन्तस्य न्युनत्वाधिक्ययोस्तद्‌ा । 
यथागामस्तथेव स्यात्‌ निणेयो धर्मतो मतः ॥६६६॥ 
ुत्रमाहद्सौभाग्यसंपच्छीः प्राप्ये यदि । 
पुत्रत्वं प्रापितस्ताभ्यां दुबेलः प्र भवेत्सुतः ।।७००॥। 
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अपुत्रः प्राथमापूर्वं॒दत्तोऽयं यदि तद्सुतः। 
श्रीमानेव तदा सोऽयं समभागी भवेद्र वम्‌ ।।७०१।। 
भ्रादपत्रं ज्ञातिपुत्रः बन्धुपुत्रोऽथ वा धनी। 
निरपेक्चोऽस्य सौभाग्ये ग्राहकभ्राथनादिभिः ॥७०२॥ 
पुत्रत्वं समनुप्राप्तः निधनस्य विशेषतः| 
दत्तश्च कृपया तृष्णीमौरसादधिकोऽप्यति ॥७०३॥ 
पुनस्सत्छुरुजो न्युनकुखाय यदि केवलम्‌ । 
दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुपस्थिते ७०४ 
तुल्यो .भवेदौरसेन न पिच्येषु तु सवेदा | 
अगैरसो ज्यैष्ठ-यमाप्रोति पिदरकमंणि दन्ततः ॥७०५॥ 
वयसा चर्यया विद्याज्ञानाभ्यामधिकोऽपि वा । 

दत्तः पेठृकटकत्येषु न्यूनणएव भवेदूघ्र वम्‌ ।।७८६। 
जातेन्द्रियाणां दौबेल्ये तु(दु)दिता तनये सति । 
अवशादसु (?) सन्देहो पुत्रम्रहणमुच्यते ७८५५५ 
पुत्रयोस्तनयाभवे नश्योरपि बे तयोः। 
पुत्रस्य कुर्याद्म्रहणमिति वेदानुशासनम्‌ ।।७०८॥। 
पौत्रे नप्तरि दौहित्रे सति वा पत्रसंग्रहः 
सर्वशाख्निषिद्धःस्यात्‌ न तस्मात्तत्समाचरेत्‌ ।७०६।। 
आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सपुत्रशुन्यता । 

ण्कं एव भवेन्नूनं दुहिता(तृ)तनयो मतः ॥७१०॥ 
दौहित्रे सतिपुत्रस्य महणं शासख्रदूषितम्‌। 
कथं तदिति वा प्रोक्तं स्पष्टतश्च तदुच्यते ।७११।। 
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दौदहित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्छरलद्रयसंभवाः । 
उत्तारिताः सद्य एव भवेयुर्नात्रसंशयः ।॥७९१२॥ 

, तामभ्यनुज्ञं भार्यायाः पुत्रसंग्रहहेतवे । 
तदद्यात्‌ सति दौहित्रे भ्रियमाणः स्वयं पतिः ॥५१३॥। 
दौदित्रोत्त्तिमात्रेण मातामह्यादिका स्तुताः । 
दुदितुःस्यात्समुद्रीक्ष्य हषगद्गदया गिरा ॥७१४॥ 
प्रवदिष्यन्ति तां वाचं पिवृखोकेऽतिसुन्दरे । 
अस्माकसुतभिन्नास्ते बान्धवा निखिखाः शिवाः ॥७१५॥ 
तपंणे त्रह्मयज्ञादिनियकमेसु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्जछिनोवे श्रादृतज्नातयो ददुः ॥५१६॥ 
अद्यास्मज्दो जातः (तो) वयमेतेन भूषिताः । 
कृताथां नितरां जाताः युष्मन्तुल्या अभूमदि ॥७१७॥ 
तस्मात्तदतमुदकमस्माकं परमाम्रतम्‌। 
दधिसोमघृतक्षीरमेदोमाधुकसिन्धवः ।॥७१८॥ 
नारायणपदभ्राप्रिकारकाश्चातिपावनाः । 
कुम्भीपाकमहाधोररोरवादि निवारकाः ।५१६॥ 
त्रयस्त्वञ्जख्यः श्रीकाः शङ्ककुन्दवराङ्गिनः। 
अस्मतसवोत्तमत्वस्य प्रापकाः(स्‌)तुल्य शून्यकाः ।७२०॥ 
यदीयतेऽस्मानुदिश्य चानेन भुवि नोऽगरतम्‌ । 

 अलयल्पमपि तन्मेरुमहामन्दरसंनिभम्‌ ।५२१॥ 
अक्षय्यं तु ततोऽनेन पुत्रादिः कोऽपिनेव हि । 
दौहित्र एव नो खोके धुत्राणामुत्तमोत्तमः ।७२२॥ 
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तत्समस्त्व(त्वौ)रसस्तञ्नः( स॒ ›) तज्नश्चापि तथाविधः । 
इत्युक्त्वा नतनं चक्रः मातामह्यादिकानगाः ॥५२३॥ 
दौहित्रजनने पूव तस्मादौहित्रसंनिभः। 

पितृणां ठपिदं(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ।॥५२४॥ 
माचादित्रयसाम्येन तपंणे समुपस्थिते । 
तेषांच्यञ्जलिदस्सोऽयमेको दौहित्र उच्यते ।॥५२५॥। 
तहत्तमुदकं तासां पर अयञ्जटिसंख्यया । 
नवकं तत्पुथक्त्वेन महापद्यादिसंभवम ।॥५७२६॥ 
तस्माज्नगति यो मोहात्‌ प्रसक्तौ तपंणस्य चेत्‌ । 
दुहितातनयो मूटः(स्‌) तासामेकादिकाञ्जकिम्‌ ॥५२५५। 
सामान्यनारी बुद्धया वे ङुर्याहोदित्रपात्रतः। 
तासां शेव धिहर्ता स्यात्‌ तच्छ्रापस्यापि पात्रताम्‌ ।।७२८॥। 
प्रयास्ययं सद्य पव ॒ तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । 

अन्न भूयः प्रवक््यामि निष्टरष्टाथमिदं रहः ।५२६।। 
सापन्नीो जननी पल्न्योरन्वहं द्व.यञ्ञखी स्मरते । 
मातामही मातृवगंदयं अयञ्ञखिभाजनम्‌ ।७३०॥ 
तपंणेष्वखिरेष्वेनं (वं) सवशाख्सुनिधितम्‌ 1 
दोहि्यपुत्रवान्नेव भवेष्टोके दजातिषु ।।५७३१॥ 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भव्‌ पुत्रादयोऽवरः | 
सपिण्डोऽपि तथवस्यात्तत्कथं चेतिन्वेत्तदा ।७२३२। 
निरूप्यते च सुस्पष्टः सपिण्डे खट्ट केवलम्‌ । 
पितामहस्यावयवाः पित्रादिद्धारतोऽति वे ।॥७३३॥ 


२९६८ 
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सुसश्द्धाः नास्य तच्र स पितुः श्वस्य वा खद । 
न सन्त्येव विशेषेण तन्मुखात्तु सपिण्डता ५३४ 


` सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किर वर्त्मना । 


भ्रातृपुत्रेषु तेष्वेवं रातुश्वापि पितुस्तथा ॥५७३५॥ 
सन्तिद्यवयवास्तेन राता तत्पुत्र एव॒ च। 
मार्गेण सखवीय इव्युक्ताः नतुस्वावयवेरहो ।५३६। 
दौहित्रे दुदिवद्वारा श्वकीयावयवोद्धवे । 
संबन्धस्त्वधिकः स्वक्य तथा तेषु न संभवेत्‌ ।७३५।। 
संबन्धः कोऽपि सुस्पष्टः८ स॒ )तस्मादेव तथादितः । 
दौहित्रो श्वापुत्रादिभ्योऽयं स्वावयवादिभिः॥५३८। 
( णामधिकोऽवयवादिभिः) 
अधिकश्चेति सर्वेषु सवकमसु धनादिषु । 
नैतस्य संग्रहः कायः जन्मनेवायमुच्यते ॥५२६।। 
पुत्रत्वेन समश्चंति परश्चेति कचित्स्थले । 
अतः पुत्रत्वकरणं विरुद्ध न्यायशाखयोः ।५४०।। 
दौहित्र जननादत्र परवि(¶)वित्तेकमानसाः । 
विभक्ता ज्ञातयो दुष्टाः भवन्त्येवातिदुःखिनः ।५४१।} 
विभक्ताः पुत्रतज्ज्ञातिधनक्ेत्रादिवस्तुषु । 
तदुन्मुखाः सन्ततं ते कदापीति दुराशयाः ।।५७४२।। 


दौहिव्रजननदेव केचिदन्र विवेकिनः। 
नेतः. परमिदं नेव स्यादित्येव स्वचेतसि ॥।५४३।। 
निधिय तृष्णीं तिष्ठन्ति केचित्वत्राञ्चुगुष्लिताः । 


` शास्नानभिज्ञां नितरां पामरा धमंदषकाः . ।(५४७४।।. 


धर्मसेवनखाभः २५६६ 


येन॒ केनाप्युपायेन परं तदूग्रहणोन्मुखाः । 
दुरालापान्पर्खवेन्तः सज्ननेरपि निन्विताः ॥५४९॥ 
दूषयन्तश्च तान्भूयः दी( धिक्‌ ) रकृताश्चापि साधुभिः 
ल्यक्कृताः पण्डितः सर्वेः सवेत्रापि ब्धेव हि ॥७४६॥ 
तदूदु्य॑लञादिशतकं कुर्वन्तश्च तदा तदा । 
दुश्क्रियाश्चक्ुवेन्तो लयं यान्त्येव केवलम्‌ ॥।७४७। 
सवत्र घर्मोमध्यस्थः कद्‌ाचित्कङिदोषतः । 

न सिद्धयति करौ भूयः सिद्धःथलयपि पुनः कचित्‌ ॥५४८; 
प्रायेण धमतो वब्द्धिः ततो भद्राणि बिन्दति। 
च्यवदहारे च जयति सन्तो उ्याङ्कुट्यत्यपि ।५७४६। 
परस्वान्यपि (दि) गृह्णाति समूखं च विनश्यति । 

सदैव धर्मः परमः सेव्यो नाधमं उच्यते ॥७६५०॥ 
धममार्गेण सर्वैस्तैः गन्तव्यो नान्यमार्गतः । 
 दौहित्रभिन्नं यं कंचित्‌ विना ज्येष्ठः तथेककम्‌ ।७६५१॥। 
संगरह्णीयान्च तनयं मध्यस्थं ज्ञातिमेव वा। 
भव्रभ्यनुज्ञाभिन्नायाभ्यनुज्ञा पुत्रसंहे ।५५२। 
संगच्छते ज्ञायभावेतत्पुरस्तान्न युज्यते | 
द्यातिमत्याकृतं यत्त॒ पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ।५५३॥ 
विश्वस्तया धरादान मुखङ्कत्स्नं तु सिद्धयति । 
सर्वज्ञातिमतं काय पुत्रसंप्रहणादिकम्‌ ॥५५४॥ 
धारादिकं च नो चत्तत्‌ न काय यदि तत्कृतम्‌, 
तादृशं धार्मिको राजा न्यायशासखप्रदूषितम्‌ ॥७५५५॥। 


२६०० 
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सदयसत्वन्यथयित्वेव शाख्रीयेनेववत्मेना । 
तत्कारयेज्ज्ञातिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः। 

तद्यथा योग्यदण्डश्च तत्रमध्यम उच्यते ।५५६॥ 
आद्यन्त्यावेव संत्याज्यौ बहुश्रावषु तत्सुतौ । 
मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥५५७॥ 
मोहादत्तो ऽयेष्ठसूुः स्वय॑दत्तोऽथवा जडः । 
पतितः सद्य एवस्यादुभयभ्रष्ट ईरितः ॥७५८॥। 
उपनीतेः परं तस्य विप्रत्वं तु न सिद्धयति । 
यदि ज्येष्ठसुतो दन्तः पितुर्वा पाटख्कस्य वा ।॥७५६॥। 
तत्कमयोग्यो नेवस्याद्त्कृतं॑तेन तत्परम्‌ । 
सिं पुण्यलोकेकमहापाषाणसंनिभम्‌ ॥(७६०॥ 
महारौ ववर्माप्रथनयनं सत्करियोघहम्‌ । 

न तत्समाचरेत्तस्माद्युत्रदानग्रहौ इयम्‌ ।५६१॥ 
बिधवाव णिविधुरदूरभार्याय(प)तित्रताः । 

न दद्य : प्रतिगृह्णीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ॥५६२॥। 
रजस्वखा तत्पतिश्च कन्यकोऽनुपनीनकः । 
कोतुकी दीक्षितोवाऽपि श्राद्धकर्ता प्रदूषितः ॥५६३॥ 
वहिष्करृतो दृरपङक्तिभुक्तान्नो भमरामरूपगम्‌ । 
प्रायश्चित्ताय न्मुखश्च पुनरन्ये तथा विधाः ॥७६४॥ 
नद्य्‌: प्रतिगृह्णीरन्‌ तनयं संशयभ्रमे। 
अहमेकसुतः पित्रोः दत्तोऽस्मीति वदन्‌ पनः ।\५६५॥ 
सभायां निमेयं चोरः प्रसिद्धः कथितो बुधैः 
पुत्रेण जातमात्रेण ताततन्ताततत्पराः ।७६६॥ 


खुतस्यकुलतारकत्वम्‌ २६०१ 


नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च। 
उत्तारकोऽयमस्माक संजातस्तनयोऽधुना ७६७] 
वदन्त ॒ एव . परममानन्दं देवमालषम्‌ । 
आरभ्य कृत्स्नं ब्राह्य' तद्धिधिना श्ुतिनिरूपितम्‌ ॥५७६८।। 
सद्यः प्रप्रा भवन्त्येव ब्रह्मानन्दस्तु सः परः| 
्रुत्युक्तवत्मना साध्यः न केनान्येन सर्वथा ॥७६६॥ 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्धिनानखिखान्वरान्‌ । 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दौहि्रस्येकश्षणादितः ॥(७७०॥ 
प्राप्ता भवेयुः पितरः तत्कुख्दयतारकः । 
तनयो दुरुमो नृणां जातमात्रेण तेन वे ॥५७१।। 
एकोत्तरकुटं चापि सद्यस्तुष्ट भविष्यति । 
तादशं तनयं त्वेनमेकं जातं सुतं जडः ।॥।७७२॥ 
धनाशयान्यं कुरुते यः पित्रः स्खतः स तु। 
कुतस्तथेति चेदुज्यक्त' सम्यगेवेदसुच्यते ।॥।५७५३॥ 
सुतप्रदानोत्तरक्षणमात्रेणेव तेऽखिखाः। 

नष्टानन्दा मम्रकामाः ताडिता यमरकिंकरेः ।(५७४।। 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा। 
माहकस्यापि पितरः तादशास्ताम्पितुन वरान्‌ ॥|७७९।। 
दृष्ट्वाति ःखिताः सवं सहमानाश्च कश्मलम्‌ । 
असष्यमिति घोरं तदीयं बे इडुःसदं खरम्‌ ।५७७६॥ 
पुनः पुनरुदीक््येव किमासीदिति केवलम्‌ । 
अशक्ुबन्तस्तद्‌ दुःखं स्वयं चापि तथाविधाः ॥७७अ। 
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भवेयुरेव नितरां मास्तु वंशस्य नोऽप्ययम्‌ । 
इत्युक्त्वैनं दूषयन्ति नाङ्गीकवंन्ति तत्कृतम्‌ ।।७अ८।। 


` प्रदषयन्ति तं दृष्टवा पटायनकृतत्वराः। 


तदन्तं यञ्च तत्‌ सवं वज्रपातोपमं खरम्‌(१) ॥५५७६॥ 
अङ्गीकुवेन्ति तस्मात्तं पितरो मआराहकस्य च । 
तस्मादेकसुतो दत्तो म्राहकेण प्रदापितः ५७८०] 
उभयोवशयोश्चापि पितृर्णां नरकमरदः । 


तस्मादेकं सुतं दत्तपुत्रत्वेन कदाचन ॥५७८१॥ 


न स्वीङ्र्यादतस्तेन न किचितस्यात्मयोजनम्‌ । 

तथा कनिष्ठ' तनयं सीदन्तं बेधवं शिष्यम्‌ ॥५८२।। 
पुरुषेण प्रदत्तं वा कन्यावणियति (१! प्रदम । 
्रायदत्तं सूतकिना प्रदत्तं कन्यया तथा ॥७८३।। 
अनुवीतप्रदत्तं च सापल्लीमावृदत्तकम्‌। 
पिठृव्यदत्तं तत्पलन्या प्रदत्तं भगिनीप्रदम्‌ ॥७८४।) 
पितामहादिभिदत्तं ज्ञातिदत्तं सगोत्रिभिः। 
प्रदत्तं येन केनापि पुत्रत्वेन कथच्वन ५८९६] 
न स्वीङ्र्याच्छ्राख्दुश्टास्त एते तनया जडाः 
भदातुर््राहकस्यापि महादुगतिदायकाः ॥५८६॥ 
मामकस्तनयो जातस्तावकस्त्वधुना मम । ` 
संमत्यैवायमभवदिति वाक्येन तत्क्षणात्‌ ॥५८५७५। 
पुतरघ्रः प्रभवेत्सद्ः वीरहेति निगद्यते । 


` तत्स्वीकर्तां भ्र.णदा स्यात्‌ तश््तो ब्रह्महा परः ॥७८८; 


निदु छटपुत्रयोग्यता २६०३ 


एवं चयाणामेकस्य तनयस्य परिभरहे । 
प्रत्यवायो महानुक्तः तस्मात्तत्कमं नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडमूढान्धमत्ता ` ये मूकङ्कीवाभिशस्तराः । 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ॥॥५७६ ०। 
जयेषठपुत्राः पितृणां स्णुःवहणभा जगतीतले । 
यथा तथा कनिष्ठाश्च मातृणामतिवह्वभाः ॥(७६१॥। 
अतः कनिष्ठास्तनयाः निन्दितास्स्युस्तथेव हि । 
पुत्रग्रहणकार्येषु यदि दत्तो मृताः सुतः ॥५६२।। 
पूनः पुत्रं न गृह्णीयादेकस्येव सुतस्य बै। 
ग्रहणं शाख्रविहितं न द्वितीयस्य स्था ॥(५६३।। 
अपविद्धस्ततोग्राह्यो यदि भूयः सुते मनः । 
निदु पुत्रा जगति चय एव प्रकीर्तिताः ।५६४॥! 
ओरसः पुत्रिकापुत्रः अपविद्धश्च सूरिभिः। 
` अन्ये तु तनया भूयः भूतले स्युज्ञंगुस्सिताः ।५६९॥। 
असत्छुखप्रसूतानां क्षेत्रजातिसुताः स्मृताः । 
महाङ्कख्प्रसूतानां त्रय॒ एव॒ पुरोदिताः ।५६६।। 
जगुष्सा सा प्रकथिता स्वरिमन्पश्यति जीवति । 
पित्रादिषु स्वकीयेषु सत्सुजीवत्सुतत्परः ॥॥५७६७। 
परस्मै पुत्रकार्याय धमेपल्न्यपणं किमु । 
न्याय्यं युक्त' सश्वरित्रं सर्वेस्तसविचायंताम्‌ ।७६८॥ 
पासुरानां विटानां वा सा वृत्तिरजुगुप्सिता । 
याति घोरा -बागवर्ण्या स्वभार्यास्यनिवेदनम्‌ ।।७६६॥ 
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विना जुगुण्सां हयी घोरां हियं भीति दुरासदाम्‌ । 
परसंगाप्तसद्गभेनारी (१) म्रहणतां भुवि ॥८००॥ 
सम्पाद्य चापिगाहंस्थ्यं रोकानां पश्यतां पुरः । 
परवीर्येकसंजातगर्मिणीं स्वकटत्रतः ॥८०९॥। 
ते जायन्ते तादृशानां पाकाः पद्मनिभेक्षणाः। 
कानीनपौनभेवादितनया न जुगुप्सिताः ॥८०२॥ 
किवा न जने तद्य.यं विवाहानन्तरं क्षणात्‌ । 
मुहूर्ताद्याममात्राद्ा यामद्वयमत एव वा ॥८०३॥ 
(अन्दो) अह दिंनात्तद्‌ दितीयादितीयात्तस्य तत्परम्‌ । 
पक्षान्तमासादटतो( र )मासात्‌ ठृतीयाद्वा चतुष्टयम्‌ ।८०४। 
पच्चपेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्बानां जननादहो । 
द्िपात्पशूनां साल्नालक्ष्यते न च किं पुनः ॥८०५॥ 
ते चापि मनुजैः साम्यं संप्राप्य च ततः परम्‌। 

यूयं वयं च मनुजाः समा एवेति वादिनः ॥८०६॥ 
वागक्षीकणंनासादि सर्वावयवसंयुताः । 

निजाः सवंकार्येकनिपुणास्त इमे पुनः ॥८०५७॥ 
महात्मनः(त्मानं)सत्कुटीनान्‌ हेखयन्ति हसन्ति च । 
पुननिराकरिष्यन्ति व्यवहारेषु सन्ततम्‌ ॥८०८॥ 
पराजयन्ति कुप्यन्ति ताटृशेरखिटं जगत्‌ । 
उ्याप्रमानति बहुना तादृशान्निखिलान्जनान्‌ ॥८०६॥ 
व्यवहारेष॒समतः संप्राप्ताः सञ्ननेस्सह । 
तुच्छान्‌ दुरात्मनो दुष्टान्‌ धार्मिको नृपतिः स्वयम्‌ ॥८१०॥ 
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पराजयेत्तान्धर्मेण न्यायेनापि समागतान्‌ । 
अन्राह्मणं ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ।८१९१॥ 
अपि न्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌ 
एवमश्रोत्रियं राजा श्रोत्रियेण सभासु चेत्‌ ॥८१२॥ 
तुच्छानतुच्छंः समतः सद्धिस्सत्छुलसंभवः । 

बाढं विवदतो नित्यं भोषयित्वा पराजयेत्‌ ।८१३॥ 
दुबेरेन स्वामिनेवं विवदन्तं सभासु चेत्‌। 
दुर्बलं बलिनं पोष्यं मदान्धो दुजनाश्रयात्‌ ।\८१४॥ 
सद्धिः सोऽयं विगदहेःस्यात्‌ राज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिगर्वंस्य महतः प्रभवेद्र समष्टितः ।॥८१५॥ 
अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे समुपस्थिते । 
तद्‌ात्वश्रोत्रियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥ 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेतसद्यः( स ) तथा वदेत्‌ । 
नित्यं सर्वत्र पूञ्योऽसौ श्रोत्रियस्तेन तं तराम्‌ ॥८१७॥ 
नावमन्येत्पूजयित्वा प्रेषयेदेव सन्ततम्‌ । 
स्वसार भगिनीं पल्लीं मातरं तनयां तु वा ॥८१८॥ 
तावकीमभिगन्तास्मीत्यह्‌ं वादिनमुद्धतम्‌ । 

विवादे श्रोत्रियं दृष्टवा श्रोत्रियं सद्य एव वे ॥८१६॥ 
कपोटयोस्ताडयित्वाद्वीव्छरत्य (धिक्करय) च दिनत्रयात्‌ । 
परं नियोधादुदधृत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०॥ 
चतुविंशतिसंख्याकान्‌ दिगुणं वा चतुगुणम्‌ । 
तस्यापि दिगुणंभूयः शत ॒वा तदूद्रयं तु वा ॥८२१॥ 
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तस्यशक्तं रावुगुण्यात्‌ समं संप्रेक्ष्य धर्मतः । 
दण्डरूपेण कृत्वास्य पश्चात्तं मोचयेन्यपः ।८२२॥ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति स्यायेनेव पराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्द्िगुणं दमम्‌ ॥८२३॥; 
सदस्यदूषकं तृष्णीं ग्रामदूषणतत्परम्‌ | 
अनपेक्ष्यस्वापराधं स्वकायवरृजिने तथा ॥८२४॥ 
चृपतिर्धार्मिकः सद्यः पणानष्टशतं हरेत्‌ । 
सकाशात्तस्य विधिना न चहोषमवाप्लुयात्‌ ।८२५॥ 
समुदिश्यस्वकायं यः तृष्णीकं वेद॒ स्वतः । 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वत्‌ ) सत्कमेस्वेन विशेषतः ॥८२६। 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयमस्येव केवलम्‌ । 
सच्छ्रीत्नियाः समुद्धीक्ष्य विवादे सति केवलम्‌ ।८२५५ 
पूजाभोजनकालेधु स्वस्यानाह्वानकार णात्‌ । 
तदुद्धवनिरोद्धारं कतशापं तथाविधम्‌ ॥८२८॥ 


 यल्नेनेवाहयित्वेन सभामध्ये परीक्षया। 


न्यक्कृलय विधिना सम्यकृष्टी(धिक्‌ ) कृत्येव ततः पुनः॥८२६ 
नेतादशमितः कमं परं स्यात्त त्वया भवेत्‌ । 

इति भीलया समायुक्तः त्वेनं निश्चयेन वे ॥८२८॥ 
विशोत्तरं शतपणान्‌ दरेत्तस्मान्न संशयः । 

यो भुक्तिकाङे विप्राणां स्वकामैकपुरस्कृतः ॥८२१। 
निरोधं कुरुते मूढः तस्यदण्डश्चपेरिका । 
फ(प)णाः्युद्रादंश पुनः उर्सवेषु पुनः किर ॥८३२॥ 
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विशेषतः क्रतुष॒ च निरोघे मोढ्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कार तोऽतीव समष््था तस्य निग्रहः ॥८३३ 
राज्ञो निवेद्य पश्चात्तु ताडयित्वा कपोलयोः । 
सवंख्वहरणं स्वा तमेनं राष्रतो नयेत्‌ ८३४ 
ग्राममध्ये खञ्युद्धथथंमपकीर््येकञ्ुद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ कुबेन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ॥८३५॥। 
शनैः कारेन महता धराधीशो महामना 
शास्नबिद्भ्यो विनिधित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ ।८३६॥ 
एतदथ त्वया चैवमेतत्तत्समनुष्ठितम्‌ । 
किंङेतिवचनं प्रोक्त्वास्ी( धिक्‌ }कृत्य च विशेषतः ।।८३५ 
तस्य॒ शक्त रनुगुणो दण्डो ्राह्यो विशेषतः । 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेतादटृशं रघु ॥८३८॥ 
त्वया न काय कर्मेति बोधयित्वा विशेषतः| 
विसजयच्छिक्षयित्वा तथा तदूबोधकानपि ८२६ 
समष्टया बहवो भूयः एकं निरपराधिनम्‌ । 
हठात्कारेण तूष्णीकं कायंकारे समागते ॥८४८॥! 
बाधयेयुर्विवद्मानासुतज्ज्ञात्वा धमतो नृपः। 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्कार्य()वत्मं च ॥८४१॥ ` 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ सम्यगेव ॒शनै्वां तत्पर तु तत्‌ । 

एकं चेच्छरोत्रियभ्रामे तदीयां पूज्यतां परम्‌ ८४२ 
महत्वं व्यपदेश्यं च गुरुत्वमधिक तथा । 

. आचार्यत्वं पटुत्वं वेशा(रोद्य(म)अनश्वरम्‌ ८४३ 
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विद्याधिक्यं च संप्रक्षय तस्मिननिरपराधिनि। 
यन्तासहमानास्ते तूष्णीकं तदुपयथ ॥८४४॥ 


 आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं बे दुगुणा न तदीयगान्‌ । 


 समष्टथेव मरामिणो बै बहवो मौढ्यमास्थिताः ॥८४६॥ 


विद्याकर्मादिभिहदीनाः दृष्येयुर्यदा तद्‌ । 
धार्मिको चुपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि प्ष्टतः(१) ॥८४६॥ 
कृत्वा वचांसि तत्पश्चात्तमेव श्रोत्रियं परम्‌ । 
कृत्वेव सम्यक्‌ तत्पू्ं॑तमेवेनं प्रपूजयेत्‌ ॥८४५७॥ 
शतानामपि मूढानां वचनं नेव कारयेत्‌ । 

तथा पुनस्सहस्राणामयुतानां विशेषतः ॥८४८॥ 
किमस्ति वचने तस्मिन्‌ तूष्णीके तदुरोपमे । 

वचनं तनच्द्ोत्रियस्य वेदशाख्विनिरिचतम्‌ ॥८४६॥ 
संश्राव्य सवदा सर्वेः सवलोकोपकारकम्‌ । 

ये वा विरोधिनस्तस्य ते सवं दण्डभागिनः॥८५०॥ 
भवेयुरेव सततं मूढा वेदविरोधिनः। 
यत्करोति श्रोचरियोऽसौ वचने नेव तत्परम्‌ ।॥८५१॥ 
न तत्कतु मूढशतं कि शक्त प्रभवेदहो । 

यो भुक्तिसमये मोखू्यात्‌ ब्राह्मणानां समर्पितम्‌ ॥८६५२॥ 
दन्तं तथा प्रोक्षितं च मन्त्रेण परिषेचितम्‌। 
विधातयेदूदृषयेद्रा पांसुभिभभस्मभिम्र दा ।८६३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीषेण तथा तं सद्य एव वे। 
ग्राहयित्वा विशेषेण निगरेन च संवृतम्‌ ॥८५४॥ 


 दण्डविधानम्‌ ` २६०६ 

मासत्वयनरूपेण विप्रसंख्यानुरूपतः। 
कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविप्रस्य षटृशतम्‌ ॥८५५॥ 
पणान्‌ दण्डं गृहीत्वा च सर्वेषां तत्र वै तथा । 
भोक्त समुपविष्टानां परथगेवं निरीक्ष्य वे ॥८५६॥ 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्सवीङृत्य तः बरत्तिमुपह्त्य च । 
तदूभ्रामिभ्योऽथ वा तस्य तत्प्रत्यथिन एव वा ॥८५५७) 
देशादुश्चाटयित्वाथ ` द्द्यादेवाविशङ्कतः । 
विप्रवृत्तिस्तु विप्रेभ्यः एव देया न तु स्वयम्‌ ॥८५८॥ 
हरेद्राजा ` धमपरः हरन्सद्यः पतेदधः। 
एवं शूद्रश्चरेत्कोऽपि तस्य दण्डो वधस्ततः ॥८५६॥ 
दित्वा हस्तौ प्रथमतः निगङे वसतिस्सदा । 
राज्ञानिष्टप्रवक्तारं तस्येवाक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं तत्पन्नीछृतसङ्गकम्‌। 
चिस्वा जिह्वां च शिश्नं च सद्यो दृराद्विसजयेत्‌ ॥८६१। 
सख्रजनेद्‌षितः सद्भिः भोजनादिषु कमंसु । 
मोहयित्वा तदा यननादवशाश्वाप्यचिन्तितम्‌ ॥८६२।॥ 
समागतश्च समये विवादेनेव केवखम्‌ । 
दुराशया भोक्त कामः दूरीङुवेन्परान्दिजान्‌ ॥८६२॥) 
दापनीयस्त्वसौ सभ्यक्‌ चतुविंशतिकान्‌ पणान्‌ । 

। त यदि बयं भोक्त यत्न च यत्न च। |८६४।॥ 
६४ -. = 
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तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे ततः । 
इत्यस्मिन्‌ सङ्कटेऽधं तु विवादायागतो यदि ॥८६५॥ 
भुक्तिकाले दण्डनीयः नान्यकाले तदुक्तितः। 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ।८६६॥ 
संजाते सदय एवास्य शान्तिःकार्या न चेद्ब्था । 
हानिस्सुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु ॥८६५॥ 
विवादे तादृशे शाक्तः श्रोत्रियश्चेद्विशेषवित्‌। 
बहुभिस्तु विरेषेणाविद्यं रश्रोरिययुतः ॥८६८॥ 
यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तेस्समम्‌ । 
अश्रोत्रियस्त्वं यं चेकः विवदेन्न तु धर्मतः ।॥८६६॥ 
परेषां तु सहायेन तद्दाक्यश्रवणादिना । 

न कमं कुर्याक्किमपि साहसं वचनं तथा ॥८७०॥ 
न वदेश्वापि तूष्णीकं किं तु तानखिरान्द्रिजान्‌ । 
संभ्रित्येव प्रणत्या च प्रियोक्त्या स्ववशान्नयेत्‌ ।८७१॥। 
तानेतानखिान्नो चेद्धानिरस्येव जायते | 
बहूब्राह्मणविद्धं षः तदू दुःखकरणं वृथा ॥८७२॥ 
श्रेयसो न भवेदेव तस्मान्नतु तथा चरेत्‌। 
अधिकान्‌ शभोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सद्‌ा ॥८५७३॥ 
कर्मणा मनसा बाच प्रयत्नेन समाचरेत्‌ । 
जाश्मणानचयेन्नित्यं त्ाह्मणानेव तोषयेत्‌ ॥८७४॥ 
भजयेदूत्राक्मणानेव वद्यात्तेम्योऽनिशं धनम्‌ । 
सवदेवमये विग्रः ` सवैवेदअ्यो दिजः ॥८७६॥ 


विप्रमहच्ववर्णनम्‌ २६११ 


सर्वक्रतुस्वरूपश्च स्व॑ती्थसदाश्रयः । 

सर्वत्रतानि कृच्छाणि तपांसि ब्राह्मणः स्मृतः ॥८७६॥ 
सर्वे धर्मास्स एवस्याच्छाद्धानि नियमा अपि । 
ब्राह्मणेन विना किचिद्‌भिप्रेतं न सिद्धयति ॥८७५।। 
तस्मान्न ब्राह्मणसमं कि भूतमिह विद्यते। 
यस्यास्येन सदार्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ॥८७८।। 
कञ्यानि चेव पितरः किं भूतमधिकं ततः। 
ब्राह्मणो जङ्गमं तीथं प्रवक्ता ब्राह्मणस्सुरः ।|८७६॥ 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
पद्मबन्धुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोद्यः ॥८८०॥ 
सुपात्रं सर्वदा नाना श्ुभानामास्पद्‌ः पदः 
अभाग्याज्ञानरोगाश्रीःखत्युदारिद्रथमारकः ।८८१॥ 
अकर्तृमन्यथाकतु कतु सव विचक्षणः । 
दुवर्णानपि सद्वर्णानवशात्‌ रुते श्चणात्‌ ॥८८२।॥। 
नैतस्मादधिकं तुरथं वस्त्वस्ति जगतीतले । 
दिरण्यगर्भ॑त्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ।८८३॥ 
विप्रत्वं परमाप्नोति बृषरो नात्र संशयः । 

तन्‌ षोडशमदादानप्र विष्टं कस्य॒ वाडवे ॥८८४॥ 
करणादेव शेषाणां दानानां करणे पुनः । 
शूद्रादेर्वेदमन्त्रैस्ते सम्यक्षारयितुयथा ।८८५॥ 
विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्त॒ विप्रमुखेन षेत्‌ । ` 
क्षत्रादि मुखतश्चेत्त॒ न युक्तं॒प्रभवेद्धि तत्‌ ॥८८६॥ 


कपिङस्यतिः 


तुरखामादौ गोसहस्र कल्पवृक्षादिकं तु वा । 
शूद्रेण प्रथमं ` दानममन्त्रकमधुमिकम्‌ ॥८८७॥ 


छतं चेत्‌ तत्परं सवं मुखाद्धिरस्य चेस्स्पृतम्‌ । 


वेदोक्तनेव मार्गेण क्षुत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८८८॥ 
वित्रेश्चतुः षष्टिसंख्यैः ऋत्विग्भिः वृषरोऽपि. सन्‌ । 
द्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधौ ॥८८६॥। 
वेदोक्तेनेव मार्गेण कुयदिवाविचारयन्‌ । 
महादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवलम्‌ ॥८६०।। 
एकस्यापि ततः सद्यः तच्छिष्टे दानकर्मणि । 
वेदमारगेण शक्रोति कतु तत्कमं ताद्रशम्‌ ॥८६१॥ 
न साक्षाद्रं दमन्त्रोक्तीः तस्य संगच्छतेतराम्‌ । 
नाह्यणस्य मुखेनेव तदुक्तिस्तस्य तत्र वे ॥८६२॥ 
संगच्छते विशेषेण न तु स्वस्य विधीयते 
त्रिवारं तेषु सर्वेषु कृतेषु तु ततः परम्‌ ॥८६३॥ 
तदुक्ताबधिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्छतेऽस्य तु । 

यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे वयः ॥८६४॥ 
करोति भक्तया शूद्रोऽपि तत्क्षणात्तेन कायतः। 
विष्णुलोकं प्रयात्येव मह्ना तस्य केवलम्‌ ॥८६५॥ 
हिरण्यगभदानस्य चतुर्वारङृतस्य तु । ` 
महिञ्ना' धषङस्यापि मौनल्ञ्यामधिकृतिभवेत्‌ ।८६६।। 


नानाविधिदानप्रकरणम्‌ २६१३ 


ततोऽपि कृतया मौञ्ज्या शूद्रो ब्राह्यण्यस्च्छति । 
तुरष्टादशधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मरता ॥८६५॥ 
चामीकरमयी पश्चातत्रपुसीसकयोरपि 
ओदुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि ।१८६८॥ 
गुडाज्यख्व्णक्षी र्दधिशाकमयाः पराः । 
माध्वीकतिरतेखानां पेल्वाकी घान्यराशियिः ।।८६६॥ 
चरमा सा प्रकथिता सप्रधान्येः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
ग्राम्येरपि तथारण्येः विकंहपेन मनीषिभिः ।।६०५॥। 
चरमा सा तुला ज्ञेया चतुद॑शविधेकका। । 
ग्राहकस्य ब्राह्यणस्य सद्योरक्चस्त्वदायिनी ।॥६८१॥। 
प्रायश्चित्तापनोदया सा न भवेदेव सर्वथा । 
सर्वाण्यपि च दानानि तुखादीनि तु षोडश ६५२ 
तादृशान्येव सर्वाणि नात्र कार्यां विचारणा । 
कतुस्सद्यस्सवंपापनाशद्वारेव केवलम्‌ ॥६०३॥ 
मुक्तिदान्येव सर्वेषां वर्णानामविशेषतः । 
पतानि चरमे के यो वा मर्त्यां महामनाः ॥६०४॥ 
मध्ये तेषां तुखादीनामप्येकं दानमुत्तमम्‌ । 
फरोति सद्यो मुक्ति तां ब्रह्मसायुञ्यरक्षणम्‌ ।।६०५॥। 
अवशादेव मनुजो छभमते नात्र संशयः। 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ॥६०६॥ 
करोत्येव न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयोदितम्‌। 

द्ानं महन्तथेकेषामप्येकं भक्तिमान्नरः ॥६०५॥ 


र्‌ 


द्‌ 


१४ 


कपिटस्यतिः 


दशायां च रमायां तु कुर्याद्वापि तदेव दहि। 
फं तु छभते दिव्यं ब्रह्मसायुज्यख्क्चणम्‌ ।६०८॥। 
हैरण्यगर्भ तदान (नं) गोमूत्रं प्रथमं स्पृतम्‌ । 
गोमयोदकसंज्ञं तत्‌ (द्‌) द्वितीयं परिकीतितम्‌ ।॥६०६॥। 
दधिपूरितमन्यत्त॒ ठतीयमिति तद्विदुः । 
्षीरपूरितमन्यत्त चतुथ पापभञ्जकम्‌ ॥६.१०॥ 
घृतेन पूरितं प्राहुः पच्चपातकनाशनम्‌ 1 
तैं दहिरण्यगर्भाख्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ६११ 
मधुना पूरितं पुण्यमत्यन्ताज्ञानवारकम्‌ । 
तथेक्षुरससंपण महारौरव भीतिदम्‌ ॥६१२॥ 
नारिकेटोदकैः पूर्णं तथाम्भःपूणमेककम्‌ । 
हैरण्यगभं चरमं प्राहर्दिव्या महषयः ॥६१३। 
एवं दशविधं प्रोक्तं दानं पापापनोद्कम्‌ । 
हैरण्यगभसंज्ञं तत॒ म्राहकस्यातिभीतिहम्‌ ।॥६१४।॥ 
तदृनरह्माण्डकटाहाख्यं दानं सर्वाथंदायकम्‌ । 
चतुर्दशविधं प्रोक्त भूर्भंवखयादिभिः पदेः ॥६१५॥ 
अतुादिपदैश्चापि संयुक्तः सवंसिद्धिदम्‌ । 
महादानं महाभूतिदायक पापच्रन्दहम्‌ ।॥६१६॥ 
एषां यदेककं वापि कतं चेन्निखिलं कृतम्‌ । 
तत्तत्कामनया चेत्तु चरेदेव तथा तथा ॥६१५ 


 तृष्णीकं परमेशस्य तुष्टये चेच्छत ॒तु तत्‌ । 


कर्तुःस्सायुज्यदं सदयः तथापि तु पुनः परम्‌ ॥६१८॥ 
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रहस्यमेकं वश््यामि मराहकस्त्वस्य केवलम्‌ । 
रश्चस्त्वं समवाप्रोति दाता सायुज्यमृच्छति ॥६१६॥। 
गोसदखमतिश्छाध्यं गोसच्रशतसन्निभम्‌ । 
नीलादिभिदतस्तत्त॒ सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥। 
स्वणलाङ्गलसंज्ञं तदपरं दानमेककम्‌ । 
मन्वादिभिर्विरचितं दातुस्सवंफटप्रदम्‌ ॥६२१।। 
नतेन तुर्यमन्यत्त॒ - दानं द्‌ानोत्तमोत्तमम्‌ । 
कामघेन्वाख्यकं पश्चादेकं सवंगुणान्वितम्‌ ॥६२२॥ 
हरिश्चन्द्रादिभिर्घारःः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सवयज्वौघविुतमपरं दानमेककम्‌ ।६२३॥ 
कल्पव्क्षाख्यकं देवदेवस्य परमात्मनः । 
अतिसंप्रीतिजनकं सयः केवल्यद्‌ायकम्‌ ॥६२४॥। 
एवं महाधरादानं गोमेधशतसंनिभम्‌। 
सर्वाण्येतानि दानानि कन्तु रेव चरिपूवकम्‌ ।६२५॥ 
पूवोक्तफल्दं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

एव॒ सर्वाणि दानानि दशपन्च च केवलम्‌ ।६२६॥ 
नवम कन्यकादानद्‌ातुस्तद्म्राहकस्य च । 
चन्द्रमण्डल्प्यन्तं यवराशिः कृता यदि ।६२७॥ 
सूयमण्डरूपयन्तं तिलराशि(ः)कृता यदि । 

(अ) तद्रौ शिवरोकपयन्तस्सषंपा राशिरुततमा ॥६२८॥ 
सप््षिरोकपयन्तं वालुका राशिरुत्तमा । 
छृतस्त्वासां तु या संख्या तावद्रषसष्टरकान्‌ ॥।६२६॥ 


कपिटस्पतिः 


दशानामपि पूर्वेषां दशानामपि पवत्‌ । 
पितुः स्वस्य तथा पश्चात्ततिपतुस्ततपितुस्तथा ।।६३०॥ 


एकोत्तरशतानां च कुखानां महतामपि । 
पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूवंकम्‌ ।।६३१॥ 


तच्छाश्वतन्रह्यलो कावापिकारकमुच्यते । 

दातुस्तु सद्यो विज्ञानद्वारेव पुनरेव वे ।६३२॥ 
तदु न्रह्मसायुज्यनामा सुक्तिकारकमेव वे। 
तस्मान्नेतत्‌ सम॑ दानं धर्मो वे तत्परः पुनः ।॥६३३॥ 
सदेवेतत्समं दानं लक्ष्मीनारायणप्रियम्‌ । 
महासन्ततिसब्द्धिकारकं कथितं महत्‌ ।६३४।॥ 
यथेतदेतत्‌ परमं निश्ोषपितृतारकम्‌ | 
कुर्याहदानं प्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ।६३५॥ 
वानं पितृणामत्यन्तकचदुगांतिकारकम्‌ (‰) | 
पूववत्‌ काटसंख्या च वेदितव्या विशेषतः ॥६३६॥। 
अस्मिन्नर्थे न सन्देहः एवमाह महषयः । 
यतये कन्यकादानं रसदानं च वणिनः ॥६३५॥ 
भिक्षादानं गृहस्थाय त्रयमेतद्विगर्हितम्‌। 
तथाथिनं मस्करिणं वणिनं चान्नकामुकम्‌ ।६३८॥ 


भिक्षाथिनं गृहस्थं च सशो राष्टासपरवासयेत्‌ । 
तूष्णीं भिक्षां गरणन्‌ भामे बसन्तान्मक्षयन्बरथा ॥६३६॥ 
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विनेव वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशोषतः। 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ॥६४०॥ 
राष्टरादु ( द्वासयेत्तथ्वा ) बवेदाध्ययनतत्परम्‌ । 
नित्यभिक्षाथिनोयन्नात्‌ शाकसुपरसादिभिः॥६४१॥ 
भिक्षप्रदानासरतः तत्समाप्रि समाचरेत्‌ । 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सवं शाख्नाणि चाङ्गकेः ।६४२॥ 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सवशः) । 

व णिभुक्तौ ' ` 'पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥(६४३॥ 
हारकक्षितिगोरन्नगजवाहा भवन्ति वं। 

गृहस्थस्य प्रतिदिनं गुह्यो धमः खयं महान्‌ ॥६४४॥ 
यतेवां वणिनोदत्ताः लखवणनव्यञ्जनादयः । 
भुक्तिकाेऽन्वहं नृणां ्रहिणः कामधेनवः ।॥६४५॥ 
कठपव्क्षा भवेयुर्दिं किं चते रत्नरसानवः। 
कन्यामूसणरनाश्वगजवाहनसंचयाः ।६४६॥। 
यतिव्णि प्रदत्तास्ते गहिणो नरकश्रदाः। 
भवेयुर्नाच्र सन्देहः तभ्यां(स्या) दद्यादतो न तान्‌ ६४५ 
गृहिणं स्वन्नभिक्षायं समागतमुदीक््य ना। 
द्वितीयेऽहनि हृंकृत्य दृरमुद्रासयेद्‌ध््‌ वम्‌ ।॥६४८॥ 
प्रथमेऽहनि वेदज्ञः किं काय क्रियते त्वया । 

नेतः परं न काय स्यादित्युक्त्वा तां प्रदापयेत्‌ ॥६४६॥ 
गच्छेत्यु(दु)्ारयेत्तुष्णीं द्वितीयेऽहनि चच्छवे । 
याचन्तं तण्ड्रान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेव वा ॥६५०॥ 


२६१८ कपिरस्म्रतिः 


रृष्ट्वा विलोक्य मातण्डं पुण्डरीकाक्षमुचरेत्‌ । 
ताम्बूलं धरणि धान्यं यतिवण्येः कदाचन ॥६५१॥ 
. जातरूपं न दद्याच्च सुगन्धङकसुमखजम्‌ । 
तण्डुलान्‌ बारूरण्डाये न दद्यात्तु कदाचन ।६५२॥ 
आगताय भिक्षुकाय करमात्राधिकान्ननु । 
तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ॥६५३॥ 
यदि पच्वाशद्‌ धिकसंवत्सरपरा पुनः। 
तदा तण्ड़ख्योग्यापि भवेदिति भगोम॑तम्‌ ।६५४॥ 
त्रतश्राद्धनिमित्तेन याचितो यदि वा त्वया। 
तत्पूतिमात्रदानेन गयाश्राद्धफटं भवेत्‌ ॥६५५॥ 
विधवाभिरनाथाभिः वसखराय यदि याचितः। 
तन्मनः पूरणं कुबन्नश्वमेधफटं भवेत्‌ ॥६५६॥ 
षष्टिवषात्परं तासामनाथानां तु याचने। 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तत्पूव नेति चाङ्गिराः ॥६५५५॥ 
वणिने यतये कन्यादानं शाख्विगर्हितम्‌ | 
विशेषेण धराताम्बूलद्यं नरकप्रदम्‌ ॥६५८॥। 
अपि यन्नात्‌ श्राद्धदिने वर्णिने देवरूपिणे । 
देया स्यादक्षिणा तस्म न ताम्बूलमिति श्रुतिः ॥६५६॥ 
अतिने कन्यकादानं रसदानं (तु) पुत्रिणे । 
यागा्थिनेऽन्नदानं च कोटियज्ञफलप्रदम्‌ ॥६६०॥ 
वेश्वदेवावसाने तु ब्राह्यणो यश्च कच्चन(कश्चन) । 
्ुधार्ता पात्रमूतस्य सियोऽन्तवेटन्य एव च ६६१ 


नानाविधदानप्रकरणम्‌ | २६१६ 


कन्यका विधुरा बालाः तीर्थादिव्रतचारकाः। 
-रण्डाश्च विधवास्सवं व्णस्तिऽपि चतुर्विधाः ।॥६६२॥ 
अन्नव्‌ानैकपात्राणि चण्डाङान्तानि सूरिभिः। ` 
कथितानि महाभागैः श्ुरक्षामापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
महादानानि चामूनि तुखादीन्यधुना पुनः । 
आद्र कृष्णाजिनादीनि प्रायधित्तादिकेरपि ॥६६४।। 
अनिवर्स्यानि घोराणि म्राहकस्यैव सवगा । 
तस्मात्‌ स्वोदरपूत्यथगुख्दरोदादिकं खरम्‌ ॥६६५॥ 
पिच्देवसविद्रोहं कुर्याद्वापदि निभेयम्‌ । 

न तुखादिमहादानद्रनभ्यं सर्वात्मना स्प्रशेत्‌ ॥६६६॥ 
देवब्राह्यणगोमांसं मावृमांसं सुरादिकम्‌। 
अश्चयेदापदि पुनः तत्र द्रव्यं नसं) स्पररोत्‌ ॥६६५॥। 
गुरुपन्नीं च भगिनीं च्राठ्पल्लीं सुतामपि । 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुखाद्रव्यं तु न स्प्ररोत्‌ ।॥६६८॥ 
प्रकुर्यान्मद्यपानं वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌ । 
कुर्याद्रा ब्रह्महटयां च अ.णहर्त्यां तथा विधाम्‌ ॥६६६॥ 
वीरहत्यां तु वा कुर्यात्‌ तुखाद्रव्यं तु न स्प्ररोत्‌ । 

अथ वा मातरं गच्छेत्‌ तुखद्रव्यं तु न स्शेत्‌ ॥\६५०॥ 
प्रायधित्तशतेश्चापि तीर्थकोटिशतेरपि । 
कच्छातिकृच्छचान्द्रादय : तद्रक्षस्त्वं न नश्यति ॥६७१।। 
तदहि तेषां पुनः प्रायश्चित्तशास्त्रं बथा भवेत्‌ । 
इत्युक्तं सति तस्यापि प्रव्युत्तरमिष्टोच्यते ।।६७२।। 


२६२० 


कपिटस्मृतिः 


आदौ भ्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः | 


 संकर्पकार आढ्यस्य देवान्नष्टभ्िया पुनः ।।६७३॥ 


: तदिच्छित्तिदेशायां चेदय न केनाप्युपायतः । 


कतंग्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ॥६७४॥ 
तस्य प्रतिवसन्तस्य ताहशं दानमेककम्‌। 
प्रतिगृह्य विधानेन तदद्रव्यस्य तुरीयकम्‌ ।॥६५५॥ 
त्यागं कृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ । 
अनुष्ठितस्सप्ततन्तुः यदि तद्रत्सु चाखिलम्‌ ।६७६॥। 
विनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य तादृशः । 
तद्रव्यं त्प्रदुं न स्यादेव यागाय यच्छतम्‌ ।।६७७। 
तत्सवं तस्य दोषाय न भवेदेव सवथा । 
त्रतसंवस्सरः यावज्जीवं चेव विधानतः ॥६५७८॥ 
संकटिपतस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चेत्‌ 
सवंप्रतिम्रहेणापि न दोष इति सा श्रतिः ॥६७६॥ 
श्रष्टादा पतिताद्वापि पाषण्डान्नास्तिकादपि | 
चण्डाखाद्यवनान्म्डेच्छास्रतिगृह्यापि तं क्रतुम्‌ ॥६८०॥ 
यजेत॒ विधिवद्धिप्रएवमेव वपंस्तथा । 
दौर््राह्मण्यविनाशाय विच्छित्तौ वेदिवेदयोः ।६८९॥ 
अतिपापादतिखखाद तिनीचादतन्द्रितः । 

सकाशाद संगृह्य येन केन प्रकारतः ।६८२॥ 
अभष्टोमस्त्वनुष्ठोयः प्रथमोऽयं क्रतुभवेत्‌। 
तस्यानुष्ठानमात्रेण दोत्राह्यण्यं विनश्यति ।॥६८३॥ 


दुष्कमेणाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६२१ 
अत्यन्नष्टोममुख्यान्तान्‌ कमात्‌ षटृद्धदितः परम्‌ 
सदुद्रभ्येणेव विधिना न्यायरून्धेन धमवित्‌ ।॥६८४॥ 
यज्ञेतव्यं पुरोक्तन न मागण कदाचन । 
दोर््राह्मण्ये परिहृते येन केन॒ प्रकारतः ॥६८५॥। 
तेदुत्तरक्रमाणां चेद्नुष्ठानस्य शून्यतः। 
अभावास्मत्यवायस्य करणं मास्तु पूववत्‌ ॥६८६॥ 
कमेणो यस्य॒ वा रोके समनुष्ठानशून्यतः । 
प्रभवेप्रयवायोऽय कमेणस्तस्य केवर्म्‌ ॥६८७॥ 
अ्यन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वं प्रकीतितम्‌ । 
तद्धिन्नानां कर्मणश्चेत्‌ करणेऽभ्युदयं परम्‌ ॥६८८॥ 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते। 
पच्चपातकभिन्नानां पातकानां दिजन्मनम्‌ ॥६८६॥ 
गायत्री जप एवस्यान्निष्करृतिः शाख्संमता । 
शतं सहस्रमयुतं नियुतं न्यबुदं तथा ॥६६०॥। 
तत्तत्कार्यानुगुण्येन व्याष्तीनां जपोऽथवा । 
सोमातिरेकादिषु च मदादानादिषु कचित्‌ ॥६६१॥ 
उपनीतिः पुनरपि ऋरकमंसु केवलम्‌ । 
परगर्भादिकं चापि कार्यमेवेति निष्कृतौ ॥६६२॥ 
भरवदन्ति महात्मानः नदीखानादिकानि च। 
कृच््रप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६६३॥ 


कपिटस्पतिः 


अनुम्रहाय सौरभ्यकारणाय च तादृशे । 
पुरुषसूक्तं च नी(न)मकं शिवसंकल्पकं तथा ॥६६४॥ 


 रौद्रवेष्णवगायत्या शाखा चोपनिषन्तु वा । 


त्रियम्बकमिदं बिष्णुपादकास्तारकाः स्मृताः ॥६६५॥ 
सर्वेष्वपि च कृत्येषु कपिकेनेदमीरितम्‌ । 
धर्मशाक्ञ' महासारं सवंलोकोपकारकम्‌ । 
पठन्‌ भक्तयाद्विजो नियमश्वमेधफर भेत्‌ । ६६॥ 
।॥ इति कपिस्छृतिस्समाप्रा ॥ 
ॐ तत्सद्‌ ज्रह्मापंणमस्तु ॥ 


।} श्री गणेशायनमः ॥ 


वा धृटस््छति ° >€ 

~<“ 

नित्यकमेविधिवणनम्‌ 
वाधूटं सुनिमासी नममिगम्य महषयः 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्र्‌ वन्‌ ।॥ १॥ 
भगवन्‌ ाद्यणादीनामाचारं वद्‌ तत्वतः। 
तच्छ स्वा मुनि शादृू टस्तादषीन्‌ प्राह धमंवित्‌ । २॥ 
ब्राह्मान्मुहूतादारभ्य त्रिके विहित तथा । 
नियनेमित्तिकं चेव प्रवक््यामि यथामति ॥ ३॥ 
ब्राह्म मुहूतं संप्राप्तं ल्यक्तनिद्रः भरसन्नधीः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकीतेनं चरेत्‌ 1) ४॥ 
ब्राह्म मुहूर्तं ॒निद्रां च कुरुते सवंदा तु यः। 
अद्युचि तं विजानीयादनदहः सवकर्मसु ॥ ५॥ 
नश्षत्रज्योतिरारभ्य सूयंस्योद्यनं भ्रति । 
प्रातः सन्ध्येति तां प्राहुः श्रुतयो मुनिसत्तमाः । £ ॥ 
रातः सन्ध्यां सनक्षन्नरामुषासीत यथाविधि । 
सादिरत्यां पञ्िमां सन्ध्यामर्धास्तिमित भास्कराम्‌ ७ 
दिवा सन्ध्यासु क्णस्थो बह्मसूत्र॒ उदक्षमुखः । ` 
इूर्यान्मूक्युरीषे ठु रात्रौ ेदस्छिणासुखः ।॥। < ॥ 


२६२४ 


वाधूलस्मरतिः 


अवगुण्ठितसर्वाङ्गः वणेराच्छाद्य मेदिनीम्‌, 
व्राणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्र व्यजेदुबुधः ॥ ६ ॥ 


~ अ्रावरृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं सजति द्विजः । 


तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वा चोध्वमेहनम्‌ । , 
शोचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छौचं मृदम्बुभिः ॥११॥। 
अरनिमात्रमत्छञ्य कुर्याच्छौचमनुद्‌ धृते । 
प्चात्तच्छोधयेत्तीथंमन्यथा न ुचिभवेत्‌ ॥ १२) 
विर्धोचं प्रथमं कुर्यान्मूत्रशौचं ततः परम्‌ । 
पादशौचं ततः कुर्यात्‌ करशौचं ततः परम्‌ ॥१३॥। 
पज्चधा छिङ्गशोचं स्याद्गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌ । 
पादयोरखिङ्गवच्छौचं हस्तयोस्तु चतुग णम्‌ ॥१४॥। 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगु णम्‌ ॥१५॥ 
यदिवा विहितं शौचं तदधं निशि कीर्तितम्‌ । 
तव्र्धमातुरे प्रोक्तमातुरस्याधंमध्वनि ।१६॥। 
विण्मूत्रकरणत्पूवेमादद्यान्यृत्तिकां ` तदा । 
अददानस्तु तां पश्चात्सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१५५। 
आद्रामलख्कमात्रास्तु भसा इन्दुत्रते स्मृताः । 
तथैवाहुतयः सर्वाः शौचार्थं याश्च - मृत्तिकाः ॥ १८) 
शौचं तु द्विविधं भोक्त' बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 
मृत्नराभ्यां स्यतं ब्राध्च' भावद्ुद्धिस्तथार्तरम्‌ ॥१६॥ 


नित्यकमेविधिवर्णनम २६२५ 


शौचे यन्नः सद्वा कार्यः तन्मुखो हि द्विजः स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फला क्रियाः ॥२०॥ 
अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो निव्यमुपस्पररोत्‌ ॥२१॥ 
गोकर्णाङ्कतिहस्तेन माषमप्रजरं पिबेत्‌ 
तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ॥२२॥ 
संहताङ्कलिना तोयं ग्रहीत्वा पाणिना द्विजः । 
मुक्तांगुष्ठकनिष्ठं तु शिष्टे नाचमनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
उपविश्य शुचो देशे प्राङ्मुखो बह्मसूत्रधृत्‌ (क्‌) । 
बद्धचूडः कुशकरो दिजः युचिरुपस्पररोत्‌ ॥२४॥ 
अप्सु पभ्राप्रासु हृदयं ब्राह्मणः शुद्धतामियात्‌ । 

` राजन्यः कण्ठताटुस्परक्‌ वेश्यः शूद्रः तथा खियः ॥२५॥ 
सपयित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्‌। 

` नोच्छिष्ट" तत्पवित्रं तु भुवत्वोच्छिष्ट" तु वजयेत्‌ ॥२६॥ 
कुशहस्तः पिबेत्तोयं शस्तः सदाऽऽचमेत्‌ । ` 
सभ्रन्थिङ्कुशदस्तस्तु न कदाचिदुपस्परशेत्‌ ॥२७॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कणँ सन्तीति मलुरजवीत्‌ ॥२८॥। 
प्राङ्युखोदक्मुखो वापि समाचम्य विद्युध्यति । 

` पश्चिमे पुनराचम्य . याम्या सानेन दयुध्यति ॥२६॥ 
आद्र वासा जरे. कुर्यात्‌ त्पणाचमनं जपम्‌ । 

` शष्कवासाः ` स्थरे ` कुर्घात्तपंणाचमनं जपम्‌ ॥३०॥ 

१६५ 


वाधूरक्भतिः 

आओ ्चु(खोण्डताम्बूखचवेणे . सोमपानके । 
विष्ण्वक्कघधितोयपाने च नद्यनताचमनं भवेत्‌ ॥३१॥ 
विष्णुपादोद्धवं तीथं पीत्वा न क्षाल्येत्करम्‌ | 
क्षाख्येद्यदि मोहेन ` पश्चपातकमाण्नुयात्‌ ।।३२॥ 
उपवासदिने यस्तु दन्तधावनछन्नरः । 

स घोरं नरकं याति व्याघ्रभक्षाक्ष,अतुयु गम्‌ ॥३३॥ 
म्रश्चाल्य पादौ हस्तौ च मुखं चाद्धिः समाहितः । 
आचेम्थ प्राङ्मुखः पश्चादन्तधावनमाचरेत्‌ ॥२४॥ 
आयुखं यशोव्ः ` प्रजाः यशुवसूनि च । 
ब्रह्म प्रक्षा च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥२५॥ 
यस्तु गण्टूषसमये - तन्या वक्त्रशोधनम्‌ । 
ङुर्वीस यदि मुढात्मा नरके पतति द्विजः ।३६॥ 
अटामः दन्तकाघ्ठानां ` प्रतिषिद्ध दिनेष्वपि.। 
अपां षोडशगण्डुषः . सुलशुद्धिभंविष्यति ।।३७। 
प्रततिपव्यर्वषष्ठीषुः नवमी ` द्वादशी वथा\+ 
दन्तानां . काष्ठसंयोगो ` दहत्यासप्तमं छलम्‌ ॥२८॥ 
सुरवा . सिपरदेष्टोऽपिं ` भ्रायर्षिन्तीयते. दिजः । 

` श्रावरुभ्यक्तदेदस्य . 'निष्कृतिनं , विधौयते .41३६॥ 
` तेखाभ्यङ्गं ` महाराजं - आह्मणाम। करोति यः 

स शातोऽन्वशा्लं साङ्गं गङ्गाया. चात्र संथयः-॥४०॥ 
 द्रन्यान्तश्युतं कैं. न. केकये. दुष्यति । 
तैटभोज्येन -संसिक्त' ` अ्ोऽमिः न दुष्यति ॥\४१॥। 


स्नानबिधिबणनम्‌ २६२७ 


ह्वायामन्त्यश्वपाकानां खष्टवा सानं सम॑प्वरेत्‌। 
चत्वारिंशत्पदादृध्व ायादोषो न विद्यते ॥४२॥ 
अशछृश्यस्पशेने चेव त्रयोदशनिमज्जनम्‌ । 
आचम्य प्रयतः पश्चारखलानं बिधिवदाचरेत्‌ ।४३॥ 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिष्टृता। 

कथं तस्या भवेच्छौचं शुध्यते केन कमणा ॥४४। 
चतुेऽहनि संप्राप्ते स्परशेदन्या तु तां लियम्‌ । 

सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पररोत्‌ ।(४५॥ 
दश द्वादशक्ृत्बो वा छ्याचामेच्च पुनः पुनः । 
अन्ते च बाससां यागः ततः शुद्धा भवेत्त्‌, सा ।४६॥ 
दद्याच्छक्त्या ततो दानं पुण्यादेन विद्युभ्यति । 
आर्तवाभिष्टते नार्यो संभाषतां मिथो .यदि ।४५॥ 
उपवासं तयोराहुरयुद्धौ : छयद्धिकारणम्‌ । 

शावे च सूतके चेव हान्तरा चेद्‌ ऋतुपवेत्‌ ॥४८॥ 
 अ्नात्वा भोजनं कुर्याद्‌ भुक्त्वा चोपवसेद्धह; । 
उत्सवे -बासुदेवस्यः यः स्नाति स्परशंशङ्कखरा ।॥४६॥ 
स्वर्गस्था: पितरस्तस्य पतन्ति नरके श्चणात्‌ । 
अर्छठरयस्पशने वान्तौ , अश्रुपाते . क्षते, भगे ॥५०॥ 
स्नानं नैमित्तिकं. केयं. देवरषिपितृवर्जिवम्‌ । 

स्वघु न्यम्भः समामनिस्युः सर्वाण्यम्भांसि भलर ।।५१॥ 
कूपस्थान्यपि लोमारमहणे नान्न. संशयः ¦ 
-अभ्रो्तिषः भोयो जा शपा. माज्रमेव का ॥६२॥ 


वाधूलस्छतिः | 
विप्रब्रवो वा विप्रो वा अरहणे दानमर्हति । 
सव॒ भूमिसमं दानं सवं ब्रह्मसमो दिजः ॥६२॥ 
सवं गङ्गासमं तोयं प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
प्रातराचमनं कृत्वा शौचं कत्वा यथाविधि ॥८४॥ 
दन्तशौचं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ । 
दरौ हस्तो युम्मतः कृत्वा पूरयेदुदकाञ्जछिम्‌ ॥५५॥ 
गोश्ङ्गमात्रयुद्धूदय जलमध्ये जं क्षिपेत्‌ । ` 
येन तीर्थन गृह्णीयात्‌ तेन दद्याज्जराञ्जल्िमि ॥५६॥ 
अन्यतीर्थेन गृह्णीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
पर्वांशाभिगुखो देवानुत्तराभिमुखस्त्ृषोन्‌ ॥५७। 
पितुस्तु दश्षिणास्यस्तु जलमध्ये तु तपयेत्‌ । 
स्नानाथमभिगच्छृन्तं देवाः पितृगणैः सह ॥५८॥ 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति ठृषार्ताः सङ्िलार्थिनः। 
तस्मान्न पीडयेद्टस्नमछरत्वा पिठृतपंणम्‌ ॥५६॥! 
निराशास्ते निवतन्ते वसननिष्पीडने कृते । 
तस्मान्न पीडयेद्स््रंये के च इति मन्त्रतः ॥६०॥ 
वस्त्रं चतुगु णीकृ निष्पीड्य च जलाद्रहिः । 
वामप्रकोष्ठे निक्षिप्य द्विराचम्य श्ुचिभेवेत्‌ ॥६१॥ 
मलुष्यतपणे चेव रनानवसख्रनिपीडने । 
निवीती तु मवेद्िप्रस्तथा मूत्रपुरीषयोः ॥६२॥ 
नदीषु देवखातेषु . गिरिप्रलवणेषु . च । 
स्नानं प्रतिदिनं ` ` कुर्यात्त ` सर्वकमप्रसिद्धये -\।६३॥। 


स्नानभ्रकरणम्‌ २७२६ 


परकीरानिपनेषु न स्नायाद्रः कदाचन । , 
निपानकतु : स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन रिप्यते ॥५४॥ 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाधु षेः । 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च॑ प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥६५॥ 
अन्त्यजः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एव च । 

तच्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विदयते ।६६॥ 
परकीयनिपानेष यदि स्नायात्कथंचन । 
सप्तपिण्डान्‌ समुद्‌ धत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ६ 
लालास्वेदसमाकीणेः शयनादुस्थितः पुमान्‌ । 
अद्यचि तं विजानीयादनहैः सव॑कमेसु ॥६८॥ 
स्नानमूला क्रियाः सर्वाः सन्थ्यो"सनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फटाः क्रियाः ।६६॥ 
उपव्यु(षस्यु)षसि यत्स्नानं सन्ध्यायामरुदितेऽपि वा । 
प्राजापत्येन तन्त॒ल्यं महापातकनाशनम्‌ ।५०। 
स्नानवस््रेण यः कुर्याद हस्य परिमाजनम्‌ । 

शु नाखीढं मवेद्गात्रं पुनः स्नानेन शुध्यति ।७१।। 
उषः कारे भानुवारे यो नरः स्नानमाचरेत्‌ । 
माघश्नानसदस्राणि गङ्गायमुनसङ्खमे ।५७२॥ 
जन्मक्षं वैधृतौ पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे । 
अमायां च नदीस्नानं इटकोटिं समुद्धरेत्‌ ॥७३॥ 
अकृत्यमपि कुर्वाणो सुञ्जानोऽपि - यतस्ततः .।, 
कदा चिन्नारकं दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यति ॥७४॥ 


२६३० 


वाधूरस्मृतिः 

बिना नानेन यो भुक्तं स मलाशी न संशयः । 
अस्नाताशी मरं भुङ्क्त जयः पूयशोणितम्‌ ॥७६॥। 
अहुताशी कृमि भुक्तं द्यदाता विषमश्युते । 
संकल्पसूक्तपठनं माजन चाघमबणम्‌ ॥५६॥ 
देव्षितर्पणं चेव स्नानं पथ्वाङ्घमिष्यते। 
हिरण्यश्रज्गमित्युक्तवा जरं समवगादहयेत्‌ ॥(५७। 
सुमित्रां ` इत्युदाहृत्य स्वात्मानमभिषेचयेत्‌ । 
दुर्मित्रा इव्युदाह्टय मत््थाने जल्मुन्सजेत्‌ ।१५८॥ 
योऽस्मान्‌ इ श्रीव्युदाहत्य तथा तत्र जलं क्षिपेत्‌ । 
यं च, वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जलं क्षिपेत्‌ ।॥७६॥ 
एवं . - तिम ्तिकास्नाने जर्मञ्जखिनोत्सजेत्‌ । 
नमोऽगप्रयेति मन्त्रेण नमस्कर्यात्‌ जटं ततः ॥८०॥ 
यदपामित्यमे्यांशं निरस्येदक्षिणे जलम्‌ । 

अत्याशनारितिद्वाभ्यां व्रिरारोक्य तु पाणिना ॥८१॥ 
चतुरश्रं . तीथंपीठं  पाणिनोद्िख्य वारिषु । 
नन्दिनीत्यादिनामानि बद्धाञ्ञल्थ्पुरो भवेत्‌ ॥८२।॥ 
आवाहयामि स्वां देवि स्नाना्थंमिष्ट सुन्दरि । 
एषि ` : गङ्धे नमस्तुभ्यं सवंतीथसमन्विते ।॥८३॥ 
इमं मेगङ्ग॒ इत्युक्टवा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । 
आपो अस्मानमी तिश्छचामुक्त्वा मञ्जनमाचरेत्‌ ॥८४॥ 
आपोटिष्ठादिभिमन्तरेरमिप्रोक््य च वारिभिः।. 
लतोः ¦. मारायणं स्मृत्वा प्रजपेद्धमषणम्‌ ॥८५॥ 


स्नानप्रकरणप्‌ २६३१ 


अधमषंणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमषणः। 

दन्दो -नुष्टुष्‌ तथा देवो भावनृन्तोऽधिदेवता ॥८६॥ 
त्रिवारमषटटवारं वा निमज्ज्यात्तज्जङे जपेत्‌ । 
एवंभूतस्य मन्त्रेण पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ ॥ ८७१ 
आद्र ज्वलति मन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जम्‌ । 
अकार्यकार्यमन्त्रं॑तु पुनः मज्जन्‌ जले जयेत्‌ ॥८८। 
तद्विष्णोरिति मन्त्रण मज्जेदष्सु पुनः पुनः। 
गायत्री वैष्णवी ह्येषा विष्णोः संस्मरणाय वे ॥८६॥ 
परतिगृह्याप्रतिप्राह्य भुक्त्वा चाभक्ष्यभक्षणम्‌ । 
तद्विष्णोरित्यपां मध्ये सङ्ज्जगत्वा विश्यति ।६०॥ 
उत्तीयं च द्विराचम्य देवादीस्तप॑येत्ततः । 
ऊज वहन्तीरिति च ठृभ्यतेतिस्थले क्षिपेत्‌ ।६१॥ 
स्नानवस्त्रणहस्तेन यो द्विजोऽङ्गं भरमाजति। 
तथा भवति तत्‌स्नानं पुनः स्नानेन शुष्यति ।॥६२॥ 
माजयेद्रल्नरेषेण नोत्तरीयेण वा शिरः। 

न च निधु नुयत्केशान्‌ न तिष्ठन्‌ परिमाजयेत्‌ ॥६५॥। 
स्नानं छृत्वाद्र बघ् तु उर््वमुदा(त्ता रयेदुद्धिजः। 
स्नानवसख्मधस्ताच्चेत्पुनः स्नानेन श्चुष्यति ॥६५॥ 
प्रातः सम्भ्यामुपासीत बस्रसंशोधपू्विकाम्‌ 1 
उषास्य मध्यमां सन्ध्यां वसखनिष्पीडन परम्‌ ॥६.६॥ 
स्नानमूखाः क्रिया; सर्वाः सन्ध्योपसिननेव च । 
तस्मात्सवेश्रयत्नेन स्नानं ` छर्यादतन्द्रितः . ॥॥६५७॥ 


वाधूलस्यतिः 
प्रातरुत्थाय यो विग्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌। 
सवंपापविनिमु क्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६८॥ 
अन्तराच्छाद्यं कौपीनं वाससी परिधाय च । 


उत्तरीयं समादध्यात्‌ तद्विना नाचरेक्ियाः॥ 


यज्ञोपवीतवद्धायमुत्तरीयं सदा द्िजेः। 


न्दने तपंणे चेव कडट्यामेव च धारयेत्‌ ॥६६॥ 


मुखजानामूध्वपुण्ड्‌ तिखकं बाहुजन्मनाम्‌ । 
पद्‌ाकारमूरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१००।। 
` धतोर््वपुण्डः परमीशितारं 
विष्णु परं ध्यायति महात्मा । 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदिस्थितं 
परात्पर यन्महतो महान्तम्‌ ॥१०१॥। 
मदोपनिषदि प्रोक्तमूध्वपुण्ड्‌ परं श्युभम्‌ । 
 धृतोध्वेपुण्डुः कृतचक्रथारी 
नारायणं साख्ययोगाधिगम्यम्‌ 
ज्ञात्वा विमुच्येत नरः समस्तैः 
संसार पाशेरिद चेति विष्णुम्‌ ।(१०२॥ 
अ्थवशिरसि प्रोक्तमूध्वंपुण्डविधि द्विजा । 
प्रवक्ष्यामि दितार्थ. वो मवपापग्रणाशनम्‌ ॥१०३॥ 
हरेः . पादाकृतिं ` रम्यमात्म मश्वहिताय वे।;. . 
मध्येिन्दन्नूर्वपुण्ड' यो. धारयति स्वेदा ॥१०४॥ 


ऊदूष्वपण्डूमहतत्ववर्णनम्‌ २६३३ 
स परस्य प्रियोनित्यं पुण्यभाक्‌ मुक्तिभाग्भवेत्‌ |. 
चतुर ङ्कलमूर्वाग्र द्र-थङ्कुरं विस्तृतं सदा ॥१०५॥ 
द्विजः पुण्डमृजु सौम्यं सान्तरा तु धारयेत्‌ । 
ऊध्वंगत्यां तु यस्येच्छा तस्योध्वं पुण्डुमुच्यते ॥१०६॥' 
उध्वंगत्यां तु देवत्वं स प्राप्रोति न संशयः । 
पवंताभ्र नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः । १०७ 
सिन्धुतीरेऽथ वह्मीके तुखसीमूलमाशरिते । 
मृद्‌ एतास्तु संग्राह्या वज्याश्चान्याश्च मृत्तिकाः ।॥१०८॥ 
श्यामं शान्तिकर प्रोक्त' रक्त' वश्यकर्‌ भवेत्‌, 
श्रीकरं पीतमित्याहुमोक्षदं श्वेतमुषच्यते ॥१०६॥ 
अङ्गुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी भवेत्‌ । 
अनाभमिकान्नदा नित्यं तजनी मुक्तिभुक्तिदा ॥११०॥ 
अभिषिक्त" तु यच्चूणं विष्णुबिम्बे तु यो नरः । 
हारिद्र धारयेन्नित्यं सोऽस्वमेधफटं ट्मेत्‌॥१११॥ 
अनागतां तु ये पूर्वा अनतीतां तु पथिमाम्‌। 
सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥१९१२॥। 
यावन्तोऽस्यां प्रथिर्व्यां तु विकमस्था दविजातयः 
तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या सष्टा स्वयभुवा ॥११३॥ 
गायत्नी नाम पूर्वाह्मं सावित्री मध्यमे दिनि। 
सरस्वती च सायाह्वं सेव सन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥१९४॥। 
म्रतिप्रहादन्नदोषात्पातकादुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते यस्मात्‌. गायन्तं त्रायते यतः ।॥ १९५॥ 
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वाधूरस्यृतिः 
सविठ्द्योतनाच्चव सावित्री परिकीर्तिता 
जगतः प्रसवित्री च सा वाग्र पत्वात्सरस्वती ११६ 
अपोदिष्ठेत्यचा ऊुर्यान्माजेनं तु कुशोदकेः । 
भ्रतिप्रणवरसंयुक्त क्षिपेारि पदे पदे ॥११५) 
विप्रषोष्टौ क्षिपेदृध्वमधो यस्य क्षयाय च । 
संवत्सरं पार मा्जनान्ते विनश्यति ॥११८॥ 
रजस्तमो मोहजातान्‌ जाप्रत्स्वप्रसुषुप्रिजान्‌ । 
वाङ्मनःकायजान्‌ दोषान्नवेतान्‌ नव भिदंहेत्‌ ॥९९६॥ 
नवप्रणवयुक्तन ह्यापो दहिष्टेत्य॒चेन च। 
संवत्सरकृतं पापं माजनान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 
ऋगन्ते माजन कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः । 
ठ्चस्यान्तेऽथवा कर्याच्छिष्टानां मतमीदशम्‌ ।॥१२१॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌ । 
सुयश्चेति जलं पीत्वा द्‌धिक्रावेति माजयेत्‌ ॥१२२॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां ह्यादायापः समाहितः । 
रवेरभिमुखस्तिष्टन्‌ तारव्याहृति पूर्वया ।१२३॥ 
गायत्र्या चाभिमन्ध्याथ निक्षिपेद्द्विजसत्तमः। 
तिष्ठन्‌ पादौ समौकृत्वा जलेनाञ्ञछ्िपुरणम्‌ ॥१२४॥ 
गोगश्चङ्गमात्रमुरछञ्य जलमध्ये जटं क्षिपेत्‌ । 
सायं कारे तु यो विप्रो जकेत्वघ्यं विनिक्षिपेत्‌ ॥१२५॥ 


स मूढो नरकं याति यावदाभूतरसष्टवम्‌ 1. 


यत्र॒ सन्ध्यां प्रकुर्वीत तत्रेव जपमाष्रेत्‌ ।१२६॥ 


सन्ध्यात्रिधिवर्णनम्‌ ` २६३५ 
अन्यत्र तु जपं कुवन्‌ पुनः सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे ॥१२५॥ 
स्नातकव्रतखोपे च दिनिमेकमभो रनम्‌ । 
अध्यप्रदानतः पूव॑मुदयास्तमये सति ॥१२८॥ 
गायच्रयष्टशतं जप्यं प्रायधित्तं द्विजातिभिः 1 
तत्र॒ प्रातरतिक्रामेदुपवासोऽहरूच्यते ॥१२६॥ 
तथा सायमतिक्रामेद्रात्रि चोपवसेदुद्धिजः। 
यदद्यकच्चं वृत्रहन्‌ प्रातर््यमनुस्मतः ।॥१३०॥ 
उच्छेद भी तिमध्याह्व प्रायश्ित्ताध्यं उच्यते । 

न तस्येति च सायाह्वं ततोऽख्रमुपसंहरेत्‌ ॥१३१॥ 
सूतके सूतके वापि सन्ध्याकमं न संत्यजेत्‌ । 
मनसोश्वारयेन्मन्च्रान्‌ प्राणायाममृते द्विजः ॥१३२॥ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्र नित्यशः । 
साविच्रीं शिरसा साध मनसा त्रिःपटेददधिजः ॥९३३॥। 
देवाचैने जये होमे स्वाध्याये श्राद्धकमेणि । ` 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामाख्खंयस्ञयः ॥१३४॥ 
आदावन्ते. च गायत्र्या प्राणायामास्जयस्रयः। 
सन्भ्यायामष्य॑द्‌ाने च प्राणायामाः सक्त्सकरत्‌ ।॥१३५।। 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु तथेव च कनिष्ठया । 
प्राणायामस्तु कलंन्यः मध्यमां तजेनीं विना ॥१३६॥ 
तजनीं मध्यर्मास्ष्ट्वा जपन्‌ शूद्रसमो भेत्‌ । 
कृत्वोन्तामौ करौ प्रावः . साय॑षाधोयुखौ करो ,॥ १३५७ 


६३६ 


वाधूटस्सछृतिः . 
मध्येस्कन्धयुजाभ्यां तु. जप एवमुदाहृतः । 
अधोहस्तं तु पेशाचं मध्यहस्तं तु राक्षसम्‌ ॥१३८॥ 
बद्धहस्तं तु गान्धवमूष्वेदस्तं तु दैवतम्‌ । 
प्रदक्षिणे भ्रणामे च पृजायां हवने जपे ॥१३६॥। 
न कण्ठावृतवसखरः स्यादशने गुरुदेवयोः। 
दभहीना च या सन्ध्या यच्च दानं विनोदकम्‌ ॥१४०।। 
असंख्यातं च यज्जप्' तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ । 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्माक्षः मक्तिवधेनम्‌ ।१४९॥ 
जयेत्त॒॒तुखसीकाष्टेः फटमक्षयमश्नुते । 
अच्छिन्नपाद्‌ा गायत्री ब्रह्महट्यां प्रयच्छति ॥१४२।। 
लिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥१४३॥। 
वानप्रस्थो यतिश्चेव जपेदष्टसहसलरकम्‌ । 
प्रस्थधान्यं चतुःषष्टेराहुतेः परिकीतितम्‌ ॥९४४। 
तिखानां तु तदधं स्यात्तदध स्यादुरतस्य (१) च । 
आत्मारूढाप्सु मनज्जेद्धा चदेद्धा पतितादिभिः ॥१४५॥ 
अथवा योषितं गच्छेदचतो काममोहितः। 
वद्न्स्येषु निभित्तेष॒केचिद्भ्निविनाशनम्‌ ॥१४६॥ 
आपस्तम्बस्य तन्नेष्टमात्मारूढः सदा शुचिः 
यस्य भायां विदूरस्था पतिता वा रजस्वला ॥१४५७।। 
अनिष्टा प्रतिक्कूखा वा तस्याः भरतिनिधौ क्रिया । 
अन्ये कुशमयीं पल्लीं कृत्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌ ॥१४८॥ 


 गृहस्थधमेवर्णनम्‌ २६३५ 
केचिच्छरमयीं पन्नं नित्यकर्मणि कारयेत्‌ । 
होमाथ ` गोधृतं भ्राह्य' तदलाभे तु मादिषम्‌ ॥१४६॥ 
आजं वा ` तदखाभे तु साक्षात्ते मरहिष्यते । 
यः शूद्रादधिगम्याथमम्निहोत्रं करोति चेत्‌ ॥१५०॥ 
दाता तत्फर्माप्रोति कर्तां तु नरकं व्रजेत्‌ । 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राः स्युः ब्रह्मवादिषु गर्दिताः ॥१५१॥ 
मेरुमन्दरतुल्यानि . वाजपेयशतानि च । 
कन्याकोटिप्रदानं च समं सामयिकाहूतेः ॥१५२॥ 
कृतदारो न वे तिष्ठेत्‌ क्चणमप्यभ्रिना विना । 
तिष्ठेत चेदुद्विजो जह्य त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्त्‌ ॥१५३॥) 
समिदात्मसमारूढो द्विकारमहुतस्तथा । 
धारणाभ्रिश्वतुर्वारं स॒ वह्िर्छौकिको भवेत्‌ ॥१५४॥ 

आरोपिताग्नेः समिषधस्तु नशे 

सीमादिखये च पराभ्निवेश । 

अयाश्च मन्त्रेण चतुग हदीत्वा ` 

तेनेव मन्त्रेण सङ्ृज्जु्दोति ।॥१६५॥ 
रह्मयज्ञे जपेत्सूक्त' पौरुषं चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 

स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगविधानतः ॥१५६॥ 
वेदाक्षराणि यावन्ति ` नियुञ्ज्यादथकारणार्तः। 
तावतीं ब्रह्महत्यां ` वे वेदविक्रय्यवाप्नुयात्‌ ॥१५५॥ 
प्रर्यापिनं ` भाष्ययनं ` प्रभ्रपूव  भ्रतरिभहः | 
याजनाध्यापने वादः ` षडविधो वेदविक्रयः ।१५८॥ 
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काधूल्मतिः. 
आरषारे च शौक च मन्वादिषु युगादिषु । ` 
नाहरेततुखुसीपत्रं मध्याहवात्परतस्ततः १५६ 
सक्रान्स्यां पक्षयोरन्ते दादश्यां निशिसन्भ्ययोः 1 


` ` वुखसीं ये विचिन्वन्तं ते कन्तन्ति हरेः शिरः १६० 


तीर्थे पापं न कुवीत न कुर्याच्च प्रतिपहम्‌। 
दुजैरं पातकं तीर्थे दुजेरश्च. प्रतिग्रहः ॥१६९॥ 
श्रृतामृताभ्यां . जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा । 


सत्यानृताभ्यामपि चा न शवधतत्या कथचन १६२ 


यो राक्ञः प्रतिगरह्ल त्र. शोचितव्ये प्रहृष्यति । 
न जानाति करिलाानं त्रिष्ठाङ्पे, निपातितम्‌ ॥१६३।। 
तृणं वा'यदि वा कष्ठ मूल वा यदि बा फरम्‌ । 


 अमाष्रष्ट्ैव . गृहीयाद्रस्तद्धेदनमहंति . ।१६४॥ 


वानस्पत्यं मूढकढ , दृष्रंम्न्यथ - णानि च । 

तृणं चः गोभ्योः मासाथम॑स्तेयं, मुरज वीत्‌ ॥१६५॥ 
श्र.णहत्यां प्रखिद्धं ( वाधु षि ) च तुद्ायां समतोलयन । 
मरतिष्ठद्‌ चर णहा कोत्या. बाधुषिः . समकम्पत ॥१६६॥ 
अयाविताहतं रह्यमपि दुष्कवकमणः। 
अन्यत्र इक्दा (पा) (2) -षण्डपतितेभ्यः( स्‌ )तथा द्विषः । 


महापातङ्किनश्चोगदम्बष्मद्धिष्जष्वथा । 


` भगयोः (ा,पिद्धनाच्केब्‌; नादाद्रहतं द्विज ॥१६५७॥ 


 कङदा(पा) षण्डपतिन्नद्ेरिम्युः . कराङ्किणीमपि । 


` उदतम्प्रप्नि . शीलः कदृपदथपि.,;: कदन; ॥ १६८ 
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पराथ तिल्होतारं पराथं मन्त्रजापिनम्‌ । 
मातापिन्नोरपोष्टारं दृष्टवा वचश्चुनिमीट्येत्‌ ॥१६६॥ 
कुक्कुटश्वानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 

इह जन्मनि शूद्रत्वं सृतः श्वा चाभिजायते ॥१७०॥। 
परदिसारताः क्र.राः परदारपरायणाः। 
परद्रव्यापहारी च चण्डाला यस्तु निदंयः ॥।१५७१॥ 
नगरे पटरूणे वापि दशाब्द तु यो वसेत्‌ । 

स॒ जीवन्नेव शूद्रत्वमाञ्चु गच्छति सान्वयः ।१५२॥ 
राजाश्रयेण यो मर्या दइादशाब्दं वसेधदि । 
जीवमानो भवेच्छद्रः नात्र कार्या विचारणा ॥१५३॥। 
अन्रृतात्खसमूत्क्षो राजगामि च पेद्यनम्‌। 
गुरोश्वाखीकनिर्बन्धः समानि बरह्महत्यया ॥१५४।। 
यस्मिन्‌ देशे यदा . कारे यन्मुदरूतं -च .यदिने । 
हानि द्वियंशो खाभः तत्तथा न तदन्यथा ।१७५॥] 
अन्ञात्वा धमंशास्नाणि प्रायश्ित्तं बद्न्वि ये । 
तत्पापं शतश्ा भूत्वा तद्क्तरमधिगच्छति ॥१५७६॥ 
चत्वारो धा त्रयो वापि यदत्र, युरवेदपारगाः। 

स॒ धमे इति विज्ञेयो नेवरस्तु स्टस्रशः ॥ १५७१ 
ये पठन्ति द्विजा वेदं पश्चयज्लरताश्च ये। 
त्रेखोक्यं . वारयन्त्येते पञ्चन्द्रियरवा. अपि ॥१७८॥ 
यथा काष्ठमयो. हस्ती यथा चर्ममयो शगः । ` 
`ह्यणश्चाचथीयामृल्लयस्ते नामधारकाः ॥१५६॥ 


२६४० 


वाधूलस्मरतिः 


संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । ` 
याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यास्नाशनात्‌ ॥१८०॥ 
सवे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्त तुकलोर्युगे। 
नायुतिष्टन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जनाः ॥१८१॥ 
षष्ठथष्टमीहरिदिनं द्वादशी च चतुदेशी । 
पवद्यं च संक्रान्तिः श्राद्धाहयो जन्मतारका ॥१८२॥ 
श्रवणत्रतकालश्व विशेषदिवसास्तथा । 

एते काला निषिद्धाःस्युः मद्र मैथुन कमंणि ॥१८३॥ 
कृते संभाष्य पतति त्रेतायां दशंनेन तु । 
दवापरे त्वन्नमादाय कटौ पतति कमणा ॥१८४। 
चतुदेश्यष्टमी चेव श्मावास्या तु पूर्णिमा । 
सर्वाण्येतानि विषरेन्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ॥१८५॥ 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 
तान्येव यदि धमाथ कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८६॥ 
चेत्यधृक्षं चितायूप(धूमं) च(चा)ण्डालं वेद विक्रयम्‌ । 
अज्ञानास्सशते यस्तु सचेटो जलमाविरोत्‌ १८५ 
इक्षूनपः कटं मूलं ताम्बूलं पयओौषधम्‌ । 
विक्रयित्वापि कतन्या स्नानदानादिका क्रिया ॥१८८॥ 
्तिस्छती ममैवाज्ञा यस्तामुहकषध्य बतंते । 
आज्ञाच्छेदी ममद्रोी मद्क्तोऽपि न वेष्णवः ॥१८६॥ 
विष्णुना तु पुरा गीतमेव तत्तु मयेरितम्‌ । 


` श्रुतिस्छृती तु विप्राणां चक्षुषी ढ' विनिर्मिते ॥१६०॥। 


ब्राह्मणशरीरोपयोगः . | २६४१ 


काणस्तत्रेकया हीनो ाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः । , 
चमखण्डनभक्षाणां ज्युनाघ्रातमरोचकम्‌ ॥१६९॥ 
पापपूरितदेहानां धमशाख्रमरोचकम्‌ । 

अहेरिव श्रुणाद्धीतः स(म्मा)रमानान्मरणादिषव ॥१६२॥ 
कुणपादिव च श्रीभ्यः तं देवा ब्राह्मण विदुः । 
शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ ।१६३॥ 
तमग्रथ' ब्राह्मणः .मनये शेषाः शूद्राः प्रकीर्तिताः । 
ब्राह्मणस्य च देदोऽयं नोपभोगाय कल्पते ॥१६४॥ 
इह . क्टेशाय महते ्रयानन्तसुखायं च। 
दर्शे तिलोदकं ददाच्छ्ुष्कवासा जलाद्रदिः -॥१६५॥ 
आद्र वस्नो यदि तद्‌ निराशाः पितरो गताः । 
शिरातले पटे पत्रे रोमस्थानेषु कुत्रचित्‌ ॥१६६॥ 
ते ` तिलाः ृमितुल्याःस्यस्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
अक्ृगाघ्ठोदरमूढे तु तिटान्निक्िप्य तर्पयेत्‌ । 

ते तिरा मेरुतुल्यस्स्युस्तत्तोयं सागरोपमम्‌ ॥ १६९ 

पानीयमप्यत्र तिरर्विमिध्रं 
 दद्यापिवृभ्यः . प्रयतो मनुष्यः । 

 , शराद्ध' तं तेन समा सस्र | 

| रहस्यमेततितरो बदन्ति - ॥१६८॥ 
मासिके च सपिण्डे च प्रतिसंबत्सरे तथा। ` 
व्यथ भवति तन्द्राद्ध' षाघुदेवं विना छतम्‌ ॥१६६॥ 

१९६ 


सदैक  बाधूढस्पक्तिः 
जपस्तयः श्राद्धकमे स्वाध्यायादिकमेक च । 
व्यथं भवति तत्सवेमृभ्वंपुण्ड' विना कृतम्‌ ॥२००॥ 
श्राद्ध करत्वा परदिने न द्विजान्‌ भोजयेद्यदि । 
तच्छ्राद्धमासुरं रोके प्रवदन्ति विपश्चितः ॥२०१॥ 
श्राद्ध' कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि । 
देवाश्च पितरस्तुष्टाः कतु : कुर्वन्ति संपद्‌: (२०२ 
श्राद्धं पाकमुपक्रम्य नान्दीश्राद्ध विवाहके। ` 
व्रतं चरति संकल्पे सूतक तु न दोषञ्कत्‌ ॥२०३॥ 
श्राद्धं तु विकिरं दत्वा नाचामेन्मतिविभ्रमात्‌ । 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डालोच्छिष्टभोजनाः ॥(२०४॥ 
सोदराणां पुत्राणां पितुरेकदिने तथा। ` 
श्राद्धो निमन्त्रणं वज्य॑॑श्चरकमे तथैव च ।२०५॥' 
विधुरं च यति चेव सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
देवार्थे वरयेद्िद्ान्‌ न पित्रथं कदाचन ॥२०६॥ 
वासांसि वाससी वासो यो ददाति पितुर्दिने । 
तन्तु संख्यातवर्भेण द्रैवोके महीयते ॥(२०५ 
अभिश्रवणहीनं तु यः श्राद्ध शते नरः| 
तदन्नं मांससदशं तद्रसं सुरया समम्‌ ।२०८॥ 
उद्क्ष्यायाः पति तावत्सूतिकायाः पति तथा । 
भाण्डस्पर्शानपर्थन्तं पैठके ` वर्जयेत्सुधीः ॥२०६॥ 
विभक्ता. श्रातरः सवे श्वश्वा्जितधना ` शनैः-4..:“ ‹ 
+-दरशाष्दिक्ं तथा पित्रोः श्रा. कुयस्विथक प्रथक्‌ ।।२ ९० 


श्राद्ध दनेच्वज्याः र 
संन्यासीबहुभक्षश्च वथो वेखानसस्तथा 1 ˆ 
गर्भवान्वेदह्ीनश्च दानं श्राद्ध च वर्जयेत्‌ ॥२११॥ 
स्नाने दाने जपे होमे सख्वाध्याये पिंठृकमेणि । 
देवताराधने चैव व्याज्यदोषो न विद्यते ॥२१२॥ 
प्रत्याब्दिके शतं जप्यं मासिके स्यात्‌ दविषटशतम्‌ । 
सपिण्डे त्रिसहसं"स्याच्द्राद्ध' रविंशसहस्रकम्‌ ।२१३॥ 
मासिके पक्षमेकं स्यादाष्द्कि च तदर्धकम्‌ । 
एको दिष्टे वत्सरं स्यात्‌ षाण्मासं तु सपिण्डने ।२१४॥ 
महाख्ये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्ध व्वाकालिकं भवेत्‌ । 
श्राद्धान्न' तिरुदोमं च दूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥।२१५॥ 

सिन्धुस्नानं गयाश्राद्ध' वपनं शवधारणम्‌ । 
पर्वतारोहणं चेव गर्भकर्ता तु वजयेत्‌ ॥२१६॥ 
गभकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि। 
श्राद्धान्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेव विनश्यति ॥२१५॥ 
मध्यंदिने दृढाङ्गो यः स्नानं स्यक्त्वाचयेद्धरिम्‌ । 
वेश्वदेवं च यः कुर्यात्‌ स शगुल्मव्या धिपीडितः ।(२१८॥ 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते?) च पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च नृत्यन्ते श्रोत्रिये गृहमागते ।॥२१६॥ 
देशान्तरे दुर्नानां प्रायधित्तद्वयं स्मृतम्‌ । 
सयुद्रगानदीस्नानं शिष्टागारेषुः भोजनम्‌ ॥२२०॥ 
अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा । 
श्रान्नं विधवान्नं च श्वमांससदशं भवेत्‌ ।।२२१॥ 


~ 
द्‌ 


४३ 


२६४४ 


वधूखलृतिः .. 
यो मोहाद्थवाऽऽर्स्यातकृत्वाशरीकेरवाचनम्‌। 
भक्ते स॒ याति नरकं श्वानयोनिषुं जायते ॥२२२ 
अरृतं मदगन्धं . च  दिवालापं च मेथनम्‌ । 


पुनाति वृषट्यान्तं सायं सन्ध्या बहिजे(बिष्छृता) ।२२ 


लानं सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं पिहृतपणम्‌ । 
देवताराधनं चेव .वश्वदेवं यथाविधि । 
न कर्याधदि मोहेन स चण्डालो न संशयः ॥२२४॥ 


. \॥ इति वाधूर्छृतिः समप्ना ॥ _ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
| @९ | 
ॐ विश्वामित्रस्षखतिः # 
। नः क 
अथ प्रथमोऽध्याय 
निव्यनेमित्तिककमेर्णाचिर्णनम्‌ 
सदहसख्रदरूपङ्कजे सकलशीतररमिप्रभे । 
वराभयकराम्बुज विमरगन्धपुष्पाम्बरम्‌ ॥ 
प्रसन्नवदनेक्षणं सकख्देवतारूपिणं । | 
स्मरेच्छिरसिपावनं तद विधानपूवं गुरूम्‌ ॥ १॥ 
आदिकम्‌ 
चतुःपच्चवटीमानं मुहूत ब्रद्मं्ञितम्‌ । ` 
पजच्चपच्वघटी ज्ञेया उषःकाट इतीष्यते । २॥ 
ऋतुबाणघरीमानमरुणोदयसंज्ञितम्‌ । 
उषः पच्चघरीमानं प्रातःकार इति स्मृतः ।॥३॥ 
एवं ज्ञात्वां प्रभाते तु नियकमं समाचरेत्‌ । 
नित्यनेमित्तिके काम्ये कृते काले तु सत्फम्‌ ।। ४ ॥ 
ब्राह्यं मुहूष उत्थाय कृत्वा शौचं समादितः। 
स्नानं छङुर्यादुषःकारे अआतत्मांथंमरूणोदये : ॥ ५॥। 
प्रातःका जपं छर्यान्नियनेमित्तिकं विदुः । ` 
ररिमिमन्तं समारोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥। ६ ॥ 


२९४६ विश्वाभित्रस्म्रतिः | 


॥ सन्ध्यायां मुख्यकाटातिक्रमे दोषः ॥ 
कालातीतं न कतव्य कतंघ्यं काटसंयुतम्‌ । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन कारे कमं समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
उक्तकाठे तु यत्कमे प्रमादादकरृतं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसहस्रजपं र्यासप्रायश्ित्तं विधोयते । 
तथा प्रोक्तं प्राणायामद्रयत्रिकम्‌ ॥६॥ 
अथवा जपमात्रण काठातीतेन दोषभाक्‌ । 
नरिसहस्न' सहसः वा त्रिशतं शतमेव वा ॥१०॥ 
अनुलोमविलोमाभ्यां जप्त्वादपाप क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकाले व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥११॥ 
अनुखोमविखोमाभ्यां सहसखजपमाचरेत्‌ । 
देहस्वस्थवता(स्त्यवता)येन खश्वित्तवताऽपि च ॥१२ 
कालोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापौ न गण्यते। 
स॒ सवेमागविश्रष्टस्तियक्त्वं समवाप्नुयात्‌ ॥१३॥ 
तस्य॒ दर्शनमात्रेण सचेखः स्नानमाचरेत्‌ । 
असम्बद्धप्रखपेन दुःसङ्खेनापि निद्रया ॥१४॥ 
अतिक्रामन्ति ये काठ ते नरा ब्रह्मघातिनः। 
नित्यकर्मांखिटं यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥१५॥ 
जित्वा स सकरां्ठोकान्‌ अन्ते विष्णुपुरं जेत्‌ । 
प्रत्यहं प्रातरुत्थाय स्नानं सन्ध्यां समाप्य(विधाय) च ।१६॥ 
यथाशक्ति. जपेदठिदवान्‌ स शक्तो नात्र संशयः । 
याभे, चान्त्ये च स्वय नाडीनां पश्चकं द्विजः । १७ 


अकाटसन्पादितकमंणोनिष्फल्त्वम्‌ रोद४७ 


ग्रातःकाख इति क्षात्वा नित्यकमं समाचरेत्‌ । 
कमकाखो दिनान्ते ` तु पादन्यूनंघटीत्रयम्‌ ॥१८॥ 
बिम्बं दृष्टवा त्यजेद्घ्य जपेदातारकोदये । 
षण्मतेषु समाप्तेषु तन्तन्मन्त्रानुसारतः ।॥\६॥। 
नित्यकर्माणि यः कुर्यात्कमेसिद्ध टमेन्नरः (त सः) | 
अनुक्तकाले कृतकमं निष्फलं 
अकाख्चरष्टिः पतिता यथा भुवि ॥ 
उप्रानि बीजानि विनिष्फटानि वा- 
करोत्यकालः कतकमेनिष्फलः ।(२०।। 
नियुक्त्कमाणि नियुक्तकाले 
कृतानि सद्यस्युखसिद्धिदानि । 
यथोप्रबीजानि यथा फटानि 
काठे हि व्ृष्टिभुवि जीवनानि ।।२१॥। 
सन्ध्याच्रितयटक्षणम 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा दप्रतारका। 
अधमा सूयंसदहिता प्रातस्सन्ध्या त्रिधा मता ॥२२॥ 
उत्तमा पूवेसूर्या च मध्यमा मध्यसूर्यका । 
अधमा पर्चिमादित्या मध्यसखन्ध्या त्रिधा मता।।२३२॥ 
उत्तमा सूयंसदहिता मध्यमा टलु्रभास्करा । 
अधमा तारकोपेता सायसन्ध्या त्रिधा मता २४] 
ञुचिर्वाप्यद्युचिर्वापि नित्यं कमं न सन्त्यजेत्‌ । 
तत्रापि कालनियमादष्यदानं विशिष्यते ।॥(२५॥ 


२९४८ 
` . सन्ध्यात्रये पूर्वमुखो द्विजन्मा 


विश्वाभित्रस्मृति 


त्रिधेवछ्यद्धाचमनं ` ग्रङघर्यात्‌ । ` 
उदक्मुखोवापि समाचरेन्न ` 

तदक्षिणापश्चिमयोःकदापि ॥२६॥ 
खन्श्यास्नानं परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः। , 
तस्य बिद्याविनाशःस्यादधर्माभवति ध वम्‌ ॥२७) 
गुरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदादिसवेविद्याथज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥२८॥ 
इत्येषाद्विजवर्णानां विदयाभ्यासविधि.ऋमात्‌। 
अन्यथा योऽभ्यसेद्धिद्यां तस्य विद्या न सिध्यति ॥२६॥ 
यस्सन्ध्यां कालतः प्राप्न अतिक्रमति दुमेतिः। 
भ्र.णहत्यामवाप्रोति काकयोनौ प्रजायते ॥२३०॥ 
यथाशक्त्याचरेत्सन्ध्यां कालेऽहा(दथ,कटमाप्नुयात्‌ । 
कारे तस्मास्मयत्नेन नित्यकमं समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
आचारो द्विविधः प्रोक्तः सोपाधिरनुपाधिकः। 
सोपाधिगणमात्नः स्यान्युख्यःस्याद्‌नुपाधिकरः -।॥३२॥ 
उपाधौ समनुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌ । 
अनुपाधौ च दुबु द्वथा गौणाचारं करोति यः ॥३३॥ 
स॒ दारिद्रमवाग्नोति महारोगः प्रजायते। 
अपवादो महान्‌ दोषो सम्भवेजन्मजन्मनि ३४ 
मुख्याचारं परित्यज्य गौणाचारं करोति यः । 
तस्य कर्मणि धर्माश्च निर्जिताः स्युर्न संशयः ।२३५॥। 
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मुख्याचारो महानध्रे्ठो मुमुश्छोरुपपादकः (कारकः) । 
यथाकारं द्विजः कर्यान्मुख्याचारं विधीयते ॥३६॥। 
स्वगुरु' . पूजयत्येवमुपचारेश्च पच्चमिः। 
सद्भक्त्या संहितामेतां विश्वामित्रस्स(प्र)कल्पयेत्‌ । ३५ 
प्रातरुत्थाय यो. विप्रः स्वात्ममूलस्थङ्कण्डलीम्‌ । 
प्रबोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌ ॥३८।। 
कुण्डखिन्यां समुद्भूता गायत्रीं प्राणधारिणीम्‌ । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ।।३६॥ 
अष्टधा कुण्डलीज्ञेया द्वात्रिशद्‌ बवणंसंख्यया । 

एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌ ॥४०॥ 
षडाधारेषु षट्‌ कुक्षि = विन्यसेच्चतुरश्चरम्‌ । 
आदिप्रणवसंयुक्त' षट्‌कुश्चि विन्यसेत्कमात्‌ ॥४९।। 
सहस्रदख्मध्यस्था सकडा स॒ चतुयंका । 

सोऽहं हंसेति विज्ञेया संक्रट्पज्ञानपृंकम्‌ ।४२॥। 
अस्य संकल्पमात्रेण सवं पापैः प्रमुच्यते । 
अनया सदृशी विद्या अनया सदशोजपः ॥४३॥। 
अनया सदशं ज्ञानं न भूतो न भविष्यति 
समुद्रवसने देवि पवेतस्तनमण्डले ।४४। 
विष्णुपन्नी नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व मे। 
अतितीश््णमहाकाय कलठ्पान्तदहनोपमः ।।४५।। 
भैरवाय नमस्तुंभ्यमनुक्ञां दातुमर्हसि । 
अथोत्थाय बहिर्गत्वा विण्मूत्रादि त्यजेद्‌ द्विजः ॥४६॥। 


२६४० ` विश्वाभित्रस्पृ्निः ` 
्रामाहक्षिणदिग्भागे शतधन्वन्तराबधि । 
देवाश्च ऋषयश्चेव गणनाथाश्च योगिनः ॥४५। 
गच्छन्तु देवताः सर्वां अत्र शौचं करोम्यहम्‌ । 
प्रथमं च शिरोवेष्टः निवीतं च द्वितीयकम्‌ ॥४८॥। 
दिग्दर्शनं ठतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुथंकम्‌ । 
मौनन्तु पच्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 
सप्तम सृत्तिकाधानं उदकं चाष्टमं स्मृतम्‌ ।॥४६॥ 
मुष्टिमात्रदणं दत्वा रात्रो चेदक्षिणामुखः | 
दिवाचोदङ मुखः कुर्याच्छौचं कमं समाहितः ॥५०॥ 
वामदक्षिणकणंस्थ उपवीतं च धारयेत्‌ । 
कमान्मूत्र पुरीषे च कर्याच्छीचं द्विजोत्तमः ॥५१॥ 
यथाविध्युक्तमागेण कुर्यादुद्धृतवारिणा । 
कूपङ्कल्या तटाकादिजरेः शौचं करोति यः ।५२॥ 
कल्पकोटिशतेर्वापि नरकान्न नवतते । 
एकालिङ्कं करे तिखः पच्वापाने तथेव च ॥५३॥ 
पादद्रये चतुः संख्या एतच्छोचं बिधीयते । 
एतद्धमो गृहस्थस्य इतरेषां प्रथक्परथक्‌ ।९४॥ 
स्मार्तानां द्विगुणं कुर्यात्त बनस्थख्िगुणं तथा । 
चतुगुणं यतीनां च त्रयाणां मेद्‌ ईरतिः ॥६५॥ 
दु्गन्धत्यागपर्यन्तं कृत्वा शौचं समाहितः ॥५६॥ 

॥ दन्तधावनम्‌ ॥ 

क्षीरकाष्टेन कर्बीत दन्तधावनमग्रजः। 
तृणपर्णेत्सदा छर्यादमा (भे) एकादशीं विना ।॥1&७ 


सानान्तग्परस्यणलकम्‌ २६६१ 
तयोरपि च छर्वीत जम्बूश्षाम्छपणकेः । 


आयुबलं यशो वचः प्रजाःपञ्ुवसूनि च .॥५८॥ 
ह्य प्रज्ञांचमेधां चत्वं नो देहि वनस्पते। 
निष्ठीवनं च गण्डूषं वायव्याभिमुखो नरः ॥५६॥ 
ईशानाभिमुखो भूत्वा वायव्यान्ते समुत्सजेत्‌ । 
अङ्गारवाल्ुकामिश्च भस्मांगुलिनखेरपि ॥६०।॥। 
इष्टकाटोष्टपाषाणेनं कुर्याहन्तधावनम्‌ । 
खदिरश्च करञ्श्च कदम्बश्च वरस्तथा ॥६१। 
वेणुश्चतिन्तिडीप्टक्षा बाम्रनिम्बे तथेव च । 
अपामागंश्च ॒विल्वश्च अकंश्चौ दुभ्बरस्तथा ॥६२॥ 
पते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकमेणि । 
यथाशक््यनुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌ ।॥६३॥ 
ततो नदीं समागम्य गङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌ । 
॥ आचमनम्‌ ॥ 
स्वसूत्रोक्तविधानेन कु्यादाचमनत्रयम्‌ । 
वामहस्ते जरं नीत्वा त्रिठर्याहत्यासिमच्त्रितम्‌ ॥६४। 
आकृष्य दक्षिणे भागे रेचयेद्धाममागंतः। 
स्ववामभागमारोक्य वज्ञपाषाणतस्त्यजेत्‌ ।॥६९॥ 
पुनः शुद्धाम्बुनाचम्य ततः स्नानं समाचरेत्‌ । 
नाभिमात्रे जटेस्थित्वा त्रिवारं सखञानमाचरेत्‌ ।६६॥ 
॥ स्नानमेदाः ॥ ` 
प्राणायामत्रयं क्यात्‌ दशप्रणवसरयुतम्‌ । . 
, उद्धिखिन्माज्ञनं यन्त्रं ॒स्नानयन्तरं सयुलिखेत्‌ ॥६५॥ 
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विश्वामित्रस्प्रतिः ˆ. 
गङ्काम॑त्रेण चावाह्य सङिटोपरि (द्व) मुद्रया । 


` बहिमण्डकमालिल्य जलमध्येसबिनदुकम्‌ ।६८॥ 


मायाबीजं समुद्िख्य दण्डेषु व्याहतित्रयम्‌ । ` 
ततश्डुद्धाम्बुनाचम्य प्राणायामत्रयं तथा ।॥६६॥ 
देशकालौ च सद्कीत्यं गायत्नीध्यानपूर्वकम्‌ । 
सक्तंन मानं कुर्याद्यथाशास्ोक्तमार्गतः ॥(७०।। 
अघमषेणमन्त्रेण स्नायातच्चाङ्गपूर्वकम्‌ । 
सङ्कल्पं सुक्तपाटं च माजनं चाघमषणम्‌ ॥७१।। 
देवादितपंणं चैव . स्नानं पच्वाङ्गखशक्षणम्‌ । 
शिरःस्नानं गटस्नानं करिस्नानं त्रैव च ॥७२॥ 
आजानुपादपयन्तं मन्त्रस्नानं चतुर्विषम्‌। 
तकाराद्यष्टमिवर्णेः शिरसि प्रोक्ष्यमान सेः 

( शिरःस्नानं समारेत्‌ ) ॥५३॥। 
भकाराद्यष्टभिवणंः कण्ठस्नानं समाचरेत्‌ । 
सकाराद्यष्टभिवर्णः करिस्नानं समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
पकाराद्टमिव्णेः जानुपदे समाचरेत्‌ । 
एवं विज्ञानमात्रेण गङ्गस्नानशतं फञ्म्‌ ।५७५॥ 


मन्त्रस्नानं विना विप्रो जलस्नानं करोति यः| 


मनोनिमेखता तस्य नास्ति दहि श्रुतिचोदितम्‌ ।(७६॥ 
श्रोत्रे नासाक्षिणी बद्ध्वा सहसान्तजंले ष्ठरतः। ` 
मग्नं कृत्वा ` पठेन्मन्त्रं यावद्धायुनिरोधनम्‌ ॥५अ। 


प्राणायामविधिवर्णनम्‌ | २६५३ 


ततः स्नानत्रय॑ कुर्याच्छिरोव्याहतिपृर्वकम्‌ । ` ` 
त्रिका त्रिविधं स्नायाद्रारुणं मृत्तिकायुतम्‌ ॥७८॥ 
पच्चाद्रकमिति प्रोक्त क्रमात्स्थानत्रयं बुधैः । 
शिरस्तनुदधादशधा परोक्षयेच्छ्मुद्रया ।।७६।॥ 
उप्राहत्यादििशिरोऽन्त्येन मनुना द्विजसत्तमः । 
षरट॒संख्यं जदह्यरन्धे तु त्रित्रिसंख्यं भुजघ्ये ॥८०॥ 
मुलमन्त्रं च मनसा पृजयेत्पच्चपजमैः। 
ब्रह्म देव) पिपिवंतुष्ट्यथ त्रिश्चतुर्धेव तपयेन ॥८१॥ 
उयाहत्यैककया युक्तौ प्रणवादिनमोऽन्तकैः । | 
तत्तच्छडर्त्पयेत्त तुयैखैरोक्यसंयुतैः ।॥८२॥ 
यस्तपंणं विना स्नायात्मलिले मलत्स्यवद्धवेत्‌ । 
तस्मान्सर्वप्रयत्नेन यथोक्त' स्नानमाचरेत्‌ ॥८३॥ 
यन्मया दृपितं तोयं शारीरमलनाशनात्‌। 
तस्य॒ पापविषुद्धथथं यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्‌ ॥८४॥ 
इति त्रिरञ्जखि दत्वा यक््मप्रियकरं ` बहिः । 
ततस्तीरं समागम्य गायतच्रीकवचं पठेत्‌: ॥८५॥ 
गुणा दशस्नानकृतो हि पुसो 
रूपं च तेजश बलं च शौचम्‌ । ` 
आयुष्यमारोग्यमरृोलछुपत्वं 

दु स्व्रनाशं च तपश्च मेधा ।८६॥ 
स्नानाथ प्रस्थितं विप्रं देवाःपिठगणेष्सह । 
ठृष्णार्ताश्च(षाता)समायान्ति न स्नायान्नरकं ब्रजेत्‌ ।।८७) 


विश्वाभित्रस्यतिः ` 
मध्याह्व गृत्तिकास्नानं कर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 
प्रातस्सायाहसमये न कुर्यान्य॒त्तिकाक्ियाम्‌ ॥८८।) 
॥ वख्रधारणम्‌ ॥ 
सूत्रेण मथितं सूच्या खण्डं चित्रं तथेव च 
विचित्रपुत्तरीवखमन्यवस््रं न धारयेत्‌ ॥८६॥। 
एतत्समस्तमिर्युक्त पद्टरवस्त्रं न दोषभाक्‌ । 
ओौणंवस्राणि सर्वाणि न दोषो धारयदुबुधः ॥६०॥ 
प्रातमध्याह्वयोः स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः । 
यतेखिषवणं स्नानमसक्ृत्त॒॒ ब्रह्मचारिणाम्‌ ।६१॥ 
प्रोच्य वासोपसंयोज्य प्रणवादिषडक्षरेः। 
शुद्धधौतं परिभरा्य' षटकनच्छविधिधर्मकम्‌ ॥६२॥ 
कच्छद्वयं वस्रमध्ये तच्छङ्गषु (च) चतुष्टयम्‌ । 
एवं क्रमेण बध्नीयाहक्षणं श्रुतिचोदितम्‌ ।॥६३॥ 
भोजनोत्तरनिर्माल्यं प्रक्षाल्यद्विजसत्तमः। 
सायंसन्थ्यां प्रकुर्वीत अन्यथा बह्मघातकः ।६४।। 
प्रातर्मध्याह्वयोः स्नात्वा प्रथक्सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
एष ध्मा गृहस्थस्य योगिनां प्रातरेव हि ॥६५॥ 
॥ प्राणायामः ॥ 
उषःकारे प्रशस्तं॑स्याद्योगिनां ` वायुधारणम्‌ । 
गङ्गाद्वारे ततःस्नात्वा ` स्थिव्वां ब्रह्मदिनत्रयम्‌ । ` ` 


` ` तत्फं समवाप्नोति द्विजो ' वागरुनिरोध कः(तः) ॥६६॥ 


प्रणवोषासनाकेयनस्ध्याविधि २६५५ 


तत्रापि कुम्भकं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌! ` 
सूर्योदयं समारभ्य घरिकाद्रादशोपरि ॥६५। 
ब्रह्मयज्ञाङ्गकस्नानं अपराह्वं तु तपयत्‌ । 
सङ्करप्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥।६८॥ 
माध्याह्निकं प्रकुर्वीत जपान्ते तर्प॑येत्तथा । 
यन्त्रहीनं जर्स्नानं बीजदीनं तु यन्त्रकम्‌ ॥६६॥ 
बिन्दुदीनं तु यद्रीजं बथा स्नानं न संशयः। 
मन्त्रहीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ ॥१००॥। 
अश्चुचेस्तस्यमनसो मलिनं नेव गच्छति । 
मन्त्रयन्त्रविहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चेत ॥१०९१। 
विफलं मन्त्रतेजस्स्यात्सत्यं सत्यं न संशयः । 
पच्चस्नानं विना येन साय सन्ध्या कृता यदि ।१०२॥ 
तस्य पापं न गच्छेत यथा सूर्येऽस्तगे तमः। ` 
परिधाय शुभं वस्त्रं तिलकं धारयेत्ततः ॥१०३। 
॥ पुण्डधारणम्‌ ॥ 
गुरूपदेशमार्गेण अन्यथा धर्मघातकः । 
 मृद्ारिचन्द्रनं भस्म वामहस्ते निधापयेन्‌ ॥१०४॥ 
त्रिकोणयन्त्र॑संटेख्य मध्ये मायां स चिन्दुकाम्‌। 
कोणाग्रं प्रणवं टेख्यं दण्डेषु उ्याह्तित्नय्रम्‌ ॥१०५॥ 
अभिमन्त्र्य तु गायत्र मन्त्रराजं दशावधि। 
ख्खटे तिलकं कु्याद्गुहवूजापुरम्सरम्‌ ।॥१०५॥ 


२६५६ ~ :: विश्वामिन्नम्प्रतिःः. ` 
मन्त्रयन्त्रविद्धीनं . यत्तिटकं , यदि धारयेत्‌ । 
तन्मुखं शववद्धाति . नह्मतेजो . न विद्यते" १०८१ 
तिलकं यत्र॒ संयुक्त मन्त्रसंयुक्तमेव च। 
छृरटे यत्र॒ दृश्येत तत्त जो ब्रह्मनामकम्‌ ।१०६॥ 
प्रणवं चोध्वपुण्ड' च त्रिपदा च त्रिएुण्डकम्‌। 
ृखाटे यस्य द्रश्यन्ते(वतन्ते,तेजस्वि (स्वी,बह्यदो भवेत्‌ ११० 
ओमापोञ्योतिमन्त्रण शिखाबन्धनमाचरेत्‌ । 
स्वसूत्रोक्तविधनेन सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
अन्यथा यस्तु कुरुते आसुरीं ततुमाप्नुयात्‌ ।१११॥ 
मयाकृत मूत्रपुरीषशौच- 
 श्रक्षाल्यरःण्ड्षणमेहने च । 
वख्स्यसक्षालनके च दुहत 
क्षमस्व गङ्घे मम सुप्रसन्ना ॥११२॥ 
त्रिकोणमध्ये ह्वीकारं कोणाग्र प्रणवं लिखेत्‌ । 
दण्डेषु व्याहृतिश्चेव उहिदे दुदके तथा ॥११३॥ 
प्रणवेनवदिर्वेष्छ्य जटं. पीत्वाऽथ माजयेत्‌ । 
तथव बिन्यसेत्सं्ध्यां अस्यथा शूद्रवद्वेत्‌ ॥११४॥ 


इति श्रीविश्वामित्रसंहितायां आगम्दिकवि धियोगोनाम 
प्रथमोऽध्यायः। 


अथ दितीयोऽध्याय 
आचमनपिधिवर्णनम्‌ 
जलमध्ये वामकरे दकश्िणे कणवत्करृती । 
आदौ गुर नमस्छृत्य पश्चादाचमनं चरेन्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचामेदमरतंस्यात सोम्यायां सोमपाभवेत्‌ । 
पश्ान्मुखोरक्तपास्यात्‌ स॒रापा(पी,दक्चिणामुखः ॥ २॥ 
चतुविंशतिनामानि तत्तदंगानि संस्प्ररोत्‌ । 
विन्यसेत्केशवादीनि पौर!णाचमनं मवेत्‌ ।॥ ३॥ 
तकारादियकारान्तेः चतुर्विंशति वर्णकः । 
सस्प्ररोत्तत्तदंगानि स्मातमाचमनं चरेत ॥४॥ 
देव्यापादेखिराचम्य अट्टिगिनवभिः स्प्ररोत। 
सप्तव्याहटतिगायत्री शिरस्तुयस्तदागमम्‌ (?) ॥ ५ ॥ 
व्रिधाचाचमनं प्रोक्तं पौराणं स्मातमागमं 
श्रोतं च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः।॥ ६॥ 
संध्याप्रारम्भकषटेषु कुर्यादाचमनच्रय । 
संहृताङ्कुटििहस्तेन ब्ह्मतीधं पिवेज्रं ॥ ५ ॥ 
मुक्ताङ्गुषछठकनिषछठाभ्यां शषणाचमन भवेत्‌ । 
गोकर्णाक्तिहस्तेन मापमाच्रं जटं पिवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
न्युनातिरिक्तमात्रण. तज्जं सुरयासमं । 
आदौचान्ते च मंत्रंश्च क्रमादाचमनं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रुतिस्सृतिपुराणानि पर्यायेणविरोमतः। 
अङ्गुखि्रयसंयुक्त मुक्ताङ्गुषछकनिष्ठकं ।॥।१०॥ 
१६७ 


२६५८८ 


विश्वाभित्रस्सृतिः 


गोकर्णाकृतिरियाहुः ब्राह्यक्म॑ प्रकीतितं । 
हस्तमध्यस्थ सिकं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥११॥ 
कचि्यागं क्चित्पान कुर्यादूदु्राह्मणं विदुः । 
केशवादित्रयेणापो माषदृध्नं पिबेतक्रमात्‌ ।१२॥ 
गोविन्दमग्रतोन्यस्य सौषुम्ने विष्णुमेव च। 
मधुसूदनमादित्ये सुधांशो च त्रिविक्रमं ॥१३॥ 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधरं हस्तयोस्तथा । 
हृषीकेशं पद्मनाभं उभयोः पादयोन्य॑सेत्‌ ॥९४॥ 
दामोदरं ब््यरन्धे नामसंकषणस्य च । 
स्यसेद्धा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिर्दिरोत्‌ ॥१५॥ 
विन्यसेदक्षनासायां वासुदेवं तथेव च । 
प्रय म्न विन्न्यसेद्धामे अनिरुद्ध तु दक्षिणे ।॥१६॥। 
पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकणे(ह्य) अधोक्षजम्‌ । 
नारसिदहं वामकर्णे नाभावच्युतमेव वा ॥१७। 
जनादृनं हृदि न्यस्य ब्रह्मरंन्धे त्युपेन्द्रकं । 
विन्न्यसेश्च हरिं कृष्णं भुजे दक्षे च वामके ।॥१८॥ 
पौराणं स्मातेमिव्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्वागिव॑णोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । 
वद्धायुमनुबद्धयो वुष्टाभवन्तु जुष्टयः ॥२०॥ 
पुण्यस्त्रीणां तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रक । 
शुद्धाचमानां त्रिविधं प्रकारं 
कुर्यातत्रिसंध्यापि(सु) समस्तकमंसु । 


विधिवदाचमनस्येबफलख्वर्णनम्‌ २६५६ 


आरम्भणं केशवनाम युक्तं 

श्रुति स्खृतिभ्यां द्विविधं तथोच्यते ॥(२१।। 
देवतीर्थेन संगृह्य ब्रह्यती्थं जरं पिबेत्‌| 
मुक्ताङ्गुष्ठकनिषठाभ्यां गोकर्णांकरति रुच्यते ॥।२२॥ 
वत॑मादौ बिधिपूवकमनित्य त्रिका भ्रयतेश्च नित्यं । 
श्रुतिस्द्रतिप्रोक्त पुराणमागं तस्माद्ि्ुद्धाचमनं विशिष्ट" ।२३. 
ना्नामादौ च वर्णानां पादादौ ॐ समुच्चरेत्‌ । 
नमोंऽतं विन्यसेन्म॑त्र कर्याच्छुद्धो भवेत्रिधा ।(२४।। 
चतुविंशति पादानि चतुविंशतिवणेकं । 
चतुर्विंशति नामानि प्रणवादिनमोन्तकं ॥२६५॥ 
वैश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वणमात्रकं । 
पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यातत विरोषात्केशवादिषु ।॥।२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जकरिया । 
सुबासिन्यां नमोन्तं च दहिराचम्य विद्ुद्धथति ॥(२५७ 
नमोतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा। 
एवमेव चरिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि कृतं॑यत्तु आचमन तु निष्फर । 
कराग्रपंचांगुडि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्यं रलुवतंनीया । 
निष्ठीवने (तथ) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्रुपातने । 
पच्चश्रोत्रेषुचाचामेच्छ्रोत्रं वा दक्षिणं स्छशेत्‌ ॥२६॥ 
भोजनादौ च भुक्त्यन्ते गोकर्णाृतिपाणिना । 
आपोऽशनं पिबेन्नित्यमन्यथा(८१) चेन्नदभेकम्‌ ।३०॥ 


२६६० 


विश्वामित्रस्मतिः 


नासापुटे (ह्य) अक्षकण प्रजपद्‌व्याहृतित्रयम्‌ । 
विस्पृशेच्छ्रोत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ।॥२३१॥ 
हस्वदी घ्ुेर्यक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌ । 
मानसाचमनं कुर्यान्मनोद शविधिक्रमात्‌ ।३२॥ 
त्रिभिः पादेरपः पीत्वा आपोदिष्ठाप्रतोन्यसेत्‌ । 
॥ माजनम्‌ ॥ 

ता न अजं च सौषुम्ने रदन्महेरणाय च। 

यो वः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽग्रतः ।३३॥ 
उशतीहस्तयोश्चेव वक्षे तस्माअरन्यसेत्‌ | 
यस्यक्षयाय वामे वा ह्यापो जनयथा शिरः ॥३४।। 
नासान्ते भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे । 
सुवः पादं वामभागे महः पादं तु दक्षिणे ।।३५॥ 
जनः पादं वामनेत्रं तपः पादं तु दक्षिणे। 
सव्यं पादं वामकरे नाभो देव्यादिपादकम्‌।।३६॥ 
न्यसेदुद्वितीयं हृदये ब्रह्मरन्ध्र तृतीयकम्‌ । 
विन्यसेदक्षिणभुजे खमापो ज्योतिरेव च ।॥३७॥ 
तुयपादं न्यसेद्धामे भुजे श्रव्युक्ततः क्रमात्‌ । 
श्रयाचमनमेभियौ हरेः कुर्यादूद्धिजोत्तमः॥३८॥। 
स॒ ` सर्वपापमुक्तःस्यात्सष्टास्प्ष्टिने विद्यते । 
पादत्रयं नवपदं सप्रटोकास्तशथ्व च ।।३६॥ 
पुनः पादत्रयं शीषं तुय ॒श्रौतमितीरितम्‌। 
तुयंपादं शिरः पादं गायत्री त्रिपदा सह ॥४०॥ 


पच्वाचमनविधिवर्णनम्‌ २६ 


सप्तव्याहतयश्चेव नवपादं त्रिपादकम्‌ । 
चतुविशतिपादानि न तस्स्थानेषु विन्यसेत्त ॥४१।। 
त्रीण्यादौ नव सधा त्रीणिद्धं च श्रतीरितम्‌। 
गायत्री(मुञ्चरन्‌ ) चद्ध्वापोहिषठा नवभिः स्परत्‌ ॥४२॥ 
सप्तग्याह्तिभिश्चंव गायत्रीत्निपदेः स्रोत 
शिरः पदा तु व्यपद्‌ा चतुविंशतिभिः स्पररोत्‌ ।।४२॥ 
श्रत्याचमनमेतद्धि विश्चामित्रादिभिः स्तम, 
नाम वर्णं च पादं च भृभ्रवः (स) रोमिति ॥४॥ 
पज्चाचमनं चेतानि प्रोक्त स्वच्छन्दसां गणेः 1 
तिस्छमिश्च व्याहृतिभिः शिर्धक्षूषि नासिके ।४५।। 
श्रोच्रद्रयं च हृद्ये संस्प्रशे्चाथ वारिणा। 
| आचमनम्‌ ॥ 

त्रिराचामेदिति त्रेधा परिमरद्रति च वरिधा। 
एकः सट दुपस्प्ररोदित्येवं श्रुतिचोदितम्‌. ।४६॥ 
ब्रह्मयज्ञ त्रिधाचामेच्छ्र तिस्मृतिपुराणकेः । 

द्विर्ञया परिम्रज्यात्र ताल्वोहस्तेन माजयेत्‌ ॥४५। 
सकरजखं तु प्रणवेनांगुष्ठं नोपस्प्ररोत्‌ । 

अन्याः कुल्योपसंस्पर्टाः निष्फटं कम तद्भवेत्‌ ।।४८।। 
चतुविंशति पादानि चतुविशति वर्णकम्‌ । 
चतुविंशतिनामानि त्रिधाचामेच्यथाविधि ।४६॥ 
तथा द्विः परिगरञ्येति चन्द्रसूर्यौ स्वरौ स्प्रोत्‌ । 
उपस्परशेत्सुषुस्ना च॒ ब्रह्मयज्ञे सकरजनेः ॥५०॥। 


२६६२ 


विश्वाभिन्नस्मतिः 


ब्रह्मयज्ञे चरिराचामेच्छ्रौतं स्मात पुराणकम्‌ । 
परिभरज्य त्रिधाताल्वो्हस्तेन परिमाजने ॥५१॥ 
उपस्प्शेतप्रधानाङ्कं प्रणवेन सक्रज्पेत्‌ । 

भोजने भवने दाने स्नने दाने प्रतिग्रहे ॥५२।। 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा वक्लस्य धारणे । 

पूवः ( म्‌ ) पथ्चभिराचामेत्‌ तथा रथ्योपसपंणे ॥५२।। 
आदौ श्रौतं तथाचामे ततः स्मार्ताचमानकम्‌ । 

ततः पौराणमाचामे नित्यं श्राद्धं विधीयते ।॥५४॥ 
पुराणं श्राद्धकारे च श्राद्धान्ते स्मातंमुच्यते । 
पार्वणि श्रौतमाचामे न्यासः श्राद्धं विखोमतः।५५॥। 
पुरश्चर्यां च दीक्षायां मूलमन्त्रेण केवलम्‌ । 
दुदनिं दुष्प्रतिग्राहं दुरन्नं दु्टमाषणम्‌ ५६ 
दुराापादिकथनं दुष्रख्रीभिश्च सङ्गमम्‌ । 
चाण्डाखुजातिसंस्पश मलिनीकरणादिकम्‌ ॥५५॥। 
सद्यो हरति सवं च विधानाचान्तमात्रतः । 


इति विश्वामित्र स्मृतो शुद्धाचमनयोगोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्राणायामविधिवर्णनम्‌ 
| भ्राणायामः॥ 
देहिनां चैव स्वंषां देहे ध्यानं सम॑न्यसेत्‌ । 
त्रापि द्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ।। १ ॥ 
प्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ । 
प्राणापानसमायुक्त' प्राणायाम इति स्म्रतम्‌ ॥२॥ 
उत्तमं नवधा चेव षोढा मध्यममुच्यते। 
अभिमन्त्रीयभियाहुः प्राणायामस्य खक्षणम्‌ । ३॥ 
सप्तव्याष्टतिभिश्चापि प्रणवादिरनुक्रमात्‌ । 
गायच्या शिरसा चेव प्राणायामो बिधीयते।॥ ४॥ 
बिन्दुप्राणविसर्गेकयं गायत्रं बिन्दुसंहितम्‌ । 
शिरोग्याहतिक्चयुक्त' प्राणायामे स्प्रोत्तथा(त्रिशखिधा) ॥५॥। 
आदौ कुर्भकमाध्रित्य रेचपूरकवजितम्‌ । 
व्याहत्यादिशिरोजन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌।। ६ ॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये सवदा सवकर्मसु । 
आदौ कुम्भकमाभ्रित्य रेचपूरे विसजयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ध्याकाले होमकारे ब्रह्मयज्ञे तथेव च । 
आदौ कुम्भकविज्ञेयं(माभिय)प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।<८।। 
प्राणापानसमानचिन्दुसदहितं बन्धत्रये संयुतं । 
सप्रव्याहृतिबिन्दु संपुटपरं देवादिपाद्च्रयम्‌ ।॥ ६ ॥ 


२६६४ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


गायत्री शिरसा त्रिनाडिसदितामूढाद्यद्ध' परं । 
श्रद्ध केवट(ने चल) कुम्भकं प्रतिदिनं ध्यायामि तक्त्ं 
परम ( पदम्‌ )॥१०।॥। 
दश प्रणवगायञ्या इडा पिङ्गलवजितम्‌ । 
कुम्भं सुषुश्नया ऊुर्यान्मन्त्रस्मरणपूवैकम्‌ ।११॥ 
अधमे द्वादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता, 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्मृतः ॥१२॥ 
अ।यासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु कुम्भकः । 
अनभ्यासे विषं शास्त्रं अभ्यासे स्वमृतं भवेत्‌ ॥१३॥। 
उत्तमं ॒त्रिगुणं प्रोक्तं मध्यमं द्विगुणं तथा | 
अधमं न वदेत्यार्येः (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१४॥ 
प्रणवादि नमोञन्तं च मात्रा चेस्यभिधीयते। 
पच्चद्वादशसंयुक्तां मात्रां माघ्ाविदो विदुः ॥१५॥ 
अंगु्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌ । 
नासिकं वननं चेव वानस्थस्य. तथव हि ॥१६॥ 
वकार इति पञ्चंते वर्णाः पच्च च नोदिता। 
टं परथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ १७५ 
यं वाय्वात्मने धूपं दीप मग्न्यात्मने नमः। 
निवेदयेच्च नेवेदययः वकारममरतात्मने . ॥१८॥ 
पच्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिर्कीं यजेत्‌ । 
सिद्धासनसमं नास्ति न ुम्भकरेवलात्परम्‌ ॥१६॥ 


पल्चपूजाविधिवर्णनन्‌ २६६६५ 


नन्द दष्ट समानास्ति म्राणवायुनिरोधने । 
अन्तश्चक्षुबदिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
कृत्वा(शा,साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२०॥ 
सवेषामेव जन्तूनां कतव्य सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते॥२१।। 
सन्ध्या प्राचैव ध्येया च वनस्थस्य तथेव हि । 
सम्यक्पच्चागुीमिश्च बद्ध्वा नासापुट गरही । 
शनेश्शनेश्च निश्शब्दं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
पच्चांगुखीभिर्नासां च बद्ध्वा वायुं निरुध्य च । 
आकृष्यधारयेदभ्नि प्राणायाम समभ्यसेत ॥२३।। 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्नापये्चिन्मयं शिवम्‌ । 
तदादौ मानसं कुर्यात्सम्यक्केवलक्कुम्भकम ।॥२४॥ 
पच्चभूतात्मिकां चेव पूजांमानसिकीं स्मरेत्‌ । 
पृजामानससंग्रक्तः प्राणायामफटं टमेत ।॥२६॥ 
पच्चपृजां विना यस्तु प्राणायामं करोति चत्‌ । 

तस्य॒ निष्फटितं कमं विश्वामित्रेण भाषितम ।(२६॥ 
टखकारश्चभकारश्च(हकारश्च) यकारो रेफ एव च । 
वकार(चकार) इति पञ्चते वर्णाः पच्वाच॑नोदिताः ॥२७५। 
र प्रृथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ । 

य वाय्वात्मने भ्रूं दीपमग्न्यात्मने चरम्‌ ॥२८॥ 
निवेदयेच्च नेवेद्य' वकारमभ्रतात्मने । 
पच्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकी यजेत्‌ ॥२६॥ 


„९ 
ह १॥।। 


विश्वाभित्रस्मरतिः 


सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्भात्केवलात्परम्‌!केवटं) | 
नन्ददृष्टिसमा नासि प्राणवायुनिरोधने ॥३०॥ 
अन्तस्तेजो बहिश्चक्षरधः स्थाप्य सुखासनम्‌ । 
कृत्वा साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ 

( समाचरेत्‌ ) ॥३१॥ 
स्वेषामेव जन्तूनां कतव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ 
सन्ध्याप्रारम्भसमये कुक्कुटासनमुच्यते । 
जानुमध्यस्थवाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ।३३॥। 
चन्द्रासने समासीनः चन्द्रविम्बसमप्रमे । 
पर्णरष्टिस्तु कुर्वीत प्राणायामं हृदम्बुजे ।।३४। 
त्रिकोणमध्ये बिन्दुश्च प्रणवसख्िपदान्वितः | 
ख्रीपुमान्माजयेननित्यं पश्चपूजाविधानतः ॥३५॥। 
पच्चपूजानुसारेण प्राणायामफलं रुभेत्‌। 
पच्छपूजां न कुर्वीत॒ निष्फटं श्रुतिघातकम्‌ ॥३६॥। 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूजां मानसिकं यजेत्‌ । 
विशेषां सिद्धिमाप्नोति न“ कुर्यान्निष्फङं भवेत्‌ ।। ३७ 
अशप्रयोगकाण्डे (कारे) तु प्राणायामबर बलम्‌ । 
प्राणायामं बं करयादुपसंहारकमेणि ॥३८॥ 
प्रयोगे चोपसंहारे प्राणायामं तु कम्भकम्‌ । 
तस्मात्सर्वभ्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥।३६॥ 


विखोमगायन्त्रीमन्त्रवर्णनम्‌ २६६५ 


प्राणायामं विना यस्तु सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
स्व॑धर्मपरिव्यागी स॒ महापातकी भवेत्‌ ॥४०॥ 
निगमागममन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌ । 
निगमागममन्त्रेषु मूलमन्त्र केवलम्‌ ॥४१॥ 
मनसा गणनापूब प्राणायामविदो विदुः। 
स्थुकस्थूलादिवण च॒ युक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२॥ 
प्राणापानादिस्॑युक्त' प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ¦ 
ब्रह्मविद्या महाविद्या सप्तकोश्यमरता भुवि ।४३॥ 
तल्नपेन्मूलमनुभिः प्राणायामो विधीयते । 
भूरादिव्याहृतिस्सप्न(भरजल्पं सर्व) प्रजल्पस्सावेवत्मना ॥४४॥। 
तथा विखोभमार्गेण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याहृतिःस्सप्तगायत्रीं शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४५॥ 
अचुखोमविखोमाभ्यां प्राणायामं जपेदद्धिजः । 

ओं सुव भुव भूदयत्रःतंखृसोरतीज्योपोमां 

ओं तयादचोप्रनःःयोयोधि। दहिम धीस्य 
वदेगोभयंणीरेवंतुविसत्‌त(‰। त्य॑स 
ओंपःत ओंनःज ओंहःम हम ओं 
वःसुओंवः भूः ओंभूः ओम्‌। 

मन्त्रराजं महातत्वमनुखोमविलोमतः । 
प्राणायामं प्रङ्ुर्बीत महापातकनाशनम्‌ ।॥४६॥ 
महापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च । 
दुःखदारिद्रिथनाशाय प्राणायामफं विदुः ॥४५) 


२६६८ 


विश्वाभिन्रस्मरतिः 


दशप्रणवगायत्रीमनुखोमविरोमतः। 
स्मरन्‌ शतदयं सम्यक्प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥४८॥ 
अ विहितकृतदोषं राजसेवातिदोषं 
करकृतमपिदोषं क्ररकर्मादिदोषम्‌ । 
हृदिकृतपरदोषं पापसंसगदोषं 

हरति सकटदोषं मन्त्रराजं(जो)विखोमम्‌(मः))।४६ 
नह्महत्यादिपापानि अगम्यागमनादिकम्‌ । 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्यप्रहणादिकम्‌ ।।५०॥। 
तत्सवं नाशमाश्नोति पूर्वोक्त वायुरोधनेः । 
किमत्र बहनोक्तन मन्त्राजोऽमितप्रदः ॥५१॥ 
दशप्रणवगायच्या विनियोगरतो(हतो)द्विजः। 
प्राणायाममङकर्बाणो अवकीर्णी भवेत्तु सः ॥५२॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि विपरीतान्यनेकशः। 
नियमेन क्तेः काले प्राणायामव्यपोहति ॥५३॥ 
मन्त्रराजं चतुष्षष्टि दा््रिशच्तदधकम्‌ । 
तदधमधमं ज्ञयं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मन्त्रराजं पराध च प्राणायामं करोति यः। 
तस्य॒ निष्फलितं मन्तरं पुनस्संस्कारमहति ।।५९॥ 
पष्टिवर्णात्मकं मन्त्रं पराध यो निरोधयेत्‌ । 
इह जन्मनि शूद्रत्वं जन्मन्यम्रं वियोनिजः ।॥८६॥ 


अनुक्तविधिनामन्वरं प्राणायामं करोति यः। 


तस्यायुष्यविनाशाय जन्मनीहं दरिद्रता ॥५७] 


नानामन्त्राणांजपेततन्मन्त्रे वप्राणायामः २६६६ 


तत्तन्मूर विनामन्त्र प्राणायामं चरेधदि । 
सङ्कल्पा निष्फटं यान्ति विच्र' कुवन्ति देवताः ॥‰८।। 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो दहिधक्रुतः | | 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फटं भवेत्‌ ॥५६॥ 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यदूवुथा क्रिया| 

यः करोति समृटढात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ॥६०।। 
पादाध पादमात्रं च द्िपादं च त्रिपादकम्‌। 
चतुः पाद्‌(ष्पद्‌)पच्चपाद्‌(पद्‌,पट्‌ पादं (पद्‌) सप्तपादकम्‌ । ६१ 
अष्टपादं(अष्रा पद्‌मनवपद्मशीति च शतं तथा । 
तत्तन्मूटं समाश्रिय प्राणायामो विधीयते ॥६२॥ 
निगमादिपु सर्वेषु आगमादौ तथेव च। 
तत्तन्मूखं प्रतिग्राह्य प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ॥६२॥ 
एकाक्षरं दयक्षरं च चयक्षरं चाधिकच वा। 
सर्वथा मूलमन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६४॥! 
चार्वाक्रिशेवगाणश ( सौर ) वंष्णवशाक्तिकाः । 

तेषां जपे तन्मूटशच प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥६५॥। 
श्रोतदहोमे दशाव्ृत्तिः सायं प्रातस्तथ॑व च । 
पक्षहोमे पथ्चदश पञ्ुजन्धे च विशतिः ॥६६॥ 
प्रायध्ित्ते चतुविशदस्विजश्चेकविशतिः। 

यत्र॒ कुत्र प्रमादश्च प्राणायामास््रयोदशः ॥६५॥। 
ओौपासनद्वये चेव प्राणायामाश्चतुरद॑श । 

सा “ प्रातश्च मध्याह्नं प्राणायामास्तु षोडश ॥६८॥ 


२६७० 


विश्वामित्रस्मरतिः | 
वैश्वदेवं प्रकुबीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
यत्र॒यत्रेव सङ्कल्पः तत्र तत्र द्वयान्वितम्‌ ॥६६॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
गर्माधानं समारभ्य आधानान्तं विधौयते ।।७०।। 
विक्रीणीते पराथ यो जपं वे देवताचंनम्‌। 
परार्थं प्रतिघातं च कुर्याद्‌ दुर््राह्यणं विदुः ।।७१।। 
प्रमादेनाप्रयत्ेन कदाचित्च्छिग्रते यदि । 
अनुखोमविखोमाभ्यां मन्त्रराजं शतावधि ।।५२॥ 
दृशप्रणवगायत्री दिषरकं प्राणरोधनप्‌ । 
वर्णमारां जपेन्मत्रं शान्तिपाठ समाचरेत्‌ ।।५३।। 
अनरृतवचनदोषं दुश्ठसंसगंदोषं 
अविदहितशृतदोषं दुदु राज्नादिदोषम्‌। 
अहमिति दुरहं चासद्‌ द्विजानामयूर्यं(थं) 
हरति सकटदोषं मन्त्रराजो बिखोमः ॥७४॥ 
स्नानं सन्ध्या मुक्तकाले द्विजो यः 
कुर्यान्नित्यं सवेदोषं निहन्यात्‌ । 
त्रयखिशत्कोरिदेव प्रभावः 
तेनावश्यं प्राप्यते सद्िवेकः ॥७५॥ 
शतं त्रिखोकं त्रिशतं त्रिलोक 
पादं त्रिलोकं त्रिपदं त्रिलोकम्‌ । 


माजेनविधिवर्णनम्‌ २६७१ 
तारं त्रिखोकं त्रिशतं तुरीयं 
सव्यापसव्यावद्नस्य रोधम्‌ ॥७६॥ 


इति विश्वामित्रस्मृतौ प्राणायामविधानं (विधियोगे) नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
माजंनम्‌ 
पादं पादं क्षिपेन्मूघ्नां भ्रीतिप्रणवसयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ह्या भवेत्‌ । 
पादान्तं माजन कुर्यादश्वमेधफटं रमेत्‌ ॥ २॥ 
यस्य क्षयाय पादं तु अपश्डयुन्धन्तु यत्पदम्‌ । 
भूमो पदो विनिक्षिप्य इतर मूध्निचाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजंनं भवेत्‌ । 
ऋगादौ प्रणवं चोक्त्वा ्गन्तं(न्ते) माजंनं भवेत्‌ ॥४॥ 
आपोहीति द्विनवकं दपिमात्रे दिमाजेनम्‌। 
अङ्गुष्ठेनोदकं स्पष्ट्वा पादमात्रेण माजयेत्‌।॥ ५॥। 
अर्धमन्त्रं पूर्णमन्त्रं माजंनं द्विविधं विदुः । 
रजस्सन्वतमोजातान्‌ -मनोवाक्षायजांसतथा ॥ £ ॥ 


२६७२ 


विश्वा्ित्रस्मरतिः 


जाग्रत्खप्रपुषप्त्याथ नवेतान्नवभिदंहेत्‌ । 

दधि द्विमाजनं मन्त्रं॑दिरण्यादिचतुष्यम्‌ ॥ ७॥ 
कामक्रोधादिपडवशं यद्यत्सव विनाशनम्‌ । 
पाद्रमन्त्रं॑चार्घ्यमन्त्रंपूणमन्तरं विशेषतः ॥ ८ ॥ 
सर्वेषामेव वर्णानां त्रिविधं माजंनं यजेत्‌ 
चतुविशति गायत्री वर्णसंख्यानु सारतः ॥ ६॥ 
ऋ प्शाखोक्तेन मार्गेण माजनानि समाचरेत्‌ । 
कपग्यजुस्सामशाखानामेवं माजनटक्षणम्‌ ॥१०॥ 
आश्वलायनशाखार्नां माजेनक्रम॒ उच्यते । 
आपो दिघ्रादिनवकं शंनोदेकवी द्िमाजनम ॥११। 
अप्सुमे चीणि चोक्तानि श्रूतं चेत्येवमेव हि । 
उ्युचस्य च नव॑स्य अच्िङ्गं द्विविधं भवेत्‌ ॥१२॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजंयेद्‌ द्विजः । 

ऋतं च मन्त्रस्यादौ च माजेनानि समाचरेत्‌ ॥१३॥ 
शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 
क्रगादौ प्रणवन्वोप्त्वा माजनम्परिकल्पयेत्त ॥१४॥ 
अपुमे च समारभ्य भुवेन्तं माजनत्रयम्‌ | 
तत्रापि प्रणवं चोक्त्वा माजनानि समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
स॒रान्तं माजेयेद्भूमौ चतुविशतिमाजेनम्‌ । 
पादशोऽरादशोक्तानि त्रिपदाभ्यां द्िमाजेने ॥१७॥ 
षड्विध क्र्मशस्रीणि ऋक्त्रयेणेव माजेनम्‌ । 
यस्य क्षयाय च पदोअधोऽध्व भुवि निक्षिपेत्‌ ॥१८॥ 


माजनविधानवर्णनम्‌ २६७३ 


एकविंशति मूध्नित्यात्‌ च्रि(पादो)भुवि माजंयेत्‌ । 
अङ्गु्टाजलमादाय मन्त्रान्ते माजंनं यजेत्‌ ॥१८॥ 
पादौ भूमौ त्रिवारं स्यान्मूध्नि स्यदेकर्विशतिः। 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१६॥ 
पादान्ते माजेनं कुर्यादश्वमेधफखं ट्मेत्‌। 
रजस्सत््वं तमोजातं मनोवाक्रायजं तथा ॥२०॥ 
जाग्रल्खप्रसुषप्त्यथ नवेतान्नवभिदहेत्‌ । 

नवप्रणव युक्तंन आपोहीतित्यचेन च ।॥२१॥। 
संबत्सरक्रतं पापं पुनर्माजिनतो दहेत्‌ | 
शन्नोदेवी समारभ्य पड्मिश्चाथोघुबोऽन्तकेः ॥२२॥ 
अरिषडवर्गपापानि नाशयेन्माजनानि च। 
अप्सुमे च समारभ्य ज्योक्चसूर्यान्तमाजनम्‌ ॥२३॥ 
इदमापस्समारभ्य ऋषभं मेह्यन्तमाजनम । 
पयस्वानन्न आरभ्य(मुवे) हवेऽन्तं माजनं तथा ॥(२४।। 
ऋतं च सलयमारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः। 
पयन्तं माजयेद्‌भूमौ गृह्योक्तवि धिना द्विजः ॥२६॥ 
इत्येवं माजनं कृत्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
मन्त्रलिङ्गं विना प्रोक्त "(पूव)माजनं यः करोति हि ॥२६॥ 
तस्य॒ पापमगण्यं स्यान्माजनं निष्फटं भवेत्‌ । 


मन्त्रछिङ्गं यथाशा माजन परिकल्पयेत्‌ ॥२७। 
१६८ 


२६७४ विश्वाभित्रस्परतिः 


सवंपापविनिमु क्तः स्पृष्ट्वा (स्पृष्टा) स्प्ष्टिनं विद्यते ' 
इति विश्वामित्रस्मृतौ माजनयोगोनाम 
चतुर्थाऽध्यायः । 


अथ पयमोऽध्यायः 


साघ्यदानगायत्रीमादास्म्यवर्णनम्‌ 
| अष्यदानम्‌ ॥ 
सन्थ्यावन्दनवेखायां दथादध्यत्रयं द्विजः, 
सायंप्रातः समानस्यान्मध्याह तु प्रथविक्रया ।१॥ 
एकं मध्याहकाले च॒ सायंप्रातस््रयस््रयः । 
एवं ज्ञात्वा व्यज्य टु्नक्षत्रपूवंकम्‌ ॥२॥ 
एकं शसख्राख्लनाशाय चिरं वाहननाशने । 
असुराणां वधायेकं दद्याद्यत्रयं कमात्‌ ।॥३॥ 
असुराणां वधादृध्वं प्रायधित्ताघ्यकं परम्‌ । 
पृथ्वीप्रदक्षिणं करत्वा सवपापैः प्रमुच्यते ।।४॥ 
सन्ध्यावन्दनवेायां प्रायधित्ताघ्यमीरितम्‌ । 
दद्यात्केवलगायच्या मूढो ह्य तु यो द्विजः ॥९॥ 
स वै दुर्ब्राह्मणो नाम सवंकर्मबहिष्करृतः। 
बह्मास्त्रं यो न जानाति स विघ्रश्शूद्र एव दहि ॥६॥ 
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तस्य कर्मादिकं ज्ञानं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ । 
बीजमन्त्रं तु गायत्याः प्राण इयभिधीयते ।५॥ 
देहस्तु पिण्ड इत्युक्तो संज्ञाकवच एव हि । 
सर्वाङ्गानि पदो मन्त्रः सर्वमन्त्रष्वयं विधिः ॥८॥ 
अस्रं वृष्टिरिति प्रोक्तः गायत्रीन्यापरिरुच्यते । 
एतत्षण्मन्त्रकं ज्ञात्वा दव्यादध्य विधानतः ॥६॥ 
प्रणवो बीजमन्त्र: स्याद्‌ गायत्यास्सवदा मतः । 
पिण्डमन्त्रं॑ तुरीयं स्याद्गायत्रीसंज्लितं परम ॥१०॥ 
नारायणं मूलमन्त्रं संज्ञामन्त्रं भवेत्सदा । 
ओमापो ज्योतिरित्येतत्पदमन्त्रमितीरितम्‌ ॥११। 
ओं तत्सवितुरित्येषा गायत्रीहन्महाम॒ने । 
एतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
न्रह्मास््रं बीजमिव्याहुः शम स्याद्‌ ब्रह्मदण्डकम्‌ । 
कीरुकं ब्रह्मशीष स्याद्रष्यादिन्यासपूवेकम्‌ ।१३॥ 
भान्तं वहिसमायुक्तं व्योमानसमन्वितम्‌ । 
मेषद्रयं दन्तयुक्त  हदालाहर्मतः परम्‌ ॥१४॥। 
खनाद्य' वायुपुव स्यादत्तयुम्ममथापरम्‌ । 
सरसामक्षपर्यायहान्तं भूभु (वस्त मतः परम्‌ ॥१५॥ 
अम्बरं वायुसंयुक्त' अरिं मदय मदय । 
प्रञ्वरेति द्विरु्वायं परमेतस्परं ततः ॥१६॥ 
तत्तरिपादं प्रयोक्तव्यं गायत्रीमध्यमन्त्रतः। 
पदत्रयं प्रयोक्तत्यमेतद्‌ ब्रह्मस्मृतीरितम्‌ ॥१७॥ 


२६७६ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


असुराणां वधार्थाय अध्यंकालठे द्विजन्मनाम्‌ । 
भ्रोक्त' ब्रह्माख्रमेतद्रंः सन्ध्यावन्दनकमंसु ॥१८॥ 
कर्मार्थं काममोक्चादि ब्रह्मासत्रेणेव रभ्यते । 
ब्रह्मदण्डं तथा वक्ष्ये सवेशस्ञास््रनाशनम्‌ ॥१६॥ 
गायत्रीं सम्यगुच्चायं परोरजसि संयुतम्‌ । 
एतद्ध ब्रह्मदण्डं स्यात्सवंशखखास्त्रभक्षणम्‌ ॥२०॥ 
सर्ववाहननाशार्थ वच्म्यस्तरं ब्ह्मशी्षकम्‌ । 
गायत्रीं पृणमुच्वायं मूलमन्त्रं ततो वदेत्‌ ॥२१॥। 
न्रह्यशीषकमेतद्धि सवंवाहननाशनम्‌। 
आधारादि समुद्धृत्य सुपुम्नामार्गनिगमे ॥२२॥ 
सम्यगाचम्य तां देवं ब्रह्मनरह्याण्डभेदिनीम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च दैश्वरश्च सदाशिवः ॥२३॥। 
परमात्मेति गायत्रीमनुलोमक्रमान्न्यसेत्‌ । 
अघोरास्त्राय शार््धाय नाराचाय सुदशन ॥२४॥ 
प्रतिोमक्रमान्यसेत्‌ । 

| ॥ प्रायधित्ताघ्यम्‌ | 
एकं मध्याह्कारे च प्रायशधित्ताध्यमुच्यते | 
अष्यद्रयं - तु मभ्याद्वं तथ्यमेतन्महाम॒ने ॥२५॥ 
अरध्यत्रयप्रयोगा्थं प्रायधित्तं चतुष्टयम । 
सायंप्रातर्िजातीनामेवमेषप विधिः क्रमात्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्मां ब्रह्मदण्डं च ह्मशीष तथैव च। 
अर्ध्यत्रयप्रयोगा्थंमेवमेतदुदाहृतम्‌ ॥२७॥ 


प्रायरिचित्ताध्यं विधिवर्णनम्‌ २६७७ 


शीषचेति मनुत्रयम्‌ । 

पययिण समूच्चाय पिबेदञ्जखिना जलम्‌ । 
विरोमेन च गायत्रीं बीजयुक्तं सतुयकाम्‌ ॥२८। 
शिरसा शिरसा युक्त' चतुर्धाष्यं विनिश्िपेत्‌ । 
अस्व्रदण्डशिरोयुक्तं हंसमन्तं समुच्चरेत्‌ ।॥२६॥ 
शस्रवाहनरक्षोष्न णकाञ्जलिजटं क्षिपेत्‌ । 
प्रायश्चित्तद्वितीयाघ्यंमसुराणां वधाय च ॥३०॥ 
प्रदक्षिणं चरेख्रश्व्याः सवपापः प्रमुच्यते । 
हंसस्थेति मन विप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत ॥३१॥ 
शिरोदण्डास््र(संयुक्तं निश्िपेद्रविसंमुखे । 
उपमन्तरं वदन्‌ पूवमस्त्रदण्डंशिरस्तथा ॥३२॥ 
चतुमन्त्र॑ सम्यगुच्चायं अष्यमेकं विनिश्िपेत । 
उपमन्त्र॑॑ समुच्ायं शिरोऽन्तं॑श्रेयसंयुतम्‌ ॥२३३२॥ 
अध्यमेकं तु मध्याह सव्यमुक्त' महामुने । 
तजन्यङगुएसंयोगो राक्षसी मुद्रिका भवेत्‌ ।।२५॥ 
राक्चषसीमुद्िकादत्तं तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
निक्षिपेद्यदि मूढात्मा रौरवं नरक व्रजेत्‌ ।३५॥ 
अङ्गुष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका भवेत्‌ । 

( इत्थं करणेन लोकस्य ) सवेपापश्चयो भवेत्‌ । 

एवं विज्ञाय यो दद्यादध्यं सम्यक्सुधीरितम्‌ ॥३६॥ 
अन्तरिक्षमथो सखाहा आपश्छयुन्धन्तु मैनसः । 

इति मन्त्रेण यो भागे माजेयित्वाचमेत्‌ ॥३५॥ 


२६५७८ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


वायव्यास्त्रेण नववारं प्राणायामं कुर्यात्‌ । 
उत्तमं नववारं स्यान्मध्यमं ऋतुसख्यकम्‌ ।।३८॥ 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायामस्य रक्षणम्‌ । 
प्राणायामवलोपेतमुपसंहारमाचरेत्‌ ।।३६॥ 
ततस्सवभ्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ | 
अस्य श्रीवायव्यास््रमन्त्रस्य; ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्दः महाभूतवायुदुवता । यं बीजं, स्वाहा शाक्तिः 
जगत्सृष्टिरिति कीलकम्‌ । ब्रह्मास््रभ्रयोगाथं वाय- 
व्यस््रप्रयोगे विनियोगः । यामङ्कु्ठाभ्यां नमः 
यीं तजनीभ्यां स्वाहा । यू मध्यमाभ्यां वषट्‌ । , 
ये अनामिकाभ्यां हुम्‌। यः (यों) ओं कनिष्ठि- 
काभ्यां वौषट्‌ । यः करतलकरप्रष्ाम्यां फर्‌ । 
एवं हृदयादिन्यासः । लोकत्रयेण दिग्बन्धः 
ध्यानम्‌ 
चच्वत्कर कृष्णम्गाधिरूढं 
बाणेषुधी चापगदे दधानम्‌ । 
भुजेश्वतुर्भिजगद्‌ादिकारणं 

चेतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ ॥४०॥ 
आवायव्यया वायव्योवां वायया वा हन हन हं 
फट्‌ स्वाहा इति त्रिवारं जपेत्‌ । पुनमन्त्र॑वादि नव 
वा प्राणानायम्य पच्चोपचारोरभ्यच्यं श्रीसू्यनारा- 
यणप्रीव्यथ अध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य अघ्य- 


नानामन्त्रविनियोगध्यानवणनम्‌ 


परदानमन्त्रस्य सवित भगवानुषिः अनुष्टपदछन्दः, 
श्रीसूयनारायणो देवता बह्यास््रं बीजं, ब्रह्मदण्डं 
शक्तिः । ब्रह्मशीषं कीटक, श्रीसूयनारायणप्रीत्यथं 
अष्यप्रदाने विनियोगः। तत्सवितुः जह्यात्मनेऽ- 
डणुघ्ठाभ्यां नमः। वरेण्यं विष्ण्वात्मने तजंनी- 
भ्यां स्वाहा भगदेवस्यरद्राद्मनेमध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
धीमहि ईश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌ । धियो 
योनस्सदाशिवात्मने कनिष्ठिकाभ्यां बौपर्‌ । प्रचो- 
दयात्‌ परमात्मने करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । खोक- 
त्रयेणेति दिग्बन्धः । ध्यानम्‌-- 
सवतोरणमध्यस्थं मण्डलान्तव्यवस्थितम्‌ । 
ब्रह्मायुतसदहस्रस्य सत्सन्तानकारणम्‌ ॥४१॥ 
चिन्तयेतपरमात्मानभिव(बो)ङध्व न च निक्षिपेत्‌ । 


२६.७६ 


उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ॥४२॥ 


अञ्जलिना जख्मादाय गायत्रीं मारखादारभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीर्याञ्जलौ निक्िष्याध्यप्रयोगं कुर्यात्‌ । 
धाश्नो धाम्नो राजन्नितो-- च हरोऽसि पाप्मानं मे 
विद्धि आश्वलायन यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि- 
सूय सवेन्तदिन्द्र ते वशोईति प्रातः । आपस्तम्बस्य 
हिरण्यगभस्स-म इति प्रातः । गर्माऽसि पाप्मानं 
मे बिद्धि । आश्वखायनस्य प्रातः देवीमदिति जोद- 
वीमि मध्यंदिन ` "उदिता सूर्यस्य राये वित्रवारुणा 


२६८० 


विश्वामिन्रस्प्रतिः 


सवेताते शं तोकाय तनयाय शंयोः। आपस्त- 


 म्बस्य यः प्राणतो- मेति मध्याह्व । उत्के तद्भ- 


श्रत्‌ । मघं वृषभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूये । 
अआपस्तम्बस्य य आत्मदामेति। सायाह्वं । पुन- 
नववारं प्राणानायम्य पन्चोपचारेरभ्यच्य असुरव- 
धप्रायश्ित्ताथ चतुर्थाध्यप्रदान करिष्ये इति सङ्कल्प्य 
वाग्भवकामराजशक्तिबीजसदहित विल्मेमगायत्री- 
सहितं शिरःशिखासदहितं सतुरीयं चतुर्थाध्य दद्यात्‌ 
पुनन ववार प्राणानायम्य पच्चोपचारमभ्यच्य। अस्य 
श्री अस्त्रोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीदन्दः 
विखोमगायत्री देवता बह्म बीजं हीं शक्तिः ह 
कीटखकम्‌ अस्त्रोपसंहरणाथं विनियोगः । अघो- 
रास्त्राय शार््धाय नाराचाय सेदशनाय हां धियो 
यो नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। अधोरादि चतुष्टय 
परियुक्त' तजनीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसदितं ह मध्यमाभ्यां वषर्‌ । अधघोरादि- 
चतुष्टयसदहितं ह अगां देवस्य ओं अनामिकाभ्यां 
हम्‌ । अघोरादिचनुष्टय सहितं हं वरेण्यं दीं कनि- 
काभ्यां वौषट्‌ । अधघोरादिचतुष्टयसहितं तत्स- 
वितुरों करतखकरप्ष्ठाभ्यां ह" फट्‌: । एवं हृदया- 
दिन्यासः। ओं भूभुवःसुबरोमिति दिग्बन्धः । 
ध्यानम्‌ 


साङ्गन्यासजपविधानवणनम्‌ २६८१ 


सोऽहमकमह ज्योतिरकञ्योतिरहं शिवः । 
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सबंज्योतिरसो महिम्‌ (ऽखतम्‌) ४३॥ 
आगदय देवि तिष्ठत्वं प्रविश्य हृय्यमम। 
अङ्कुशं मुद्रया नासा पुटं हृदयेनाभिष्परशोत्‌ । 
विखोमगायत्रीं त्रिवारं जपेत्‌। असावादित्यो 
बरह्म पच्चोपचारेरभ्यच्य पुनर्वायन्याघ्ं न्यसेत । 
इति त्रिकाल समानमन्त्रं अधघोराश्नाय शार्ङ्गाय 
नाराचाय सुदशनम्‌ । 
मायाषड्दीघ गायत्री प्रतिलोम न्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
ल्कारच हकारं च यकारं रेफसंज्ञकं ॥४४।। 
वकारमिति विख्यातं पच्चभूतात्मकं यजेत्‌ । 

इति पच्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्ठो ऽध्यायः 


दविविधजपल्क्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम । 
यथाशक्ति जपं कर्यात्सन्ध्याङ्गो जपईरितः ॥ १॥। 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पवेताग्रं विशोषतः। 
शिवविष्णुसमं देवा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
नेमित्तिकं च काम्यं च द्विविधं जपटक्चषणम्‌ । 


२६८२ 
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॥ भूञ्चद्धिः ॥ 

भूश्द्धथाधारश्ुद्धि च विच्खिद्‌गुरूमागतः। 
द्धो भूमो दिखिद्यन्तरं प्रणवादिषडक्षरेः ॥ ३॥ 
आधाराख्यं च संप्रोक्तं प्राथयेद्प्रथिवीमिमाप । 
अपसपन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिताः ॥ ४॥ 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । | 
प्रथिवि(थ्वि)त्वया धृता रोका देवि त्वं विष्णुनाधृता ॥4॥ 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 
प्रणवाद्यं श्च षडवर्णदंशवारामिमन्तितम्‌ ॥ ६ ॥ 
शुद्धभूमौ जटं ्रोक्ष्य विटिखेचन्तरमुत्तमम्‌ । 
त्रिकोणाभ्रं वहिबीजं मध्ये मायां सचिन्दुकम्‌ ॥ ७ ॥। 
युतं तन्त्रं जपस्थाने लिखित्रमात्‌ । 

चतुरं हस्तमानं सुदृढं मदु निमलम्‌ । 
तस्योपरि समासीनो गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कृत्वा मूलेन भूञ्यद्धि मूतञ्युद्धि समाचरेत्‌ । 
शोषदाहष्ट्वं क्यात्‌ प्रणवादिषडक्षरेः ॥ ६॥ 
पाथिवं शतमेकं च वकारं दिशतं तथा। 
त्रिशतं वहिबीजं च वायुबीजं चतुश्शतम ॥१०॥ 
आकाशं पञच्वशतकं भूतशुद्धिरिति क्रमात्‌ । 
प्रणवादि नमोऽन्तं च ब्रद्धिरेकोत्तरं शतम्‌ ।।११।। 
प्राणायामं च पञ्चार्णेः कुर्याद्‌ भूभूतशोधनम्‌ । 
मूलाधारं समारभ्य गायत्री तुयंया सह ॥१२॥ 


गायत्रीन्यासवणनम्‌ २६८३ 


ऊध्वेनास्या(सां)समायोज्य गायत्रीं तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण कुर्वीत रक्षादिबन्धनं दिशाम्‌ ।१३॥ 
उपपातकरो(गा)णां महापातकनाशनम्‌ । 
कामक्रोधादिषड्वग पापं कुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥१४।। 
खङ्गचमधर छृष्णं पिङ्गलल्मध्रखोचनम्‌ । 
उकारान्तःस्थितद्रीपं ज्वाटाकार हुताशनम्‌ ॥१५॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सह) । 
शक्तिबीजात्मकं ज्वाला त्रितयेन विनिदंहेत्‌ ॥१६॥ 
कपूरमिव सुज्वाखशेषं र्यासमाहितः । 

ओं यं नमः शोषणं कुर्यात्‌ । ओं ईं नमः इत्यभि- 
बीजेन दहनं कृत्वा । ओं वं नमः इत्यमृतबीजेन 
प्टावनं कृत्वा क नमः इति षण्णवत्यङ्कटभ्रमाणेनाव- 
यवादिकं त्यक्त्वा । ओं ह नमः इत्याकाशबीजेन 
स्व॑संज्ञाभासप्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 

पादादिजानुपयन्तं प्र्वीमण्डरसंज्ञि(<ज्ञःक(त)म्‌ | 
जान्वादिकरिपयन्तं जलमण्डलसंज्ञि(ञज्ञ)क(त)म्‌ ॥१५। 
कया(क्च)दिकरिपयन्तं वह्निमण्डल संज्लि(जज्ञ) (त) कम । 
हृदादिकर्णपयन्तं वायुमण्डलसंज्ञि(जज्ञ)(त)कम्‌ ॥१८॥ 
कर्णादिन्रह्यरन्धरान्तं नमोमण्डटसज्ञि(जज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाल्चवभोतिकमिव्येतच्छोधनं समुदाहृतम्‌ ।१६॥ 
गुदादिद्थङ्कलादृष्व(मे)ब्या(द्रा)दिद्ध-थङ्कखादतः । 
सुषुन्नामूलमन्त्रेण वा (१; दि चुरक्षरंः ॥२०॥ 


२६९८४ 


विश्वाभित्रस्म्रतिः 


विरखसितकनकप्रभं पद्य ध्यात्वा तत्र विद्‌ तायां 
कुख्कुण्डलिनीं सुषुश्रावतंषट्‌पत्रभेदक्रमेण ब्ह्मरन्धं 
नीत्वा तत्र॒ कइरुसहस्रकणिकामधभ्यस्थितसंम्पूर्ण- 
गायत्रीं ओङ्कारस्वरूपपरमात्मनि शिवे टीनां कुर्यात्‌ । 
पाशमायाङ्कुशेर्बीजप्रणवादिनमोऽन्तकैः । 
प्राणायामं प्रकुर्वीत णवमष्टोत्तरं शतम ॥>१॥ 
पञ्चपूजां प्रकरर्बाति स्वात्मनो हंसरूपिणः। 
सोऽ्ट॑ भवेन युञ्चीयाद्‌ाकाशाद्रविमंडटे ॥२२॥ 
आकृष्य धारयेह वीं ्राणस्थापन) ्राणस्नापनमाचरेत । 
हृदिस्थजीवं चेतन्यं हंस इत्यक्षरदयम्‌ ।२३॥ 
सोऽहं भावेन संपूज्य पञ्चपूजानुसारतः | 
उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायामं समाचरेत ॥२४।॥। 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णमहेश्वराः । 
रषयः कथितास्तस्य द्ृन्दांसि निगमत्रयम्‌ ॥२५॥ 
देवता प्राणशक्तिःस्याद्रीजं शक्तिश्च कीटखकम्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणस्थापने विनियुज्यते ।२६॥ 
बीजराजं पाशबीजं चेतन्यं चाङ्कुशं तथा । 
हंसद्वय ततः पश्चात्पच्चाशद्रणमन्त्रतः, ॥२७] 
नादेस्संपुरितेः क्रमात्‌ 
वर्गश्च यादिक्षान्तार्णेः(स)नव्याभ्यां संपुटीक्तैः । 
पश्चर्विशतितत्वेश्च कराङ्गन्यासमाचरेत  ॥२८॥ 


कराङ्गन्यासवर्णनम्‌ २६८५ 


प्रणवं श्राणशक्ति च पाशमायाङ्कशानि च। 
ठवृतीयस्वरसंयुक्तं यादिहान्तं समुश्चरन्‌ ।॥२६॥ 
मम प्राणा इरार्यादि बद्धिजायान्तमुश्चरेत्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणशक्ति तारं समुच्रन्‌ ॥२०॥ 
इमं मन्त्रं सज्ज्प्त्वा प्राणस्थापनमाचरेत्‌ । 

॥ अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृदयं स्प्रष्टवा गुरोराज्ञालुसारतः। 
जपेन्मन्त्रमिदं सम्यग्दशवारं यथाविधि ॥३१॥ 
स्वस्य शाखोदितं प्राणसूक्त' वारत्रयं जपेत्‌ । 
प्राणसूक्त' त्रिराव्रत्या आद्यनतं प्रणवं युतम्‌ ॥३२॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत पिण्डन्रह्याण्डसंयमे | 
मूखादिनद्यरन्ध्रान्तं प्रवारपद्यरागमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुज्ज्वलन्तीं सविस्मया अखिट्दुरित- 
तिभिरनिरस्तपटीयसीं ल्योतिमयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवरतितेजः पुञ्जपञ्जरीकृतज्यो तिमेयस्व- 
रूपिणीं यावच्छवांसस्परशशरीरदटृशासनं कुर्यात्‌ । 
हकारं प्रणवो ज्ञेयः सक्रारं प्रकृतिस्तथा ।२३३॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत मातृकावर्णकः क्रमात्‌ | 
करडुद्धिश्च कर्तव्या षड्दीघस्वरसंयुतेः ।३४६॥ 
ऋष्यादिषटकं विन्यस्य कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
कृषि मूर्भि न्यसेत्पूव मुखे छन्द॒ उदीरितम्‌ ॥३५॥ 


९) 


#4।1। 


विश्वामिन्नस्मरतिः 
देवता हृदि विन्यस्य नाभो बीजमिति स्मृतम्‌। 
आधारे विन्यसेच्छक्ति कीलकं पादयोन्यंसेत्‌ ॥३६॥ 
ऋषिन्र ह्या समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवो बहिर्मादका स्याद्धलछो बीजानि च स्वरा ॥२५॥ 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कीरुकमुच्यते । 
दवाभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुरीकृतंः ।।३८॥ 
कादिवर्णेस्तत्वयुक्त; कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
त्रिलोकेडन्धनं ध्यानं योनिमुद्रां प्रदशयत्‌ ॥३६॥। 
पञ्चादशाक्षरविनिमितदेहयष्टि 
फालेक्षणां रतदहिमांशुकखाभिरामम्‌ । 
मुद्राक्चसूत्रमणिपुस्तकयोनि(ग)हस्तां 

वर्णेश्वरीं नमत कुण्डदिमां गौरीम्‌ ॥४०॥ 
केशान्ते मुखमण्डटे नयनयोः श्रोत्रहये नासयोः । 
दन्तोठद्रयदन्तपक्क्तियुगरे मूर्यं सने तु स्वरान्‌ ॥४१॥ 
दोः पत्सन्धितद्ग्रपाद्युगले प्ष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
यादर्णानपि सप्रधातुषु तथा प्राणेषु जातानि तु ॥४२॥ 
ततोऽन्तर्माकान्यासं कुर्यादिध्युक्तमागंतः। 
तारत्रयेण कुर्बीति प्राणायामं समाहितः ।॥२३३॥ 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
रह्मा च छिपिर्गायत्नी ततोऽन्तर्मातका मता ४४ 
वाग्भवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा। 
तारत्रयमिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ॥४५॥ 


म॒द्राविधिवर्णनम्‌ २६८७ 


करल्यासं हदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च । 
अनुखोमविलोमाभ्यां त्रिलखोकेबन्धनं दिशाम्‌ ॥४६। 
। मुद्राः ॥ 
कृत्वा ध्यात्वा महायोनिमृद्र सन्दशंयेत्ततः । 
पञ्चाशन्निजदेहजाक्षर भवंनानाविधैः कमंमिः ॥४५॥ 
बह्थंः पदवाक्य(दा)नजनकेरङ्गेश्च संभावितः । 
साभिप्रायचिदर्थक्मफलदानन्तेरसन्ञेरिदं ॥४८॥ 
विश्वन्याप्यचिदात्मनादमहमिस्युञनम्भसे मात्रके । 
एवमुक्तविधानेन विन्यसेन्मातृकाद्रयम्‌ ।४६॥ 
आवाहनादिमेदेश्व दश मुद्राः प्रदर्शयेत्‌ । 
आवाहनाखने यो जुहूयाद्धविष्यं घृतसंयुतम्‌ ॥(५०॥ 
अथवा तण्डुङेनापि नित्यकमं समाचरेत्‌ । 
अनाज्ञातत्रयं कृत्वा गायत्रीदशकं जपेत्‌ ।॥५१॥ 
प्रणवाद्यन्तमभ्यस्थं होमान्ते च बिधीयते। 
चतुविंशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌ ) ॥६२॥ 
जपे पारायणे चेव युक्त च बिरट क्रमात्‌ । 
चतुरश्चरसंयुक्त' कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ।॥५३॥ 
तर्यपादं विनान्यासमादयन्तं प्रणवेस्सह । 
 उ्याहृतित्रयमुनायंगायत्री चतुरश्रम्‌ ॥५४॥। 
पुनर्व्याहृतिमुच्वायं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
पादं पादं द्विभागं च प्रतिप्रणवसंपुटम्‌ ।॥५५॥ 


२६८८ 


विश्वामित्स्छरतिः 


कराङ्गन्याससंयोगे षट्पदा त्रिपदा भवेत्‌ । 
अडगुष्ठादिचतुवर्णमनुखोमक्रमेण च ।॥५६॥ 
हृदयादि चतुवेण क्रमेणेव . विखोमता । 

चतुवेण विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ॥५७॥ 
स॒ विपत्ति समाप्रोति सत्यं सत्यं न संशयः । 
अखाय फडिति न्यासमापादतटमस्तकम्‌ ।५८॥। 
षषणवत्यात्मके देहे प्रकाशाथं प्रचोदयात्‌ । 
लोकच्रयेण दिग्बन्धं ततो मन्त्रा(न्‌प्रदशंयेत्‌ ।॥५६॥ 
हंससिहासनं बवहिविश्वयोनिस्तथंव च । 
खेचरी कुण्डटीब्ुण्ड सप्रव्याह्तिञुद्रिका ॥६०॥। 
सुमुखं संपुटं चव विततं विस्तृतं तथा । 
दिमुखं त्रिमुखं चेव चतुःपञ्चमुखं तथा ।॥६१॥ 
षण्ुखाधोमुखं चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकटं यमपाशं च मथितत(चोर्मु.सम्मुखोन्मुखम्‌ ।।६२।. 
प्रटम्बं मुष्कं चेव मस्स्यक्रुमवराहकौ । 
सिहाक्रान्तां महाक्रान्तं मुद्गरं पद्धवं तथा ।॥६३॥ 
एते मुद्राश्चतुविंशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता। 
इति मुद्रां न जानाति गायत्री निष्फटा मवेत्‌ ॥६४।॥। 
ध्यानं मुक्ताविद्रुम हेमनीरधवलच्छायमुखेः-- भजे । 
तारं तुयंपाद्‌ं चोकस्वा बीजशक्ति च कीट कम्‌ ॥६५॥ 
त्रीणि त्रीणि त्रिधप्रोक्त' क्रमाटष्यादिकं न्यसेत्‌ । 
पूर्णगायत्रिया देव्याः प्रसादे विनियुज्यते ॥६६॥ 


भिन्नभिन्नकाटानांजपप्रकरणवर्णनम्‌ २६८६ 


बीजशक्त्यादिद्धीटानां अनुलोमविखोमतः। 
आदौ प्रणवसंयुक्तं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥ ६५ 
प्रणवान्तखिरोकेश्च कुर्यादिग्बन्धनं ततः । 
ध्यानं - यदे वास्सुरपूजितारुणनिभं हेमाकंतारागणैः 
पुज्नागाम्बरुजनागपुष्पवङुरेः (वासा) दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्य धावृसमस्तदीपिकरणं काराभिर्द्रोपमं, ` 
तत्संहारकरं नमामि सततं पातार्षष्ठ' मुखम्‌ । 
शिखायोनिमंहायोगी सुरश्चाप्युपमस्तनि (क) । 
लिद्खमुद्रामदहामृद्राञ्जटिरिलय्टमुद्रिका ।॥६८।॥। 
प्रातमेध्याहकारे तु तुर्यपादं दशांशकम्‌ | 
सायंकाले चतुष्पादसदितं जपमाचरेत्‌ ।॥६६॥ 
सुरभिर्ञानबेराग्ये योनिः शङ्कोऽथपङ्कजम्‌ । 
ङ्गं निर्वाणमुद्राऽष्टौ जपान्ते परिकल्पयेत्‌ ॥७०॥ 
चक्र - अत्र ग्रन्थपातः क्रमात्‌ । 
ऋरकृशाखोक्तंन विधिना योगे तु विरोमतः। 
विना प्रयोगजाप्ये तु अयुखोम न विद्यते ॥५१॥ 
इति विश्वामित्रस्म्रतौनानाप्रयोगविधानं 
नामषघ्ठोऽध्ध्यायः । 


१६६ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
उपस्थानविधिवणेनम्‌ 
1 उपस्थानम्‌ ॥ 

अथातस्संप्रवक््यामि उपस्थानविधि क्रमात्‌| 
ऋटकशाखोक्तेन विधिना जातवेदस इत्य॒चम्‌ ।॥ १॥ 
प्रातःकाङे च सायाह्न जपेच््वेत्युक्तमार्गतः । 
मध्याह्नं च प्रथ कसन्ध्या योदित्यं जातवेदसम्‌ ।॥। २ ॥ 
सहस्रपरमां देवीं मध्याह्नं च जरे दिजः। 
सूर्यावलोकनं कुवन्‌ दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सायाहे सूयंमालोक्य दद्यादष्य॑चतुष्टयम्‌ । 
तरक्षप्रकाशापर्यन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ । ४।॥। 
जातवेदस इत्येषां भ्रातस्सायम्रचं जपेत्‌ । 
जङान्ते विधिवत्कुर्यात्‌ उपस्थानं समाहितः ।। ५ 
समन्त्रं समुच्वायं गायत्रीं त्रिपदां वदन्‌ । 
अष्यमेकं तु मध्याह ऋग्यजुस्सामवेदिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भरायध्िन्तं द्वितीयाघ्य असुराणां वधाय च। 
अष्यद्रयं तु मध्याह्नं सर्वेषामेवमेव दहि ॥ ७॥ 
अष्यप्रकानात्परतो गायत्रीं पूर्व॑कञ्नपेत्‌ । 
अगवतेन गते सूर्ये उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उदित्यमिति मन्त्रेण ऋकशाखोक्तविधिक्रमात्‌ 
मध्यंदिने रविध्याने  भरातस्सायाह्वव वेत्‌ ॥ ६ ॥ 


सूर्योपासनाविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


करत्वा माध्याह्विकीं सन्ध्यां त्रयोदशघटीपरम्‌ । 
आवतंनान्तं प्रजपेदुपस्थानं ततः परम्‌ १० 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ । 
सौरमन्त्रेश्च सकठेः गायत्रीजपपूवैकम्‌ ॥११॥। 
प्रत्यगासूयंमालोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌। 
उदयेऽस्तमये जप्त्वा दुर्गापस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सूर्योपस्थानमाचरेत । 
आश्वखायनगृह्योक्तम्रग्यजुस्सामशाखिनाम्‌ ।१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सौरं "च्वाचनं यजेत्‌ | 


प्रभान्तमुद्यस्रतिभास्यमानो 
बिम्बं समालोक्य कृतोदितो वदेत्‌ । 
मन्त्रस्य चार्षादिच्ऋछचं च याजुषः 
शाखान्तरोक्तास्तु(समु) उपासनीयाः ॥१४॥ 
त्रिपदाजपसाद्गुण्यं तुर्याजाप्यं दशांशकम्‌ । 
तु्यपादं विना जाप्यं कुरुते निष्फलं भवेत्‌ ॥१६॥ 
मित्रस्य चषंणीमन्त्रं याज्ुषोपासनक्रमात्‌ । 
प्रातज॑पान्ते गायञ्याः सूर्योपस्थानमाचरेत्‌ ।॥१६॥ 
आसत्येनेति मन्त्रेण षड्चोक्तविधानतः । 
मध्यन्दिने रवि ध्यायेज्पास्ते विधिवत्छमात्‌ ॥१५७। 
सायं भानोरस्तमयादुद्विवटी कर्मसंयमे । 
ऋक्षप्रकाशपयन्तं,. जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌ ॥१८॥ 


२६६२ विश्वामिन्नस्मरतिः 


ल्प सूय समालोक्य दिगुपस्थानमाचरेत्‌ । 
सक्तं वारुणमस्ते च इमंमादि पठेन्मनुम्‌ ॥१६॥ 
प्रियासृक्त सयुज्वायं देवीं ध्यायेच्चतुष्पदाम्‌ । 
पच्चोपचारेरभ्यच्य गायत्रीं तुया सह्‌ ॥२०॥ 
इति विश्वामित्रस्मृतो उपस्थानंनाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
देवयज्ञादिविधानवणेनम्‌ 
| वेश्वदेवम्‌ ॥ 

देषयज्ञादिकं वक्ष्ये गृद्योक्तविधिना ततः। 
कोद्रवान्मासुरान्माषान्‌ मसूराश्चकुलत्थजान्‌ ॥ १॥ 
ख्वणं च कटुद्रव्यं वेश्वदेवे विवजयेत्‌। 
नीवारान्वंशजं धान्यं गोधूमान्‌ तण्डुटंस्तदा ॥ २ ॥ 
कन्दमूलफलादीनि द्धिक्षीरघृतादिकम्‌ । 
प्रत्यहं वेश्वदेवाथ कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः ॥ ३॥ 
गृहस्थो वैश्वदेवस्य कमे प्रारभते यदा। 
गृहे सिद्धान्नमादाय दधिक्षीरधृतान्वितम्‌ ॥ ४॥ 
जपासने सखकार्याथं सर्वेभ्यः पचने द्विजः । 
यो दि यत्तदूधुनेदम्नौ गायत्रीम॑त्रपूवेकम्‌ ॥ ५॥ 


बरिप्रकर बणंनम्‌ २६६३ 


दिवा सूर्याय रात्रौ चेदप्रये च हूवेद्धविः। 
प्रजापतय इत्येकामुभयोराहुति हनेत्‌(¢) ॥ ६ ॥ 
प्रणवव्याहतिभिश्च हुत्वामन्त्रैः खशाखिभिः। 
भूतेभ्यश्चबिदद्यात्‌ | ॥ ७॥ 
आयुष्कामो दिवारात्रौ शूपाकारं बर हरेत्‌ 
मृत्युरोगविनाशाथं नराकारं बि हरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
काम्ये कमेणि वाक्ये च बलि वल्मीकवद्धरेत्‌ । 
आयुरारोग्यमेश्वय पुत्रान्पौत्रान्पशंश्च यः ॥ ६ ॥ 
काङ्क्षते स च मोक्षार्थी चक्राकारं बलि हरेत्‌ । 
धर्मा्थकाममोक्षाथं व्यजने च बि हरेत्‌ ॥१०। 
पच्चवेतेषु विप्राणां मुख्यमेतच्वतुर्थकम्‌ । 

प्रथमं चोपवीतं स्यादुद्ितीयं च निवीतिकम्‌ ॥११॥ 
ततीयं पिव्रमेधाथ वैश्वदेवे विधीयते। 
तण्डुरोदकसंयुक्त पाकं कुर्याद्विशेषतः ।॥१२॥ 
तप्नोद्कस्य मध्ये तु तण्डुलं नेव पाचयेत्‌ । 
तप्नतोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं पाचयेद्यदि ।॥९१३॥ 
तण्डुलं गररं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
अन्नं पयबितं भोज्यं स्नेहाक्त' चिरसंस्थितम्‌ ॥१४॥ 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवा गोरसमिभिताः। 
पाकमध्ये धृतं दत्वा पाकादुत्तीयं यन्नतः ॥१५॥ 
तस्योपरि धृतं श्िप्त्वा भागान्‌ कुर्याद्विरोषतः । 
यज्ञाथे देवपूजा विप्रार्थं बलिकमेणि ॥१६॥। 


२६६४ 


विश्वामित्रस्प्रतिः 


पथक्पाकं न कुवीत वैश्वदेवे विशेषतः| 
हविष्यान्नं कुशैः काय पच्चभागान्द्रिजोत्तम ॥१५॥। 
अभिघायं च तान्‌ भागान्‌ पूवं पश्चाद्धुतेन च । 
प्राणायामान्प्रकुर्वाति पच्वपुजापुरस्सरम ॥१८॥ 
देशकालौ च संकीत्यं ततः कमं समाचरेत्‌ । 

षड मभिराद्यः प्रतिमन्त्रं॑हस्तेन जुहुयात्ततः ॥१६॥ 
मनःस्था(खानि)स्थिरां करत्वा स्यं ज्ञानाभ्रिनापचेत्‌ । 
सखधमंनिरतो यस्तु खय॑पाकी स उच्यते ॥२०॥ 
अमन्त्र वा समन्त्रं वा वैश्वदेवं न सन्त्यजेत्‌ । 
वैश्वदेवस्य करणादन्नदोषेन र्िप्यते ।२१॥ 
प्रातमेध्याहकषटे च होमं कुर्याद्यथाविधि । 
सायके तथा कर्याद्धविष्य तण्डुरं द्विधा ॥२२॥ 
विधाय प्रत्यहं पाकं हत्वा देवापणं हविः । 
हुत्वा दत्वा च यो भुङ्क्त स्वयं पाकी स उच्यते ।।२३॥। 
पच्चसूनापनुत्यथ प्रायश्चित्ते हुनेद्धविः। 
पवित्रमन्यं (न्नं) तज्जातं नास्ति चेदपवित्रता ॥२४॥ 
एकपार्श्वेद्धिधा होमौ न कर्य श्वदेविकम्‌ । 
कदाचित्छ्ुरुते यस्तु उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ।॥२५॥ 
परेऽहनि समुत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि । 

पाकं कुर्याद्विधानेन होमं कुर्यात्पडक्षरेः ।।२६॥ 
भूभुर्स्सुवरित्येतेः हूनेखपणवपू्कम्‌ । 

अष्टोत्तरशतं चेव स्वसुत्रोक्तविधानतः ॥२७५॥ 


वैर्वदेवकारनिर्णयवणनम्‌ २६६५ 


वैश्वदेवं ततः ` कुर्याक्रमेणेव यथाविधि । 
बखिदानं ततः कुर्यास्प्रायरिचत्तं विधीयते ॥२८॥ 
सूतकद्ययसंप्राप्रौ नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 
पारायणं प्रकुर्वीत वाचकोपांशुवजितम्‌ ॥२६॥ 
एकादशोऽह्वि संप्राप्ते प्रथक्पाकं प्रकर्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवं प्रकुवींत॒ बलिकमं यथाविधि ।३०॥ 
प्रतश्राद्धं प्रथक्ष्पाकं वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
क्षये दर्शे च पक्षे च एकपाको विधोयते ॥३१॥ 
प्रेतश्राद्धं विना येन प्रथक्पाकः कृतो यदि । 
राक्षसाः प्रतिग्रहणन्ति पाककर्तां पतत्यधः ॥३२। 
वेश्वदेवध्र(करणस्य) काटस्यात्र विनिर्णयम्‌। 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाःस्युश्चतुदश ३३ 
घटिका पच्चदश च षोडश स्युः ततः परम। 
ततस्सप्रदश प्रोक्ताः ततश्चा्टादश स्मरताः ।३४।। 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यास्स्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसन्ध्यां तपणं च वेश्वदेवमिति क्रमात ॥३५॥ 
मध्यकषे तु मध्याह्व दक्षिणायने रवो । 
वश्वदेवं प्रकुवींत॒ मध्यकाटाच्च पूवेतः ॥३६॥ 
मध्याह्वान्ते बेश्वदेवं घटरिकानवकात्परम्‌ । 
उत्तरायणगे सूर्ये वैश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३५।। 
चतुदशघटीभ्यस्तु मातण्डस्योदयावधि । 
परतस्तपंणं कृत्वा वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३८।॥ 


स्‌ 


द्‌ 
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विश्वामित्रस्मरतिः 


करृतुत्रयाख्यविधिना दक्षिणोत्तरमार्गयोः । 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्ष्टकात्परम्‌ ।३६॥ 
त्पणान्तेऽस्य विधिना वैश्वदेवं समाचरेत्‌ । 


योगिनां वैश्वदेवस्य काटनिर्णय उच्यते ।॥४०।। 


याममध्ये न होतव्यं यामयुग्मं न लङ्घयेत्‌ । 
योगिनां वेश्वदेवस्य कार एष उदाहतः ।४९। 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी श्रष्टोऽभिजायते । 
योगिनां वेश्वदेवस्य मुख्यो विधिरदाह्तः ।४२॥ 
वलिक्रिय समुत्छज्य कुर्याननित्यं षडाहुतिम्‌ । 
नान्तवबेटिक्रियां कुर्याद्राह्य एको बलिःस्मृतः ।४२॥। 
षड्भिरादयं हु नेदन्नं इति कौषातकिस्मरतः। 
तस्माद्धुनेद्धिधानेन वैश्वदेवं श्रुतीरितम्‌ ॥४४॥ 
वेश्वदेवस्याकरणादोषं भिक्षव्येपोहति । 
भिक्षोनेदानं दोषं तु वैश्वदेवं व्यपोहति ४९५ 
अछ्रृत्वा वंश्वदेवं तु भिक्षौ भिक्षाथमागते । 
उद्धृत्य वेश्वदेवाथ भिक्षां दत्वा विसजयेत्‌ ॥४६॥ 
काष्ठभारगतेनापि घृतङकुम्भशतेन च। 
अतिथियस्य मभ्माशस्तस्य होमो निरथंकः ॥४७॥ 
दूरादतिथयो यस्य गृहं प्राप्य सुतोषिताः। 
सदुगहस्थ इति प्रोक्तश्शोषाः स्मुगर हरक्षकाः ॥४८॥। 
वेश्वदेवं विना पाको यस्तु सप्रत्यनामकः। 

तं पाकं ब्राह्यणो भुडक्तं स सद्यः पतितो भवेत्‌ ॥४६॥ 


पच्चसूनापनुत्त्यथवैश्वदेव विधिवर्णनम्‌ २६६७ 


वेश्वदेवाछरतादोषाच्छक्तो भिक्षुव्य॑पोहितुम्‌ । 
पादुकायोगपदटरः च पविन्नं चिन्नकम्बलम्‌ ॥५०॥ 
स्वाहां स्वधां वेश्वदेवे तज॑न्यां रजतं तथा । 
वजयेञ्नीवपितृकः कुर्यान्नित्यं षडाहूतीः ॥।५१॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्रो वैश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
अ्संस्कृतान्ननेवेय' स्थावरेषु गृहेषु च ॥५२॥ 
स्वाहाकारं विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराचरादिदेवानां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ।५३॥। 
पच्चसूनापनुत्त्यथ वेशवदेवं विधाय च। 
पच्चसूनापनुत्त्यथ प्रायरिचित्तं हुनेद्धविः ॥५४।। 
तत्परं देवताभ्यस्तु नैवेद्यः परिकरपयेत्‌ । 
वेश्वदेवार्पणं येन॒ द्विजदेवापणं हविः ॥५५॥ 
कुवन्ति ते महापापात्तद्धविः क्रिमिसङ्कलम्‌ । 
रण्डावन्ध्याकृतः पाको बधिरामूकयोस्तथा ।५६॥ 
निष्फटायाखश्च गुविण्या न मोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परियजेत्‌ ॥५५॥। 
श्मशाने चितिसंयुक्तं प्रञ्वाल्याभीष्टका्ठवत्‌ । 
कस्या , वेधन्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते वुः ॥५८॥ 
रोहिणी विधवा भर्तां सा रण्डेत्यभिधीयते। 
दुभेगा दशवर्षां या सा कन्या समुदीरिता ॥५६।। 
रजसः परतस्सा तु . यातुकौ विधवा भवेत्‌ । 
असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यभिधीयते ।६०॥ 


् 


द 


६८ 


विश्बामिन्रष्मतिः 


नानाभावेः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 


 कीररण्डा कुण्डरण्डा वबाटपुत्राह्यपुत्रिणी ।६१॥ 


तासां पाको न भोक्तव्यो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अस्नाता विधवा चण्डी पक्ाशी माससूतकी ।॥६२॥ 
पञ्चपक्रानर्यजेद्िप्रः तद्येध्यं च परित्यजेत्‌ । 

पाकं छरत्वा प्रयत्नेन ह्यभुक्त्वा भोजने विषम्‌ ॥६३॥ 
रण्डापाकं महापापं वंशर्वदेवे परित्यजेत्‌ । 
नाहूतं पाकमश्नीयादनेवेद्य' स॒ मन्यते ॥६४।। 
रण्डापाकं विषं करं अहूत्वान्नं तथा विषम्‌ । 
द्विविधं . यन्त्रसंयुक्तं तदन्नं कालकूटकम्‌ ।॥६५॥। 
नाना भवेः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
प्रमादास्राप्यते चान्नं ॒प्राणायामांश्चतुदंश ॥६६॥ 
कुर्यात्कुम्भकमार्गेण न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
मन्त्रराजहविर्मागं प्रथमं वेश्वदेविकम्‌ 1६५ 
कृत्वा श्राद्ध प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकं चरेत्‌ । 
शराद्धाम्नो करणात्पूव वबेश्वदेवं विधाय च ।1६८॥ 
ततोऽम्रौ करणं कुर्यादन्यथा श्राद्धधातकः। 
वैश्वदेवं चिना यस्तु श्राद्धकर्म समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
वृथा श्राद्धः भवेत्तन्च रौरवं नरकं ॒त्रजेत्‌। 
नित्यनेमित्तिके श्राद्ध पक्त्वा चान्नं प्रयत्नतः ।७०।। 
ततो होमं श्रङ्क्वींत ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
यद्प्नौ करणं कुर्याद्र श्वदेवपुरस्सरम्‌ ।७१॥ 


वेश्वदेवमाात्म्यवणनम्‌ २६६६ 


ब्रह्माणं हविस्तत्स्यास्पितृणां दत्तमक्षयम्‌ \ 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च ऋषिभ्यश्च तथा हविः ॥७२॥ 
आदौ वह्धिमुखे दत्तं तृप्त्ये भवति नान्यथा | 
यस्त्वप्नौ न हुतं चान्नं दैवे पिच्य प्रयच्छति ।५३। 
गोत्रपान्नं भवत्येव बथा श्राद्धः न संशयः। 
नित्यश्राद्धं गयाश्राद्धे तीथश्राद्धं तथेव च ॥५॥ 
वेश्वदेवं॒हनेदादौ ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
स्वाहाकारेण हुत्वादौ स्वधाकारेण वे ततः ।।७५।॥ 
एवं होमत्रयं कृत्वा ततः श्राद्ध' समाचरेत्‌ । 
वेश्वदेव विष्ये -- 
हविष्यमन्नं धृतसङ्कुखं च 
वहो समांशं जुहयालियामम्‌ | 
दयोत्तरं त्रिजति() युगमसज्ञ 
ओंङ्कारमादौ प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ।७६॥ 
रसयुक्त' हविष्यं स्याद्धृतयुक्त' तथो(थौ)दनम्‌ । 
ब्राह्यणो वेश्वदेवाथ कुर्याननित्यमतन्द्रितः |! ५७ 
अन्यस्य चेद्रसं स्यक्त्वा वेश्वदेवं करोति यः । 
देवेभ्यश्शापमाप्रोति दरिद्र भवति धवम्‌ ।७८॥ 
सुपक्र रससंयुक्तं राजान्नं घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञातं सुग्रीताक्िदशादशः ।५६॥ 
पवंहयये समायोगे । 
श्राद्धान्ते वेश्वदेवाथं पाकं कृत्व प्रयन्नतः ।॥८०॥ 


900 


 विश्वामित्रस्परतिः 


हुत्वा दत्वा च भुक्त्वा च द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
देवानां च ऋषीणां च पितणां च विशेषतः ॥८१। 
पर्यायेण प्रदातव्यं श्राद्धकाले हविदद्विजः। 

पपितृतुष्ख्यथंमेकपाको विधीयते ॥८२॥। 
थक्पाको न कतेभ्यः कृतश्चेत्पतितो भवेत्‌ । 
अकृत्वान्नं तु नेवेद्य' यः कुर्याक्रिमिसङ्कटम्‌ ।८२॥। 
होमं त्वा प्रयत्नेन बंश्वदेवंप्रकल्पयेत्‌। 

इति विश्वाभित्रस्मृतौ वेश्वदेव प्रकरणंनाम 

सप्रमोऽध्यायः समाप्र । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ॐ ठाहितस््वतिः # 


विवादाम्नौस्मातकमविधानवर्णनम्‌ 
खोदहितं सनवेदान्ततत्त्वज्ञं न्यायवित्तमाः । 
सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सवं वस्तुषु ॥ १॥ 
विशेषं परिपप्रच्छुः भार्यापुत्रधनादिषु । 
स्मात कर्म विवाहाम्नौ कुर्वीत प्रयदंगरही ॥† २॥ 
इत्यत्र ॒विद्यमानोऽभि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
प्रधानलाजदहोमाप्मिः विवाहाभरिरितिस्प्रतः ।॥३॥ 
सोऽयं निलयत्वधायेत्व विदितो दहि यतो मतः। 
विवाहपचनाभिश्चेदपक्रतेन समज्ञसः ॥। ४ ॥। 
तस्योत्तरत्र कार्य॑घु विनियोगेकशून्यतः 
प्रधानदोमाग्रौ तन्न पुनस्संशय पेककः ॥ 4॥ 
आद्याप्रौ वा द्वितीयाम्रो तृतीयाद्यनटेऽपि वा। 
अथ वा स्याच्चतु्थाप्नौ पच्चमाम्नौो न चेत्तथा ॥ ६ ॥ 
सर्वन्नेवाविशेषेण कुर्वीत प्रत्यहं गृहीः । 
एवं पुनस्तथा पश्चात्क्षत्रियाद्यनरेष॒ वा । ७ ॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं मन्त्राश्च के पुनः। 
इत्येवं संशये जाते निश्यं वच्मि वोऽद्य तु॥ ८॥ 


२७०ब्‌ 


टोहितस्पृतिः 
॥ बहुभायस्यौपासनादौ विशेषः ॥ 
ह्मचयंनिदृत्तिस्सा यस्यास्समुदप्यत । 


 धमपन्नी सेव रोके कथिता तत्समा च सा। ६ ॥ 


भतु रधंशरीरा व स्वैधमंसमाभ्रया । 
तद्धिवाहसमुदूमूतो वहिनिखिरकमंणाम्‌ ॥१०॥ 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सर्वयागैकसाधकः । 

स॒ एव दहि प्रधानाभ्निः ब्राह्यणस्यमहाव्मनः ।॥१९॥ 
द्वितीयादयप्रयः शिष्टाः दु्बटास्तत्समान तु । 

न ते वेदिककृत्यस्य तूष्णीका एव केवलम्‌ ॥१२॥ 
धर्मपल्लीवी तिहोत्रे स्मातं कर्माखिरं चरेत्‌ । 
दितीयापलन्यभिषु चेत्तृष्णीकं कृतस्नकमं तत्‌ ॥१३॥ 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन । 
प्रत्यग्रावपि यत्नेन सायं प्रातस्समादितः ॥१४॥ 
वेदोक्तमन्त्रेरखिडेः कुर्यांदौपासनं बुधः 
राजन्यायवडङाम्रीनां नित्यमौपासनं तु तत्त्‌ ॥१५॥ 
जाह्यणेन तु कव्यं ब्रीहिभिनं तु तण्डुलः । 
शूद्रकन्योपासनं तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥१६॥ 
यवैरमन्त्रकं ॒नित्यं कतेव्यमिति काश्यपः। 
पथ्चपल्न्यो ज्ाह्मणस्य स्वजातो धर्मतो मताः ॥ १७ 


 राजन्यवैश्ययोश्चापि स्रजातावेव वे तथा| 


व्रवर्णिकानां सततं धर्मपन्नीघनञ्जयम्‌ ॥१८॥। 


श्राद्ध षुविशेषकृलवणनम्‌ २७०३ 


प्राथम्येन पुरस्कृलय वैदिकानि प्रचालयेत्‌ 
पिवश्रद्धेष सर्वेषु प्रथमेष्वेव पच्वसु ॥१६॥ 
तवप्रो करणं क्र्यात्‌ विशेषोऽयमथोच्यते । 
धमेपलन्यनिले कुर्यात्‌ मन्त्रवत्तद्विधानतः ॥२०॥ 
चतुष्वन्येष्वमन्त्रेण नेदिति मनोमेतम्‌। 
एवं पितुश्च मरणे प्रथमाप्रो सुतेन वे ॥२१॥ 
सर्वां आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रेरखिखेरपि । 
पश्चाद्‌ द्वितीयाद्यनङे तृष्णीकं ताः स्‌ वाहुतीः ॥२२॥ 
कुयादिव समन्त्रास्ते तत्रस्युस्सबथेव दि । 
सवं मन्त्राश्च धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः ॥२३॥ 
धमंपत्न्यनरावेव कर्तन्यत्वेन चोदिताः । 
क्षुत्रियाद्यबलावहिविशेषायेऽस्यतेऽभवन्‌ ॥२४।। 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तुष्णीं तु निवपेत्‌ । 
सर्वेष्वभ्रिषु तस्माद्र यावल्नीवं विधानतः ।२६॥ 
स्मातकर्माणि कुर्वीत॒ चोौपासनमुखान्यपि । 
सजातिवहिषु सदा तदौपासनमात्रकम्‌ ।॥२६॥ 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाकं तथेव च । 

सवं श्राद्धादिकं रिष्ट यद्धा नेमित्तिकं भवेत्‌ ॥२५॥ 
तत्र॒ सवत्र सततं प्रथमाप्नौ समन्त्रकम्‌ । 
इतराभ्निष्वमन्त्र स्याद्ंश्वदेवं यथारुचि ॥२८॥ 
सर्वोत्तमा ध्मपन्नी तम्रिश्च तथाविधः। 
तसप्राधान्येन कुर्वीत कमं चौपासनं सदा ॥२६॥ 


२७०४ लोहितस्परतिः 


क्रमेणेतरकर्माणि न व्यत्यासेन त्चरेत्‌ । 
परथङ्नित्यं तथाकतुमशक्तश्चेद्िचक्चषणः ।॥३०॥ 
| अनेकाभ्निसंसगः ॥ 
सर्वेषामपि वह्ीनां संसग विधिनाचरेत्‌ | 
संसर्गे तु कृते होमे चेको वहिस्ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
ततो होमे कृते तावन्मात्रेणेव समन्त्रकम्‌ | 
सवंत्रापि तं सम्यम्भवत्येव न संशयः ।।३२॥ 
धमपल्नीवीतिहोत्रे प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । 
क्रमेणेव स्थापयित्वा हुत्वामम््रसतुतेरति(पि) ॥३३॥ 
. योजयेत्तेन विधिना नान्यावह्मो कदाचन । 
प्राधान्येन प्रधानानि कृत्वा तस्मिन्‌ परानड्ुचीन्‌ ।।३४॥ 
योजयेत्समिताद्यं स्तु चरुधर्मण धमंवित्‌। 
कदाचिन्मोहतो यो वा द्वितीयाद्यनटेषचेत्‌ ।३५॥। 
संसग ऊुरुते मूढः प्रधानमितरास्तु वा । 
सर्वे नष्टाह्यप्रयस्ते खौकिकस्वं मजन्ति हि ॥३६॥ 
तदोषशमनायाथ पुनरग्रि यथाविधि) 
प्रतिष्ठाप्याखिरेदारेरुपविश्य यथाक्रमम्‌ ॥२३५॥। 
प्रथानहोमं छवींत काजदहोमं च पूववत्‌ । 
पल्नीसंख्याविधानेन पश्चात्तत्सिद्धिरयीरिता ॥३८॥। 
अन्यथा दोषमाप्रोति नान्न कार्यां विचारणा । 
भ्रौताम्नौ विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ ॥३६॥ 


पल्लीसुतार्नाभ्येष्ठत्वादिविचारवर्णनम्‌ २७०५ 


सायंप्रातरदोमकाङे  धमपल्न्यास्सदेव . हि । ` 
सीमोह्गनमात्रेण सद्योऽभिर्छौकिको भवेत्‌ ।।४०॥ 
तदभ्रीनो यतो बहिस्तथा तस्मास्यन्नतः। 
तां धमेपन्नीं तत्सीम्नः तत्काखोडङ्घनं. यथा ।॥४१।। 
न करोत्येव सा यन्नात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । 
कदाचिद्यदि सा मोदादवशादुःखपीडनेः -॥४२॥ 
सीमान्तरं प्रविष्ठास्यात्पुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेदभिभूतावशा भवेत्‌ ।४३॥। 
निरोधयेद्गृहेष्वेव नो चेदभ्निस्तु टीकिकः। 


॥ ज्येष्ठादिपन्नीनःं तत्सुतानां च ज्येष्छ्यकानिष्ठ्यविचारः | 
धमेपल्ली वयोन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
धर्मपलन्येव सततं ज्येष्ठ्यमर्हति कमसु । 
वयोधिका दहितीया सा सद्‌ा कानिष्ल्यभागिनी ॥४५॥ 
भवेदेधेतिनिखिलाः म्राहृस्ते ब्रह्मवादिनः । 
द्वितीयादिसुतोज्येष्ठः . वयसा कमंशीटतः ।४६॥ 
अधिकोऽप्यादिताभचिर्वां जतपुत्रो बहुश्रुतः ।. 
न॒ ज्येष्ठपन्नीतनयान्मोज्ञीतिरदहितादपि ॥४७॥। 


न समो धमतः प्रोक्तः सोऽयमेवौरसः परः । 

आत्मजश्चापि कथितो द्वितीयादिसुतास्तुते ।(४८॥ 

कामजा इति दि पोक्ताः श्ुतिस्प्यथंदरिभिः। 

एतेनैव प्रकथिता स्तृतीया तु्यकादयः ॥४६॥ 
९५७० 


२७०६ 


रोहितस्मृतिः 


ज्येष्ठ्यकानिष्छ्यधर्मषु स्यूनाधिक्षयेष्वपि सुरम्‌ । 
धमपन्नीसुतेनेव स दत्तो भिन्नगोच्रजः ॥९०॥ 
तुयंभागीति कथितः न द्वितीयादिसूनुना । 
विशेषोऽत्रापि भूयश्च पाटको यद्यकिच्वनः ॥५१॥। 
महाचारित्रबन्धुत्वशुधुषाद्यनुवतनेः। 
श्रीमन्नामतितुष्टाभ्यां पिकठभ्यां भ्रीतिपूवंकम्‌ ॥९२॥ 


॥ दत्तपुत्रविषयः ॥ 
कृपया दत्तपुत्र: श्रीभूमिक्षत्रादि भाग्यवान्‌ । 
बहुखो जातपुत्रश्च शनैः कालेन वे तद्‌ ५३ 
बुद्धि तां परमां प्राप्तस्तत्सूल्वोश्च ततः परम्‌ । 
तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कद्‌त्र वे ।!५४॥ 
तत्रापि जेष्छ्यकानिष्छ्यं मात्री चात्मजहेतुतः । 
विवदन्‌ चात्र यः पापी रा्रात्सदस्स एव हि ॥५५॥ 
निर्वास्यस्ताडनी यश्च राज्ञा वे धमे भीरुणा । 
एतेन सर्वदत्तानां पुत्राणामयमेव वै ।॥५६॥ 
न्यायः प्रकथितस्सद्धिः एवं सव्यत्र केवलम्‌ । 
एवं हि निश्चयो ज्ञेयः यो वा छोके त्वकिथ्चनः ।५५॥ 
परभियं समुद्वीक्ष्य महिमानं च पूज्यताम्‌ । 
तत्साम्यप्राप्रयेऽतीव काटमुद्धीक््य केवख्म्‌ ॥५८। 
परापुत्रत्वदुःखज्ञो भूत्वा परचातस्वयं शनैः । 
युवाभ्यां तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तौ तराम्‌ ॥।५६॥ 


अपुत्रायादत्तकपुत्रविधानवर्णनम्‌ २७०७ 


संप्राथ्ये यन्नात्संबोध्य समाश्रित्य च बन्धुभिः । 
मित्रैराप्तेर्बोधयित्वा तदीयेक्ञातिसज्ननेः ।॥६०॥ 
स्वपुत्रं ॒प्रददेत्ताभ्यां अपुत्राभ्यां तदिच्छया । 
सोऽयमेव सुतः प्रोक्तस्तुर्यभाग्यौर सेन वे ॥६१॥। 
पश्चाज्नातेन धर्मेण हेयापुत्रस्तुतात्यशः ? । 
भवत्येव च सर्वत्र नचदत्तः पुनर्यदि ॥६२॥ ` 
विद्याश्रीधनभाग्येस्तु समो वाभ्यधिक्रोऽथ वा । 
भ्राता सगोत्रस्तत्कामरहितः पुष्कल्ात्मवान्‌ ।६३॥ 
अपुत्रपरार्थनापूबं दानध्ेकवतमेना । 

पुत्रं जनानां पुरतो महयामास केवर्म्‌ ।॥६४॥ 
शपथैरतुङर्घोरो राजबन्ध्वादिजल्पितैः । 

सयपुत्रस्तेन तुखितः रिक्थद्रव्यक्षमादिषु ? ॥६4॥ 
अधिकोऽपि कद्‌ाचित्स्यादौरसान्न तु तत्करृतौ । 

पैठके तु स एव स्याज्ज्येष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ॥६६॥ 
न्यूनोऽपि तादृशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा । 
कानिष्ख्यमेव कमते न तु ज्येष्ठ्य' कथंचन ।६७। 
प्रेतङ्ृत्येकमिन्नेषु विभागादिषु तादृशः । 
उगैरसेन समः प्रोक्तः तादृशो यदि वा पुनः ॥६८॥ 
""""प्सादीकोग्राम भूमिजनताधनशेवघेः । 

स॒ एवादहंति स्वस्वप्रदानादिष केवलम्‌ ॥६६॥ 
स्वामिखं च तद्‌ाधिक्षयं तत्कढ त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं दत्तमात्रेण लभते कि केवलम्‌ ॥७५॥ 


१.७० ८८ 


 छोदितस्मृतिः ॥ 
किं तु तज्जन्मजनकक्रियाभिः पूवंस्ंबिदैः। 
म्राहकस्यावश्यकत्वनावश्यत्वमुखेः परः ॥।७१॥ 
छृत्येश्चरितरेः सुस्पष्ट पभ्रभवेतस्वयमेव वे । 
विदत्तसयुतोपायसंपादितमहाधने ॥५२। 
किमौरसस्य समता तुर्यता वेति वै जगुः 
तत्रानु वन्‌धमेपरा महान्तो ब्रह्मवादिनः ॥५३॥ 
दत्तः स्वध्रार्थनापूवप्राप्ुत्रस्ववान्यदि । 
भिन्नगोत्रः पुनश्चापि तुयंभाक्‌ तुस एव हि ॥७४।। 
ओरसेन समोनायं स्वयमेवागतो यतः । 
पाटकपध्राथनायिक्य या च सा शपथादिभिः॥७६॥ 
प्रदानशपथप्रोक्तिमर्याद्ावाक्यसूक्तिभिः। 
स्वगोत्रसङ्गृद्दीतो यः प्रयासन्नोऽत्ि सुन्दरः ॥७६॥ 
कापेयरहितस्सूनुः तत्समत्वेन कहिपतः | 
विद्रदत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ।\७७॥। 
विभागेच्छा पारकीरसस्यजाता तदाकिड | 
संपादकेच्छनियतां साम्यशश्च विधीरितः ।॥७८।। 
अत्रौरसः प्रकथितः धमपन्नीसमुद्धवः | 
द्ितीयादिसुतास्सवं सूनुपुत्रादिशब्दिताः ॥५६॥ 
भवन्त्येवात्र सततमौरसत्वं न तेषु तु। 


 एतादृशीयं मर्यादा धमेपल्लीस्थितौ तदा ॥८०॥ 


द्वितीयादिसमुदुभूतपुत्राणामिति निणंयः। 
धमेपल्न्यां तु नष्टायां पश्चास्स्याद्या विवाहिता ॥८१॥ 


धमेपल्नीत्वविचारवर्णनम्‌ २७०६ 


सा चापि धमपल्नीत्वं प्राप्रोत्येवाचिरात्खल्ु । 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्यादिवादहिता ॥८२॥ 
कुरे समने सा चापि धर्मपन्नीत्वमर्हति। 
ज्येष्ठायां विद्यमानाया या द्वितीया विवाहिता ।।८३॥। 
पुत्राथ सापि काले न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌ । 
तथा न चेद्धोगिनी स्यादाप्रोति पुरुषप्रसूः ॥८४॥ ` 
यत्नेन धमेपन्नीत्वमनवाप्यंसुनिमलम्‌ । 
बहुकाटसुता भावद्धमपन्नी दितीययोः ॥८५॥ 
पुत्रसङ्ग्रहणे जते द्वितीया पुत्रिणी यदि। 
तदापि तनयस्सोऽयं ओरसो न भवेदपि ॥८६॥ 
आत्मजत्वं दत्तपुत्र अङ्गादङ्गेति मन्त्रतः । 
यतो निक्षिप्रवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ॥८७।। 
ततो द्वितीयासंभूतः तनयस्तादृशो न तु । 

कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुव्रादिवाच्यता ।॥८८॥। 
तस्मिन्‌ तिष्ठति बादं सा नौरसत्वं प्रतिष्ठति । 
आत्मजस्वं च मुख्येन गौणत्वेनाखिखं तु तत्‌ ॥८६॥ 
प्रतिष्ठत्येव कि तेन नोरसेन समो भवेत्‌ 
ज्येष्टाद्वितीययोरारास्पिच्रापुत्रकृताः परः ।।६०॥। 
उपनीतस्ततोज्येष्ठटा मता तस्याः क्छियां च सः। 
अकरोदत्तपुत्रस्तु ततः केन सा परा ॥६१॥। 
पुत्रं प्रासूत सोऽयं चेहत्तोऽन्यक्कुखजोऽपि सन्‌ । ` 
तत्समांशी भवेदेव नात्रकार्यां विचारणा ।॥६२।॥ 


२५७१० 


खीहितस्ृति 
ज्येष्ठाद्रितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सुतः । 


, सगोत्रो वाऽसगोत्रो वा कृतंमोञ्ञ्यादिसक्कियः ॥।६३॥ 


ग्रता द्वितीया तस्यास्तु चकार प्रेतकलयकम्‌ । 
दत्तोऽयं स्वेन धर्मेण मृताया मातुरेव दहि ॥६४॥ 
पश्चात्काटेन सा ज्येष्टा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः ॥६५॥ 
कथितो हि महाभागैः तस्मात्कमं तथाविधम्‌ । 
तादकम॑करो मुख्यो भवत्येव तु तादशं ॥६६॥ 
कमं सद्धिः पभ्रकथितं तत्कर्तादुरबरोऽप्ययम्‌ । 
प्रबलः सद्य एव स्यादौरसेन समोऽप्यतः ॥।६७। 
एवं सयत्र भूयश्च निश्चयं वच्मिचेककम्‌ । 
दन्तपुत्रादत्तपुत्रसन्निधाने पितक्रिया ॥६८॥ 
अदत्तपुत्रेणेव स्यात्कतन्याञन्येन नेव दहि। 
॥ घ्मपलल्याः प्राबल्यम्‌ ।] 


ज्येष्ठपल््येव सा पल्ली धमेपलन्यपि सा परा ॥६६॥ 
मुख्योवेदिकक्रत्यानां नान्या तत्सदृशी भवेत्‌ । 
धमपन्नीससमुदूमूत  ओरसश्चात्मजश्च सः ॥१००॥ 
वंशोद्धरणक न्‌ त्वसवेधमेसमाश्नयः। 

न तत्समः परस्तात्तु तदन्ये कामजाः स्मृताः ॥१०१॥ 


स्वँ धर्मां धर्मपल्न्याः सकाशात्संभवन्ति हि । 


पाकयज्ञाः सप्न तेऽपि हवियेज्ञाप्तथैव च ।॥१०२॥ 


गृह्याभ्निकृत्येक्जियोमुखत्वम्‌ २७११ 


सोमसंस्थास्सप्रसंस्थाः निलयनेमित्तिकास्सवाः । 
सहखसंख्याः काम्याश्च यज्ञेष्ठिप्चुकादयः ॥१०३॥ 
अहीनाः क्रतवश्चापि सत्रास्ते विविधाः पुनः । 
धमेपन्यनराल्नात स्तेषामौपासनस्य तु ॥१०४॥ 
प्रथमः कथितस्सद्धिः मुखं भ्रवर उत्तमः। 
तत्समो विद्यते भूमौ मूटभूतश्चकारणम्‌ ॥१०९॥ ` 
तादृशस्यास्य करणं धमेपल्येव मुख्यभूः । 
तद्‌धीना वह्वयः स्युस्तस्माद्सा सन्भ्ययोद्र योः ॥१०६॥। 
सीमासन्धिप्रदेशेषु न॒ गच्छेदेव सवथा । 
नदीपाथः परटपारं न गनच्छेंदेव सवेथा ॥ १०५ 
यदि मोहेन सा गच्छुद्रह्मयस्सदय एव वे । 
रौकिकत्वं प्राप्नुवन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌ ॥१०८॥। 
महानदीमल्पनदीं यन्नान्नातिक्रमेत वे। 

नद्‌ त्रणमात्रेण धमेपत्न्या विशेषतः ।१०६॥ 
पन्नीमात्रस्य सामान्यात्सजातेरपि केवलम्‌ । 
पक्षवन्तो वह्वयस्ते प्रद्रवन्दयाश्च तत्क्षणात्‌ ॥११०॥) 
तस्मादलयल्पसखिल्कुल्यागोष्पदमात्रकाः । 
सरिरस्नानाय गन्तन्या न भवेत्त तया किर १११ 
यदि मोहेन सा पल्ली अदयल्पसङिलामपि। 
कृल्यारूपामतिष्वह्पविशाखां पादमात्रतः ॥११२॥ 
सुसन्तरेयां देखाथ लङ्खयेन्नतु सर्वदा । 
सवन्त्या अपि तादृश्याः परे पारेऽतिबाल्यतः।।११३॥ 


२९७१२ 


खोहितस्पतिः 


अप्येकपादं पूव ॒वा निक्षिपेत्तावतेव दहि । 
पुनस्सन्ध नमिय्युक्त वहं रस्येति तज्नगुः ।११४॥ 
धमंपलन्यतिरिक्तानां तादशो नियमो न दहि। 
संसगंहोमात्परतः पल्लीनामिति निस्वयः ॥११५॥ 
संसगंहोमो यावत्तु न कृतः स्यात्तदा पुनः । 
तावन्त तासां सखाम्रीनां अवनायायमेव वं ॥११६॥ 
नियमः कथितस्सद्धिः संसर्गात्परतः पुनः। 
एताद्शस्तु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ॥११५। 
तस्मादूद्धितीयादि भार्यां विशेषाणां च सानिशम्‌ । 
शरणं विश्रमस्थानं सवेवैदिककमंणः ।।११५॥ 
यदि सा स्यात्समी चीना धमंपन्नी सती शिवा । 

तया समूत्तारिताः स्युः सर्वाभायाः परास्तुयाः ॥११६॥ 
यदि सा स्यादप्रगल्भा कर्माज्ञा कमनाशनी । 
धमस्यसिद्धिर्नास्यस्यादित्येवं धम॑मानसम्‌ ॥१२५॥ 
अथापि तस्य यो वह्विः सद्‌ा रक्ष्यश्च सृष्ष्मतः। 

स हि प्रधानो धमस्य मुख्यश्चौपासनः शिवः ॥१२१॥। 
तस्मिन्नेवोपासनेऽन्यवह्यश्शाख्नवत्मनाः । 
संयोज्यास्तदभावे तु द्वितीयाद्यनटेऽल्पके ॥१२२।॥। 
स्थालीपाकं पिवश्राद्ध आधानं सोम ण्व वा 

कतु न शक्चतेऽतीव कृतं यथ्यङ्रतं भवेत्‌ ॥१२३॥। 
प्रथमायां धमेपल्न्यां दृरगायां कदाचन । 
्राप्तेष॒श्राद्धकृत्येष सदयस्सन्धानकमं तत्‌ ॥१२४॥ 


गृह्या्रिरक्षणविधिरवर्णनम्‌ २७१३ 


करत्वा तस्मिन्वी तिहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
द्वितीयाद्यनरेष्वेवं विद्यमानेषु चेत्पुनः ।।१२५॥ 
अमन्त्रकेण होतन्यं अन्यथा कम नश्यति । 
कंचित्कालं धमंपन्नी श्वधर्मेणस्थिता ततः ।॥१२६॥ 
{ चत्तव्यामोहर्क्क्रोधोऽपस्मारादिङकबुद्धिभिः। 
भर्तारमपि संलङ्खय ष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२७। 
जाता यदि तदा तस्यास्तमर्भ धायं धमतः 
विद्यमानं समिन्निघ्मथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥। 
तत्तत्काटेष॒सप्राप्रश्रद्धषु च तथा पुनः। 
पित्रोश्च मातामहयोदर्शादिषु च छृतस्नशः ॥१२६।। 
नित्यनेमित्तिकेष्वेवं स्थारीपाकेषु मन्त्रतः । 
हुत्वाज्यं व्याहृतीभिवें सवेचित्तप्रपृवंकम ॥१३०॥ 
तस्मिन्नेव प्रधानाग्नौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌ | 
अतिदुष्टेति या वर्सा यज्यते मन्त्रसस्कृेता ।॥१३१॥ 
ते नैव वद्धिना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌। 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्धता पितुराब्दिकम्‌ ।।१३२॥ 
स्थारीपाकं तथा धानं यज्ान्यदपि वेदिकम्‌ | 
सप्राप्रमखिदं कुर्याद्विवाहो यदि वा पुनः॥१३३॥ 
घटप्रहरणाभावे कतन्यत्वेन निश्चितः, 
तरिमिन्वह्यौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सद्‌ा । १३२४ 
विद्यमानं मन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः। 
तस्मिन्वह्लौ विवादोऽयं दहितीयो मन्त्रपूवकः ॥१३५॥ 


२७१४ खोहितस्प्रतिः 


कतंव्यत्वेन विहितो न चेद्धानन्तरं पुनः| 
तस्मिन्नेव च संसगंहोमं कुर्याद्यथाविधि ॥१३६॥ 
किमथमेवमिति चेत्सा अष्टापितदुद्भबः। 
वहिश्शिवो न संन्त्याज्यः आत्मगाम्येव वे यतः ।१३५।। 
सोऽयमेव प्रधानोऽभ्निः यजमानस्य केवलम्‌ । 
गाहस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ब्रह्मचयनिवारकः ॥१३८॥। 
प्रबटस्तेन कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे । 
मुख्याप्नावात्मनि परे तमनादृत्य केवटम्‌ ॥१३६॥ 
वद्धि गाहस्थ्यदं दिव्यं पल्नीप्रदरे षतो जडः। 
यदा पल्ली गता ष्टा तदा सोऽपिविभावसुः ॥१४०॥ 
न्ट एवेतिनिर्चित्य दुबु द्वा शाखरवत्मं तत्‌] 
अन्ञात्वेव जडो जास्य प्राप्य दुष्टधिया वृथा ॥१४१॥ 
द्वितीयाभ्रिमुखाचदयत्कमं शान्त्या करोतिचेत्‌ । 
व्यर्थमेव भवेन्नूनं फल्दं न भवेदपि ॥१४२॥ 
श्राद्धादित्यागदोषाय पात्रमेव भवेद्धर वम्‌ । 
सति तस्मिन्प्रधानाम्नौ वात्मन्यत्राञ्युञ्युक्षणौ ।१४२॥ 
द्वितीयादयनरे रोकिकव्वेनेव समे स्थिते । 
अमन्त्रेणेव होतव्ये समन्त्रेण छृतं तु चेत्‌ ॥१४४॥ 
व्यत्यासेन कृतं तज्च॒ तूष्णीकं प्रभविष्यति । 
पित्रोः श्राद्धं तथा व्यथे जाते तत्परमेव वे ॥१४५॥ 
सद्यश्चण्डारुता सा स्यादनिवार्थां सुरैरपि । 
पुनेन तस्मिन्वे द्वितीयाद्यनटेऽल्पके ।१४६॥ 


श्र्टचरित्रायाःगृह्याभिककयनिषेधवर्णनम्‌ २७१५ 


प्राधान्येनेव निश्चित्य तानि कर्माणि मोहतः 
कृतानि वचेद्ध'दिकानि का वा तस्य गतिंभ॑वेत्‌ ॥ १४५५ 
आद्‌ावेकां गति कृत्वा पूर्वाग्नेश्शाख्रवतमना । 
स्वीकारं वा नचेत्त्यागं पश्चात्कुर्यात्सवादिकम्‌ ॥१४८॥ 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्या ब्रह्मवादिनः । 
वस्तुतस्त्वत्र॒निष्कष प्रवदामि सुखाय वे ॥१४६॥ 
आत्मस्थं वेदिकारत्नि तं चष्टाये न कदाचन । 
दातु" वे शक्यते तूष्णीं दत्तश्चेदाशुशुक्षणिः ।१५०॥ 
तादृशाय शपत्येनं घटध्वंसात्परं क्रुधा । 
सप्राणां पतितां भार्या समुदिश्यैव पावकम्‌ ॥ १५१ 
शुद्धमात्मैकशरणं वुद्धिपुव कथं शुचिम्‌ । 
दातुमिच्छत्ययं मूढः मामिव्येवं सुदुःखितः ॥१५२॥ 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने । 
लौकिकेन दहेद्र.श्वानरेणेव न चान्यतः ।॥१५३॥ 
पश्चाप्पर्वोस्थिते वह्नौ स्वात्मन्येवस्थितेशिवे । 
दितीयासंभवं वहि संसज्य विधिवत्ततः ॥ १५४ 
तस्मिन्नेवानरे सवं कमेजातं तु वैदिकम्‌ । 
करुयदिव विधनेन न चेदोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥ १५५॥ 
दुश्चरित्रात्पूवमेव समुदूभूतस्सुतः छभः। 

निर्दोष एव स्वीकायः सेव त्याज्या मनीषिभिः ॥१५६॥ 
तदृध्वं चेत्समुद्भूतः तस्या गर्भात्तु शावकः। 
सतां म्राह्मस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ॥१५५। 


२५१६ 


` टोष्ितस्पतिः 


घटग्रहारात्परतः तत्प्रकृत्या च तां ततः। 
दण््वाश्राद्ध च निवतत्यं सकृदेव स्वयं ततः ॥१५८।। 
खद्धो भवेन्नचेत्तुष्णीं स्थितेऽस्मिन्वे तथा किर । 


` श्रौतस्मार्तादिकरत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌ ॥१५६॥ 


श्रष्टायां पतितायां वा स्वैरिण्यां यदि दैवतः । 
जातायामपि तत्पत्न्यां दयागं कुर्यादतन्द्रितः ।\१६०॥। 
शाक्लमर्गेण विधिना तमभ्रि परिग्रह्य वे। 
त्यक्त्वा तां विधिना पश्चाद्भूयो ध्मार्थमेव वे ॥१६१॥ 
आहरेद्विधिवदारान्‌ अभ्रीश्चेवाविर्म्बयन्‌ । 
पथ्चाप्रयो नाद्यणस्य पच्छदाराश्चशाश्नतः ॥१६२॥। 
स्वाजातौ विहितास्सद्धिः तेषु ॒दारेषुधमतः। 
ऋतुगाम्येव तु भवेत्तादशेन हि कमणा ॥१६२॥ 
अयं भवेदब्रह्मचारी सदा नित्यविशेषणः। 
प्रजाथ मथनं कुवन्‌ ताभिस्संप्रा्थयन्नति ॥१६४॥ 
पुनः कुर्वस्तथा नापि च्यवते ब्रह्मच्यतः | 
ब्रह्मचर्येकससिद्धिः पनल्नीपच्वकसंप्थितौ ।॥१६५॥ 
सिध्यते ब्राह्मणस्येव ऋतुकाराभिगामितः। 
ख्लीकामपू्तिकरणाद्‌ ब्रह्मचय कदाचन ॥१६६॥ 
मो(क्ष)षमाप्रोति नेवेति ते प्राहूत्र ह्यवादिनः। 
पल्लीनां करणं प्रोक्त पच्चानां स्याच्छते युगे ॥ १६५ 
चातुवण्बिवादोऽपि मांसेन श्राद्रसक्किया । 
अश्वाखम्भो गवालम्भ; भार्यान्तरपरिम्रहः ॥१६८॥ 


द्ादशविधपुत्रवणनम्‌ २७१७ 


देवरादिसुतोत्पत्तिः विधवागमेधारणम्‌ ।. ` 
एवमादीनि चान्यानि कर्माणि न करौ क्षितौ ॥१६६॥ 


। द्वादशविधपुत्राः ॥ 


प्रशस्तानीति नोचुषहिं तथा द्रादशयपुत्रकान्‌ । 
तत्रादौ क्षेत्रजो दुरः स्वपल्न्यामन्यसंभवः ।।१७०॥ 
सगोघ्रेणेतरेणापि तावुभौ शाख्मनिन्दितौ । 
स्वस्मिन्व्याध्यादिना रस्ते सति सान्येन सङ्गता ॥१७१॥। 
येन॒ केनचिदज्ञाता गभ धृस्वा रहस्यति। 

प्रसूते यं सुतं सोऽयं सुतो गूढजनामकः । १५७२ 
पित्रमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारजः। 

पित्णां सवनरकप्रदः पापाख्यः खलः ॥ १७३ 
बन्ध्वबन्धुप्रभेदेन द्विविधोऽ्यं च कथ्यते । 

या विवादहात्पूचमेव जारसङ्गतितः किट ॥१७४॥ 
गर्भधृतेऽथ तदिह ज्ञात्वा सत्वरमेव वे। 
विवाहितासिपतृभ्यां हि दत्वा वे यस्य कस्यचित्‌ ।।१७६॥ 
अकीर्तयेकमयात्सयः सा प्रसूते तु य॑ सुतम्‌ । 
कानीन इति विख्यातः पुनश्चायं तथा परः ॥१७६॥ 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्येव यं सुतम्‌ । 
सोऽयं तथाविधश्चापि प्रथितस्तेन दुजंनिः ।॥१७५॥ 
तन्माता पतिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता । 

कुट्घ्री सश्चरित्रेव गृह्यपापातिनिन्दिता ॥ १५७८ 


२७१८ 


खोदितस्थतिः 


तुच्छेन येनकेनापि भत्‌रूपेण सङ्गता । 
तज्ञायापतिभावं च पश्यतां धारयन्त्यपि ।॥१७६॥ 
तं चापि तनयं स्वीङलय च ततः पुनः। 
पाख्यन्त्यपि निदु ्पत्रवस्परथिवीतङे ॥१८०॥ 
साध्व्रीषु च सतीष्वेवाहं काचिदिति वादिनी । 
स्वदुतानां सत्कुरेष बहुका गते शनेः ।॥१८१॥ 
दूरदेशस्थितेबेन्धुजाते ` `बन्ध्यमायया । 
विद्यमानातिचपला तेन पत्रेण सत्छुखान्‌ ॥१८२॥ 
महात्मनो नाशयन्ती तत्पुत्रस्तादशो हयम्‌ । 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमैः ।॥१८३॥ 


अक्षतायां क्षतायां च जातौः--भगौ मतो। 

तौ चापि निन्दितौ पापो पुत्रबाह्यो प्रकी तितो ।१८४॥ 
अकीर्तिकारकौ बन्धुजनानां दृषितौ खौ । 
अतिनैच्यं गतौ हेयौ धर्मशाखप्रदूषितौ ।॥१८५॥ 
पिकृदौषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ । 

॥ दत्तस्यौरससमभागः ॥ 

दत्तः पित्भ्यां दत्ताख्यः सपेक्षाभ्यां च सद्विधः | 
तथैव ॒निरपेक्षाभ्यां तत्राद्यस्तु तुरीयभाक्‌ । 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पाखकस्य वे ॥१८६॥ 
सोऽयं वे समभागी स्यात्पश्चाज्नातो रसेन वे । 
दृम्पलयोरेव तदहानेऽधिकारस्तत्मतिग्रहे ॥१८५७॥ 


विधवायाःदत्तकपुत्रस्वीकारेऽनधिकारित्ववर्णनम्‌ २७१६ 


द्म्पत्योरेव नान्यस्य यतेवा ब्रह्मचारिणः । 
अकटत्रस्थतत्सामीप्य।कलखत्रस्य वा तथा ॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानग्रहणेऽपि वा। 
वानप्रस्थस्या्चुचेर्वानुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्वत्सूतकरिनश्चापि ब्रतिनोनाधिकारता । 

विक्रीतः कथितस्चैवं॑पिठृभ्यां तादृशैरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पिव्व्येण तथैव च। 
पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः कृत्रिमसंक्ञिकः । 
स्वय॑दन्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ।॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शा््रेकनिन्दितः। 

गभे विन्नोन्यङ्गहेतुः पितृणां नरकभरद्‌ः ॥१६३॥ 
स॒ कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्‌भवः। 
अतिपापी स चण्डाखाद्धिकोऽश्चाव्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वंशमज्जनकारकः। 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः ॥१६५॥ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमंतः। 
हैन्यन्यङ्गेकनिख्यः पुत्रोऽयं कश्चनस्छतः ॥१६६॥ 
पिवभ्यां यस्समुत्ख॒ष्टः महादोषसमुद्धवः । 
ग्राहकेण स्वीकरतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६७॥ 
त॒ एते निखिलाः पुत्राः सूत्रकारेमंहदास्मभिः। 
दुःखादनद्गीकृताःस्युः महान्यायेकसंभवाः ॥१६८॥ 


ग\$२० 


लो्ितस्छरतिः 


चरमस्त्वपविद्धस्तु कृताकृत इतीरितः 
तस्मादुद्वावेव तौ प्रोक्तौ तनयौ शाख्नविश्च॒तो ॥१६६॥ 
नरकोत्तारकौ सद्यो जन्मनेव न कर्मणा 
आत्मजश्चापिदोहित्रः समानौ पैत्केऽनिशम्‌ ॥२००॥ 
कदाचिदधिकश्चापि दौदहित्रस्तनयादति। 
दौदित्रात्तनयस्तददधिकः केष कमसु ॥२०१॥ 
ओरसो धमपन्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 
पुत्रभावोयस्य वा स्यात्कदाचित्केन कारणात्‌ ।(२०२॥ 
पुत्रसङ्ग्रहणं सदयः कत॑माञ्चु न शक्यते । 
चिरकालप्रतीक्षादौ तप्पित्रोः कामपूरणम्‌ ॥२०३॥ 
तत्प्राथितप्रदानस्य शपथोक्तयादिकं ततः । 
जनानां पुरतो होमः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ॥२०४।। 
तस्यतस्य तु छत्स्नस्य तत्तत्काे शनेः शनेः । 
असत्यन्तदुःखं सुक्र.रमनुभूय स भायकः ॥२०९५॥ 
तं सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌ 
छृत्बोतसव नु भूय तस्य मोज्ञ्यादिषुस्रयम्‌ ।(२०६॥ 
पश्चाज्जाते धमपल्न्यां तनये वा तदेव वें । 
द्वितीयायां वृतीयायां खकीयोत्पत्तिमात्रतः ॥२०५॥। 
पर्वकाखगृहीतं . तं कुमारं शुद्धचेतसम्‌ । 
अपि तृष्णीं टि किर तस्मादन्यसुतं हठात्‌ ॥२०८॥ 
खङ्गृह्ययोभयत्रापि चष्ट कृत्वा स्वयं ततः | 
अत्यन्नपातकावासमिथ्यावाक्यविशेषकान्‌ ।॥२०६॥ 


पुत्रसग्रहावश्यकतावर्णनम्‌ २७२१ 


तसुदिश्यदिवारात्र प्रलपन्‌ दुमेनाः परम्‌ । 
राजाज्ञापान्त्भूतश्च सजञ्जनेरतिदृषितः ॥२१०॥ 
संरष्यन्‌ मित्रवाक्यानि वन्धुवाक्यानि भूरिशः। 
तणीकुवेन दुष्टवाक्यसहस्रो णायमल्पकः ।॥२११॥ 
तुच्छो दूष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः। 
ताडितो धिक्कृतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषितः ।॥२१२॥ 
हेयभूतश्च ` भवति तस्माप्पुत्रस्य सङ्ग्रहम्‌ । 
्रङ्वेन्त्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ॥२१३॥। 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यात्पत्रतुर्यस्ततोऽधिकः । 
न तस्य होमः कतन्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ।२९१४॥ 
क्रियाः कारिचन्न सन्त्यत्र जातकर्मादिकाः पराः। 
तनयोत्पत्तिसमयेस्वणंदानादिकं परम ॥२१५॥ 
यद्यत्तदेतदखिटटं यल्लसाध्यं न विद्यते। 
स वा नूनं कृते किच्वित्‌ पुनरप्यतिवाधके ।२१६॥ 
अस्यैव पुरतो देवात्पुत्रे जातेऽथवा तद्‌ । 
जातं तमेनं दौदहिन्नो मातुलो मम संप्रति ॥२१७॥ 
संजातदति सन्तोषपूवेकं तोषयिष्यति । 
तयोरिचत्तं स्वबन्धुनां पश्चाञ्जातोऽप्ययं शिष्युः ॥२१८॥ 
संजातमात्रः परमः सवप्राणेन सन्ततम्‌ । 
प्रपालयति स्वभ्राणाधिक्रतो मानयन्नति ॥२१६॥ 
मानितः पालितः सम्यक्ते नैवं सति सोऽप्यति । 
प्रीत्यैव सततं पश्यन्प्रतिष्ठत्येव सवदा ॥२२०। 
१५७१ 


५७२२ 


लखोदहितस्म्रतिः - 


तस्माद्दौहित्रतुितो नास्ति पुत्रो जगत्त्रये । 

॥ दोदित्रेसति पुत्रभ्रतिग्रहाभावः॥ 
दौदहित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुट्द्रयसंमवाः ॥२२१॥ 
उत्तारितास्सद्य एव॒ भवेयुर्नात्र संशयः। 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसङ्ग्रहहेतवे ॥२२२॥ 
न॒दद्यात्सति दौहित्रे भ्रियमाणः स्वर्थपतिः। 
आपन्निवारकस्सोऽयं आपत्सापुत्रशून्यता ।॥२२३॥ 
एक एव भवेन्नूनं दुहितातनयोऽखिलेः। 
दौहित्रे सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२२४॥ 
अजातपुत्रस्तेनेव पुत्ययं धमेतो मतः 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यस्त्वपुत्रो देवयोगतः ।॥२२५॥ 
मतश्चेत्तस्य ते सवं तन्मुखेनैव तच्ियाः | 
मन्त्रैः कारयितव्याः स्युरन्यथा पापभागिनः ॥२२६॥ 
ज्ञातयः प्रभवन्त्येव तच्क्रियामात्रतोऽस्य वे। 
तदुद्रत्यभाक्त्वं न भवेत्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२७॥ 
विभक्तास्ते खलु तदा भवेयुयंदि तेन वे। 
पूवं सृते न चेत्तेषां ज्ञातीनां तु न किथ्चन ॥२२८॥ 
रेशमाघ्रं दहि किमपि धमतो न भवेद्धर बम्‌ । 
द्रव्यं मृतस्य यद्वा तत्सवं पुत्रीसुतस्य बे ।२२६॥ 


सखीयमेव भवेन्नूनं तस्माज्जातेऽखिखा भुवि । 


दौहित्रे मम्रमनसः नष्टकामौी गतश्रियः ॥२३०॥ 


परघनापहारकाणांदण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 


भवन्ति किर भूयोऽपि केचिदूदुष्टजनास्तराम्‌ । 
परद्रन्यापहर्तारः नित्य चौयंकवृत्तयः ।(२३१॥ 
कथं ज्ञातेविभक्तस्य धनं तृष्णीं दुराशयाः । 
कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ॥२३२॥ 
अनतानि च वाक्यानि प्रट्पन्तस्ततस्ततः। 
सतां प्रद्र षिणोऽतीव वर्तन्ते पापिनो जडाः ॥२३३॥ 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचायं शठवुद्धिकान्‌ । 

धर्मेण चारमुखतः तया त्याभाषणादिना ॥२३४॥ 
तेषां परेषां विदुषां धमंज्ञानां भिथोक्तितः। 
विचार सृष्ष्मयावुद्धःया समालोच्य ततः परम्‌ ।॥२३५॥ 
स्वीकृत्य दण्डयित्वा च द्वीत्करय च तदा तदा । 
राष्ासवासयेद दुष्टान्‌ सन्तस्सम्यक्प्रपूजयेत्‌ ॥२३६॥ 
दानमानादिना निव्यं तेनास्य सुमहात्मनः 
भूतियशो भगश्चायुवधन्तेऽन्वहमञ्जसा २३५ 
अपुत्रधनमात्रे स्युज्ञातयो नियमेव वे। 
दौहित्राजनने यल्नाद्धतु यत्ता भवन्ति बे ।।२३८॥। 
दौदहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा पुनः। 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मलं प्राप्नुवन्ति च ।॥२३६॥ 
श्वश्रुश्वह्ुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः। 
अभ्यनुज्ञाप्रदानेऽस्या अपुत्रिण्या विपद्यपि ॥२४०॥। 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुत्त्रहणक्रमंणः । 
अधिकारो मनुप्रोक्तः अआपत्सायुत्रशून्यता ॥२४१॥ 


७२४ 


टछोदहितस्म्रतिः 


आपन्निवारकस्सोऽयं दौदित्रस्तस्य चोदितः । 
विधवा या पिवृश्रातृकृता पुत्रग्रहे तुया ॥२४२॥ 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चेद्रन्धूनां च प्रामिणाम्‌ । 
जनानामपि शिष्याणां श्रोद्रणामपि छरस्नशः ।२४३॥ 
युक्तत्वेनेककण्डयाश्चे तथास्त्विति मनोर्मतम्‌ । 

तदा तु ग्रहणं ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४४। 
कदाचिदपि पुत्रस्य गहणे समुपस्थिते। 
अपुत्रिणोस्तदाश्रातमध्येज्येष्ठान्लययोः किं ॥२४५॥ 
एकस्य ग्रहणं काय धममतो यस्य कस्य वा | 
ग्रहणं त्वेकपुत्रस्य सरवंषामप्यसम्मतम्‌ ।॥२४६॥। 
न ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्खोमू कस्यरोगिणः। 
अन्धस्य बधिरस्यापि क्रीबस्य शिवित्रिणोऽपि वा २४७ 
ग्रहणं नेव कुवीत कुर्याद्यदि ब्रधथव सः। 
ओरसेरपि तेः पुत्रः पङ्गुमूकादिभिजंडेः ॥२४८॥ 
निरशेवंदमन्त्रेकन (१) धिकारनिदानकेः | 
निष्प्रयोजनकेः तुच्छे; नाममाप्रैकभाजनैः ॥२४६॥ 
भरणीयेरन्नपानप्रदानञुखतस्तराम्‌ । 

प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुत्पन्नेः कथंचन ॥२५५॥ 
व्गत्रयात्परं तेषां मूकाद्यौरससन्ततौ । 
भवेदूबराह्यण्यपौष्कल्यं तत्पूव॒ तस्य खवंता ॥२५१॥ 


. मन्त्राय चारणाभावात्तक्ियाणां च रोपतः। 


तथा तावत्मकथितं धमनज्ञेस्तेर्महात्ममिः ॥२५२॥ 


पुत्रस्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ २५२५ 


ज्ञातिमयया कृता बन्धुसामन्तजनसम्मता । 

सा वचेद्धतकृतानुज्ञा पुतरभ्रहणहेतवे ।२५३॥ 
फरुत्येवेति धर्मज्ञा न चेत्तु न तु सिध्यति। 
ज्ञातिमत्या कृतं यत्तु पुत्रसदग्रहणादिकम ।॥२५४॥ 
धरादानक्रयाद्ये वं वैश्वस्तं॒तत्तु॒ सिध्यति , 
सवेज्ञातिमतं यत्तदानं विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५५॥ 
धार धारकृतं चेत्तु सिध्ययत्र न चेन्न तु। 
दानकाटनिषिद्ध यदान धारं रहः कृतम्‌ ॥२५६॥ 
देशान्तरकृतं चापि न सिध्यव्ये्र सवधा । 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्मभिः ॥२५७॥ 
तच्छोयकरत्यमित्येव निधितं शाखवत्मना । 
अपुत्रपुत्रग्रहणं दौदहित्राजनने भवेत्‌ ॥२५८] 
दौदित्रजननादृध्वं तद्भ्रामाणिकं भवेत्‌ । 
यावन्नुणां विभक्तानां दौहित्रोस्पत्तियोग्यता ॥२५६॥ 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते । 
जातेन्द्रियाणां दौधेल्ये दौहित्रे सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशादघुसन्देहे पुत्र्रहणमिष्यते । 

एकस्य पच्चपेष्वस्य ग्रहणं ज्येष्ठखवंयोः ॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य समहः । 

न तत्र ज्येष्ठ्यकानिष्छ्यनियमो मनुना स्मतः ॥२६२॥ 
महणं चिषु मध्यस्य त्रयाणां पश्चसु स्मृतम्‌ । 
त्रयाणां षट्सु खर्वा वा ज्येष्ठो वा नियमो न हि ।।२६३॥ 


२७२६ 


लोदहितस्म्रतिः 

त्रिषु पञ्चसु षटृष्वेवं भ्रातृष्वाद्यान्त्ययोश्च न । 
मध्य एकः त्रयश्च्वारः स्युरप्रेति वे जगुः ॥२६४॥ 
सङ्ग्राह्य ष्वा एकः स्यादुभ्राह्यो ज्येष्ठो दहितीयकः । 
तृतीयो वा विधानेन न दौ सर्वास्मना स्मृतो ॥२६५॥ 
आद्यान्स्यावेव संत्याज्यौ बहुभ्रादृषु तत्सुतौ । 

मध्ये ज्ये्ठद्धितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६६॥ 
यदि मोहाज्ञ्येष्ठपुत्रो दन्तस्स्याच्चं तततः स्वयम्‌ । 
कतमोञ्जी विवादोऽपि जनकस्य सुतो भवेत्‌ ॥२६५॥ 
न पालकक्रि्रायोग्यो न गृह्णीयादतस्त्विमम्‌। 

यः कृतो दन्तहोमस्स तूष्णीकं स्यान्न संशयः ॥२६८॥ 
दत्तोऽयं वाटिशो च्रष्टो प्राहस्य सुतो नतु, 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इत्युक्तं तं प्रवच्म्यपि ॥२६६॥ 
न॒ कमेयोग्यस्तस्यापि कि तु तृष्णीं ततः परम्‌ । 
क्रयक्रीतद्रन्यसमः तणकाष्टमृदादिभिः ॥२७०॥ 
तुखितो न क्रियायोग्यो यतस्स्यक्तश्च तेन वे । 
अनेकजायासञ्ञातपुच्रानेकस्य चेदपि ।॥२७१॥। 


जायानामग्रजस्त्याञ्यः कनिष्ठोऽपि तथैव हि । 
ज्येष्ठान्त्ययोस्तु ये मध्याः क्तंजातास्तनयस्तु ते ॥२७२॥ 


 प्राह्यास्तत्र विशेषेण ज्येष्ख्यकानिष्छ्यसंभवः । 


नियमोनेति तत्र स्यादिति सवमतं तराम्‌ ॥२७३॥ ` 


एकपुत्रत्वेदृत्तकायोग्यतावेणनम्‌ २७२.ॐ 


॥ एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः ॥ 
यद्य कपुत्रो दत्तश्चेदात्मानं प्राहकं ततम्‌ । 
मात्द्धय ततक्षणेन नरके पातयिष्यति ।।२५७४।) 
उभयोस्तातयोश्चापि जनन्योरपि कमेणि। 
नाधिकारी भवेत्तस्मादुभयश्ष्र ईरितः ॥२७५॥ 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु भ्रावृप॒ तत्परम्‌ । 
नष्टेषु तेयु चेदवरशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ।२७६॥ 
उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा तद्विक्थभाग्यपि । 
एकपुत्रो ऽहमिव्येवं वद्न्‌ दत्तश्च सम्प्रतम्‌ ॥२७७।। 
सभायां व्यवहारेषु बदिष्कार्यो विचक्षणैः । 
विधवासदगग्रही तोऽहमिति जल्पन्‌ सभासु चतत्‌ ॥२७८॥ 
(च)चपेटिकाप्रदानेन द्ी(धिक्‌) व्कायेस्सय एव वें । 
विधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दृरभार्यण वे तदा ॥२७६॥ 
तथव सङ्ग्रहीतोऽहं वदन्नेवं तु निभयम्‌। 
स दूरीकरणीयः स्या्चोरवत्तु विशेषतः ॥२८०॥ 
वणिना यतिनापत्यु दत्तोऽहं मातमाच्रतः। 
पितृमात्रेण दत्तोऽस्मि सङ्ग्रदीतोऽहभिदयपि ।॥२८१॥ 
सद्धिस्सभासु विवदन्‌ दुश्चरित्रः परस्वहत्‌ । 
नि्टज्जया न्यङ्गहीनः सञ्जनाछृतिमावदन्‌ ॥२८२॥ 
पूर्वोत्तरविरुद्ध' तद्धिवदन्प्रखपन्नति । 
तस्य तत्प्रतिवाक्येष॒॒यो वे तं निग्रहं शनेः ।२८३॥ 


२७२८ 


खोहितस्पतिः 


विरोधान्विविधान्‌ सम्यक्‌ संगृह्य व ततः पुनः । 
प्रदूषयेत्तिरस्छृतय देशादुञ्चाटयेदपि ॥२८४। 
दु्टनिमरहमात्रेण तद्देशस्य महीपतेः । 
तत्रत्यानां च सर्वेषां सवश्रेयो महद्भवेत्‌ ॥२८५॥ 
जयेष्ठोऽहमेकतनयः पिवृभ्यां पुनरेव ै। 
दृत्तोऽन्याभ्याभिति च वे विवदन्‌पर रिक्थके ॥२८६॥ 
पुत्रत्वहेतुना सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः। 
कुतस्तथेति सन्देहे तच्चसम्यङ्निरूप्यते ॥२८७॥ 
न दाना ज्येष्ठपुत्रः कदाचिदपि वा भवेत्‌ 
तत्रापि चेकस्पुतरां तक्कियानधिकायपि ॥२८८॥ 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके । 
विवादमतिङुवंन्तो दौदि्नादिष तासु च ॥२८६॥ 


1 विधवास्वीकरृतपुत्र ( दण्डं ) ॥ 
तनयासु विभक्तानां प्रत्तासु विधवासु च। 
दत्तपुत्रोऽहमस्मीति सपिण्डोऽहं सगोञ्यति ॥२६०॥ 
सम्बन्धो भवतां को वा यिन्नगोच्रिधनेऽति वे । 
प्ररपन्तः केन दत्त इत्युक्त निभेयान्विताः ॥२९१॥ 
निखज्ना माव्दत्ताः स्मः विश्वस्ताः स्वीकृताः खराः । 
१ से 
अभ्यनुज्ञाकृतस्वीकारा वं तद्धत्‌ वाक्यतः ॥२६२॥ 


वयं तदृगोत्रसंभूता अस्माक तद्धन महत्‌| 


` स्यायेन निखिरं स्याद्धि सुतादौहित्रयोः कथम्‌ ।२६३॥ 


दौहि्नप्रशसावर्णनम्‌ २७२६ 


स्थितयोः परगोत्रत्वे तद्धनं तु भविष्यति 
इति शाख्जविरुद्धानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ॥२६४॥ 
सभासु वे प्रर्पतो सद्योदेशात्मवासयेत्‌। 
पुत्रभिन्नादन्धरगोत्रदत्तसाहस्नकात्तरामु ॥२६५॥ 
अधिको दुदितासूनुः सवेशास््रैरतथो दितः । 
कुतस्तथेति चोक्त तु प्रवदामि च तत्स्पु(लसफुःटम्‌ ॥२६६॥ 
॥ दौदहित्रप्रशंसा ॥ 
दुहिता(ठ)तनयो रोके सर्वेषां स्वंकमसु । 
नित्यं मातामहादीनां तरपल्नीनां च पुत्रवत्‌ ।;२६५॥ 
करोति हि स्वपितभिस्समत्वेन समन्त्रतः। 
दर्शादीन्यपि निलयानि तथा नेमित्तिकान्यपि ॥२६८॥ 
सवश्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्धादिकान्यपि । 
श्रद्धप्रत्तिनिधिस्वेन क्रियमणेयु कमसु ॥२६६॥ 
तपणेष्वपि सर्वेषु नित्यस्नानादिकर्मसु । 
पित्वर्गसमत्वेन बग मातामहस्य बै ॥३००॥ 
माठवर्गेण तुतं तस्पन्नीनां त्रिकं तथा । 
को वा सपिण्डो यजते कोवा भ्राता च तत्समः ।३०१॥ 
तस्सुतः तस्य पौत्रो वा कद्ाचित्तस्य कमंणि । 
कृते कायंवशात्पश्चासतिसंवत्सरं ततः ॥३०२॥ 
लौकिकाम्नौ श्राद्धमात्रं तददिने त्वागते तदा । 
श्राद्धमात्रं तु तत्पल्न्याः अपि तृष्णीं करोति हि ॥३०३॥ 


२७३० 


खोहितस्मपरतिः 


अक्रृते वा तस्य दोषः शाख्मतो नास्ति केवसम्‌ । 
मरताद्विरोषलाभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ।॥३०८४॥ 
सतां चित्तसमाधानकार्यांय किर तत्तथा । 
अकी तिभीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ॥२३०५॥ 
दोहित्रमात्रस्य तु वचेद्ठोके सरवेत्र केवलम्‌ । 
तत्कमेण्यक्रतेऽनेन मुख्यरकर्त्रा कृतेऽपि च ।॥३०६॥ 
सवेशाद्लोक्तमागेण यथा पुत्रस्य सन्ततम्‌ । 
सवशराद्धं ककरणमोपासनछ्युचौ हितः ॥३०७॥ 
तथास्यापि स्मृतं तूष्णीं तदीयद्रविणादिके । 
स्वल्पेकस्मि्नभावेऽपि कफिच्विद्धा विदहिनेन वं ॥३०८॥ 
तदीयसवेश्राद्धानि गयातीर्थाष्टकादिषु । 
नान्दी द धिघृतारण्यकक्षेष्विभतृणादिषु ।३०६॥ 
तान्यजन्नेव विधिना तत्पन्नीरपि तत्समम्‌ । 
वतेते राजते तस्मादपिकिचिद्धनं विना ॥३१०॥ 
तमजानन्नपि तदा शाख्रमयाद्या वशात्‌ । 


त्किं वेत्यविचार्येव तादृशानेन कः समः ॥३११॥ 


कर्मकर्ता प्रकथितो नेतेनान्यो महीतरे। 
तुङितस्तनयस्सद्धिविचायं च पुनः पुनः ॥३१२॥ 
नास्ति सूनोश्शतगुणो दौहित्रो गयनामकः | 


 खङ्गपात्रं तिखादर्भास्तथा नेपाखकम्बलः ।॥२१३॥ 


गोधूमाः कण्टकिंफटं माषामुदूगायवा जख्म्‌ । ` 


` गव्यं तद्रजतं गाङ्ग शिवनिर्माल्यमच्युतम्‌. ॥३१४॥ 


दौदहित्रवेशिष्ट्यवर्णनम्‌ 2५२९ 


कुतपः श्रोत्रियो वीरोश्र.णोब्रह्म सनातनम्‌ । 
उपमारहितास्सवें त पते पिव्ृवह्भाः ॥३१५॥ 
पुत्रदत्ताच्छतगुणा विनापाञ्जख्यो चरणम्‌ । 
तौहितरेणसतव्यक्ता अक्षय्या: प्रीतिकारकाः ।३१६॥ 
मृतानां कथितास्सद्धिनिस्यनमित्तिकादिष । 
ततः प्रत्यब्द्‌भिन्नेपु सवश्राद्धं प॒ सन्ततम्‌ ॥३१५॥ 
स्वपितुर्वगसाम्येन जननी पिव्वर्गके । 
स्वामाव्वगसाम्येन तन्मातृत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समचनं प्रकुरुते दौदहिव्रोऽयं सुताधिकः। 
कश्चिद्‌ गीतः प्रसिद्धोऽत्र तार्भ्यपल्न्या पुरास्फटः ।३१६॥ 
सपल्नलीतनययं रष्टवा विवादे तनयं प्रति। 
अयं तवानुजो मह्य'द.यज्ञखीदो हि तपंणे ॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दर्शादिश्रद्धवु तु न किच्वन। 
भागिनेयस्तु ते वत्स बत्सोऽयं सवकमंसु ॥२३२१॥ 
प१तृकेषु प्रसक्तषु स्वमावृक्कखसाम्यतः । 
मद्गस्य समग्रस्य उयञ्जटीदो हि कोऽत्रमे ॥३२२॥ 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं वद्‌ मे स्पुटम्‌ । 
इति मातुवंचः श्रत्वा वत्सस्तु सुमहानृषिः ॥३२३॥ 
सपल्लीतनयात्तस्या दौदहिमधिकं तराम्‌ । 

॥ दौहित्रत्रेविध्यम्‌ ॥ 
शाखविन्मन्यते नूनं समाखोच्य स्वचेतसा ।३२४॥ 


२५७३२ 


खोदितस्मरतिः 


तन्मातामहगोत्येकः दौहित््रोऽन्यस्ततः परः । 
निर्दोषस्तरिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ।३२५॥ 
कन्याप्रदानसमये तेन मातामहेन वै । 

प्रोक्त एवं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमी रितः ।।३२६॥ 
अयपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामल्ङ्कृताम्‌ । 
अस्वां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ३२५] 
एवं द्वितीयो विज्ञेयः कालेऽस्मिन्नेव केवलम्‌ । 
भद्ग्यन्तरेणचेसपरोक्तः दौहित्रः कोऽपिकथ्यते ॥३२८॥ 
अपुत्रोऽद्‌ं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां भवानपि । 
पुत्रार्थीं चेदिहोत्पन्नः स नो पुत्रो भविष्यति ॥३२६॥ 
अस्य गोत्रद्रयं ज्ञेयं तद्ध शस्य ततः परम्‌ । 
गो्रद्यं च सङ्ग्राह्य विवाहादिषु कमसु ॥३३०॥ 
एताटगभिसन्ध्येकरहितेन यदि त्वसौ। 
कन्यकायाः प्रदत्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ।॥३३१॥ 
तातगोत्येव विज्ञेय एवं स न्रिविधो मतः। 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दौदहित्रोऽयमकस्मषः।।३३२॥ 
वगद्वयोद्धारकश्च सर्व॑वर्णेकसम्मतः। 

तमेवं वीय दौहित्रं विभक्तज्ञातिसञ्जयः ।३३३॥ 
वद्ध मानं शिया दीप्त्या वच॑सा भ्राजसौजसा । 
यशसा कान्तिदाक्षिण्यसोजन्यादिगुणादिभिः ॥३३४॥ 
निष्कारणं ब्धा मोहातप्रक्ुप्यति हि केवलम्‌ । 
प्रतिग्रहो वा होमो वा दौदहित्रस्य बिधीयते ॥३३५॥ 


दौ हित्रश्रोत्रिययोज्येष्ठतावर्णनम्‌ २७६३ 


जननादेव दौहित्रः ( स्‌) तत्कुख्द्रयतारकः। 

` रोरवस्सवृत्यानां पितृणामतितपनि्चत्‌ ॥३३६॥ 
निवारको. दुगतेश्च तारकस्ततयस्स च । 
द्रव्याभावे क्रियाभावे मन्त्राभावे तथेव च (३३५ 
विप्राभवे धनाभावे शक्तयभवेऽथवा पुनः । 
सर्वाभवेऽपि यत्नेन दौदित्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
श्रोतियस्यास्य तज्ञग्धिमात्रणेव च तत्क्षणात्‌ । 
पितृणां नित्यतृिस्स्यादक्षय्या नात्र संशयः ॥२३६॥ 
तच्छ्राद्धदेवतानां वा श्राद्धकतुरथापि वा। 
दौहित्र इति विज्ञेयः कतु णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
अमादिकानां श्राद्धानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌ । 
प्रोक्तानां पुनरन्येषां मनुभाटस्य तत्परम्‌ ।॥३४१॥ 
युगादययानां तथा पश्चान्महालटयपकस्य च । 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां तथेव च ॥३४२॥ 
गजच्छायातीधंदयपिघृतानमेकमेव वै। 

उपायः कथितस्सद्धिर्दौहित्रस्यास्य भोजनम्‌ ॥२३४३॥ 
छब्धद्रग्येण ख्घुना येन केन यथा तथा । 
सर्वाभावे तस्यभुक्तिमात्रेणेव परं कतम्‌ ।॥२४४॥ 
सम्यग्भवति नास्त्यत्र संशयस्त्वणुमात्रकः। 
प्रत्यब्दमात्रमेकं तद्िध्युक्तंन परं स्मृतम्‌ ।३४५॥ 
कतेव्यत्वेन विद्द्धिः निशितं ब्रह्मवादिभिः 
अन्नेनैव दक्षिणया होमेन ब्राह्मणेस्स्ट ॥२४६॥ 


१.७३२४ 


खोदितस्म्रतिः 
अप्नौ करणतो वापि पिण्डदानेन धमतः। 
© ष्ट, $ 
तदङ्गतपणेनेवं पित्रोः प्रत्यब्दमेककम्‌ ।३४७॥। 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कतेतयसेन चोदितम्‌ । 


.अस्यन्तापदि च त्याज्यं न भवेदेव सवेदा ॥२४८॥ 


॥ प्रत्याड्दिकाकरणेप्रत्यवायः ॥ 
यदि व्यक्तं तद्धभवते तत्क्षणादेव केवलम्‌ । 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्तत्तु विधानतः ॥३४६॥ 
सर्वप्राणेन कुर्याद्र ब्राह्मण्यस्यास्य सिद्धये । 
यदठभ्यं वस्तु तस्य प्राप्ये मासपक्षयोः ।॥३५०॥ 
पूवमेव यतन्‌ बाद येन केन प्रकारतः। 
तत्छंपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कमणः ॥३५१॥ 
जलानि तण्डङामाषा सुद्गाश्शाकट्रयं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पात्राण्येतानि वाडवाः ॥३५२॥ 
मन्त्रज्ञः श्राद्धकार्याय दशप्रोक्ता मनीषिभिः 
एतेषामेकलोपेऽपि न श्राद्ध सुकृतं भवेत्‌ ।॥२५३॥ 
जराभवे किमपि तन्‌ न सिभ्यत्येव सर्वदा । 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र श्राद्ध हि सिध्यति ।॥३५४॥ 
तथेव तण्डुलाभावे न प्रव्यब्दकथा भवेत्‌ । 


 तण्डखाश्चहिरण्यं च प्रधानद्रन्यमुच्यते ॥३५५॥ 


कार्यमात्रस्य छतघ्नस्य किमुत श्राद्धकमंणः । 


 तदूदयं प्रथमं यनातसङ्गृह्याति प्रयनतः ॥३५६। 


श्राद्ध स्यापत्कल्पेसम्पादनवर्णनम्‌ २७३५ 


तत्कतंघ्यं यत्र कुर मृतेऽहन्येव नान्यतः । 
तदभावे लखोपएव भवेदेव तु तत्पुनः ॥३५५] 
सुद्गाभावे मापरमात्रैः कतु सूपाय शक्यते । 
 माषाभावे त्वङ्कलोपो भवेदेव न संशयः ॥३५८॥ 
महापदि कद्‌ाचित्त तेन लोपेन त्युनः | 
शक्यते हि तथा कतु न त्याज्यं तत्तु तेन वे ॥३५६॥ 
एषा हि चोदनाप्रोक्ता सुमदहाचौयवत्म॑न) । 
 शाकाश्शाकौ तथा शाक्रः प्रथक्त्वेन मनी षिभिः ॥३६८५॥ 
कीकटादिषु तच्छरन्ये न त्याञ्यं श्राद्धकमे तत्‌ । 
 पयोदुधिघुतक्षीरसूपभक््यादिसंभवे ।॥३६१॥ 
शाकाभवे विशेषेण बाधकं न भवेदिति। 
लौकिकानां वेदिकानां च महदुक्तिमहत्तरा ॥२३६२॥ 
लौ किकोक्तिवेंदिकोक्तिः स्वीकार्यं वैदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्त॒ चापत्कल्पं तदुच्यते ।॥३६३॥ 
।  ॥ श्राद्धद्रव्याभावे अनुकल्पः ॥ 

घृतस्य दुरुभे जति कदाचित्सङ्कटे खरे । 
देशनाशे रष्टरनारो महाव्षादिदुषटे ।३६४॥ 
तें प्रतिनिधिस्तस्य दुखुमे तस्य॒ चागते । 

` तस्य प्रतिनिधिश्त्वाज्यं दुलंभे तु द्रयोरति(पि) ॥२३६५॥ 
पयः. प्रतिनिधिः प्रोक्त' तस्य प्रतिनिधिदंधि । 

: सरैषामपि . चेतेषां ` दुखेमे किं पुनस्त्विति ॥३६६॥ 


२७३६ 


खोहितस्मृतिः 


परं चिन्तयतां तत्र महादेवः प्रजापतिः। 
सखयमागस्य चोवाच स्व॑खोकदिताय वे ॥३६५॥ 
पिष्टः जेन संयोऽ्य खोडयित्वा विशेषतः । 
तेन पिष्टजलेनेव होमकार्यादिकं चरेत्‌ ` ॥३६८॥ 
व्येन मधुना वापि सवेकार्याणि साधयेत्‌ । 
फलपत्रादिसुद्रव्येरन्नेन च तदा किल ॥३६६॥ 
श्राद्धादीन्यपिकार्यांणि न त्याज्यानि मनीषिभिः 
मासप्रयन्नदुकभ्ये तदा कुर्याद्यया तथा ॥३७०॥ 
अष्टानां भुक्तिपत्राणां दुङभेसति तत्रम्‌ | 
श्राद्धकायांय मृत्पात्रं कथितं यत्तु तत्सदा ॥३७९१॥ 
संख्व्यं कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌ 
आपर्घुपत्रालभे तु भ्यते यत्त॒ तेन तत्‌ ॥३७२॥ 
साधयेदिति स्वेषां संमतिः परमा स्मृता | 
विप्राभवे तु सवत्र दभमुषटिषु तस्पितृन्‌ ।३७३॥ 
सुरानपि विधानेन मन्तरेराबाह्म भूतरे । 
कृत्वा तां निखिलामर्चौ अस्नौ करणमेव च ।२५७४॥ 
अन्नत्या्ग च तछरत्वा स्वं तत्परिषेचनम्‌। 
आपोशनादिका कृत्वा मन्त्रमात्रेण चाहुतीः ।॥३७५॥ 
पशथ्चापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रवणमेव च। 
उत्तरापोशनं(णं) टधा मन्त्रैः पूववदेव बे ॥३७६॥ 


 पिण्डप्रदानं निर्वैत्यंतत्सव सिरे क्षिपेत्‌ । 


तच्छेषं च ततो अुक्त्वा त्पणं च परेऽहनि ॥३५७७ 


सविधिश्नाद्धकमंफलख्वर्णनम्‌ २७३७ 


कुर्यादेव विधानेन दक्षिणां तां ततः परम्‌ । ` 
यस्मे कस्मैचिद्विप्राय दद्यादिति हि सा श्रतिः ॥३७८॥ 
अस््राधीनानि पात्राणि परेषां पू॑मेव वै। 
त्रिदिनादेव स्वाधीना स कृत्वा तः ततः परम्‌ ॥३५७६॥ 
तैः श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सद्यो ङब्ध्वाऽथवाऽऽपदि । 
यथाकथचित्कुर्याज्न तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 
कृतमेव भवेन्नूनं नात्र कार्यां विचारणा । 
मृत्पाघ्राणि तु चेत्तानि पाच्राभवेऽथवा पुनः ॥३८१॥ 
कबलं कवरं हस्ते यावद्ट्रात्रिशदाहूतीः। 
प्राणायेटयादिभिस्सर्वः षडाचरलया ततः पुनः ॥३८२॥ 
तुरीयपच्चमाभ्यां च सप्तमाघ्रृत्ति कमंणि। 
पूरयित्वावृत्तिभेदं तां बृत्ति तत्रकमेणि ॥३८३॥ 
श्राद्धाख्ये कारयेद्धिद्रान्‌ ब्राह्मणानामनापदि । 
एवं कृत्वा सद्य एव॒ सवश्रेष्टा भवेदपि 1३८४1 
वेदहन्ता शाखहन्ता म्यादामारकश्च सः | 
पिवृघ्नो विग्रहन्ता च मवेदेव न संशयः ।३८५॥ 
आपत्कल्पोक्तमर्यादाः शाश्ञाणि विविधान्यति । . . 
अनापत्सु न गृह्णीयात्‌ गृह्णन्‌ तानि ` पतेद्धः ।३८६॥ 
येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध विधांनतः। ` , 
अन्नेनेव प्रङ्कवींत नान्येन तु कदाचन ॥३८७॥ 
तदन्नमतिद्यद्धययोगं तच्द्राद्धकमेणि । ` 
अतिङ्चुद्धत्वमन्नस्य सद द्रव्येणेव केवलम्‌ ॥३८८॥ 
१५७२्‌ 


२७३८ 


रोदहितस्म्रतिः 


संपादितस्य भवति नासदु द्रव्येण तद्भवेत्‌ । 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य सं प्रकथितं बुधे: ।३८६॥ 
तदृन्यायाजितं द्रव्यं असदित्येव सूरिभिः। 
कथितं सत्कमेजालायोग्यं(१) निरयमभीतिदम्‌ ॥३६०॥ 
तत्सदद्रभ्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिभिः। 
सम्प्राप्त यद्विरोषेण स्यीयो्वीसंभवं च यत्‌ ।३६१॥ 
धान्यादिकं शाकमूलशलाटुफरमूरकम्‌ । 
स्यायाजितमितिप्रोक्त' योग्यं सत्कर्मणां सद्‌ा ॥३६२॥ 
महादानादिसंप्राप्त गजद्‌्नादिनागतम्‌ | 
कुमा(खा)भ्यस्थ्यादिनाप्राप्र भामसामान्यजादिकम्‌ ॥३६३॥ 
शौद्रः सौतं राथकारं तक्षं त्वाष्ट्र तथैणवम्‌ । 
माटाकारीयमाम्बष्ठ'तौन्नवायं(तान्तुवायं)च सौचिकम्‌ ३६४ 
कौलकं सोचिक्रं नाटं शेटृषं भारतं तथा । 
पामर जाल्मकं गाधं चाण्डालं यावन तथा ॥३६५॥ 
म्टैच्छ' हौणं कोङ्कणं वा भ्तकाध्यापनादिभिः। 
आद्यश्राद्धादिसप्राप्र खामिद्रोहादिनागतम्‌ ॥३६६॥ 
चौर्याेतसमुद्‌ भूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । 
अहीनक्रतुसंलब्धं कन्यकाविक्रयोत्थितम्‌ ॥३६५॥। 
निक्षेपवाधुष्यगतं यदन्यच्छास्ननिन्दितम्‌ । 
तदेतदखिलं द्रन्यमसमीचीनमु्यते ॥३६८॥ 
समीचीनं तदेव स्यात्‌ सच्द्रीत्नियमुखागतम्‌ । 


-. एकविशतिसंख्याकक्रतुदक्षिणया तथा ।३६६॥ 


असदद्रन्यकृतंश्राद्धस्यनरकप्रदत्ववर्णनम्‌ २७३६ 


ग्रीतिदत्तं श्राद्धकारमहसंभावनादितः। 
संप्राप्तः याञ्चया प्राप्र शनकेश्शनकेरपि ॥४०८॥ 
खलमव्यसुतोत्पत्तिपुराणस्मृतिपाटकेः। 
पठन्तेरपि तत्प्रीटया संप्राप्रमवशात्तदा ॥४०१।। 
द्क्षिणादानरूपेण सदस्यादिमुखेन च । 
सोमभ्रवाकादिमुखादुत्सवादिमुखेन च ॥४०२॥ 
संप्राप्रमवशादवात्संप्राप्तः न्यायवत्मना । 
मघपर्कादिरूपेण समागतमनीश्चरात्‌ ।।४०३॥ 
यच्लान्यदखिरु भूयस्सदूद्रञ्यमिति तदिदुः। 
असदुद्रग्यक्रत श्राद्ध पित्णां निरयप्रदम्‌ ॥४०४। 
ततोऽद्येनापि सदद्रन्यसमानीतेकवस्तुभिः। 
सख्पल्लीदस्तरचितपाकरत्यन्तपावनेः ।।४०५॥। 
भावह्यद्धन मनसा तादटरोनान्धसा च तत्‌| 
निर्वत्यमेकं प्रत्यब्दं मन्त्रपूतं च तातयोः ।॥४०६॥ 
| श्राद्ध पाककतरिः ॥ 
तत्रादौ पाककर्व्येका धमेपन्नी तथापराः । 
कुरपत्न्योऽनन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती ॥४०५।। 
मातरो ज्ञातिपल््यश्च पित्ष्वस्रादिकाः पराः। 
भार्याः स्वसारःश्वश्रवश्च मातुखान्यस्तथेव च ।(४०८॥ 
अत्याराद्रन्धुपल्न्यश्च गुरुपल्न्यस्तथाविधाः । 
आनुकूल्येन निर्दिष्टास्सर्वाभावे स्वयं वरः ॥४०६॥ 


२२.५१० 


रोष्टितस्मतिः 


पाककर्मणि सं्रोक्तस्सत्सु दारेषु तत्पुरः । 
न तत्कमेणि निर्दिष्टो यजमानोऽपि तत्र च ।(४१०॥ 
यदि कर्तां बरह्मचारी तदा पाकं प्रयन्नतः। 
न कुयदिव विधिना तस्य पाके कदाचन ।४११॥ 
अधिकारोऽस्ति धमण वनस्थस्य यतेरपि । 
ब्रह्मचारी यतिर्बापि यस्मिन्देशे यद्‌ तदा ॥४१२॥ 
पचनं कुरुते मोहात्तद्राष्रः तत्श्षणात्परम्‌ । 
भ्रियादिरदितं स्वदेववेदसुरद्विजेः ॥४१३॥ 
तीर्थः पुण्यः पवित्रश्च . सप्ततन्तुमुखादिभिः। 
प्रवजितं विशेषेण भवेदृरीञ्तं तथा ॥४१४॥ 
नष्टः अष्टः प्रभग्नं च चआ्रान्तनष्टस्रगद्िजम्‌ । 
निर्मनुष्यं शुष्कजटं आशताब्द्‌ाद्ध विष्यति ॥४१५॥ 
पाकभिन्नानि कायांणि सर्वाण्येवावि शेषतः । 
गुरोर्नित्य ब्रह्यचारी कतु शक्नोति सन्ततम्‌ ॥४१६॥ 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा। 
तदुक्तानि प्रकरुर्बीत यतिश्चापि तथेव दहि ॥४१५ 
वर्णना यतिना पाके कृता भूमिस्तथा तराम्‌ । 
भीता द्ग्धा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशयः ॥४१८॥ 
तस्मात्तु यदि वर्णीस्याच्छ्राद्धकतां तदा किड। 
तन्माता तस्य भगिनी याश्चकाश्चन तस्तु वे ॥४१६॥ 
बन्धुपल्न्योमित्रपल्न्यः गुरुपल्न्यादिकाः स्पृताः । 
पाककत्यो नराः स्वीयाः कीतिता न स्वयं कद्‌ ॥४२०॥ 


श्रद्ध षुपाकार्नांगर्दितस्ववर्णनम्‌ २७४९१ 


सवश्राद्धेषु सर्वत्र रण्डापाको विशेषतः । 
गदितः स्यात्तथा वन्ध्यापाकोऽपि परिकी तितः ॥४२१॥ 
स्वसा माता तथा श्वध्रर्मातुरखानीसुता पिता । 
पितरर्यपनल्नी वा भार्यां भगिनी वा तथाविधा ॥४२२॥ 
कर््रीणां तु पुरोक्तानामभवे विधवा अपि। 
एता ब्राह्याः पाककार्ये श्राद्धकर्मणि सङ्कटे ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्च निखिलाः प्रत्याखन्नास्तथाविधाः। 
सपिण्डभार्यास्साष्व्यश्चेद्‌ मह्या एवेति शण्डिलः ॥४२४॥ 
श्राद्धपाकक्रियायास्ताः प्राह श्रीमानसो महान्‌ । 
पुत्रिणीनां न रण्डास्वं निखिखनिरिचितं पुरा ॥४२५॥ 
वन्ध्यात्वं जातपुत्राणां न कदाचन विद्यते। 
कन्यकानुपनीतानां न॒ कर्माहित्वमूचिरे ४२६ 
॥ मतकार्येकतु रनुकल्पनिषेधः ॥ 

सति कन्रन्तरेभूयो न चेत्तेषां तु कतता। 
अस्त्येवेति तदा प्राह म्रतकाय विरोषतः ॥४२॥। 
सधानिनयनादेव मन्त्रकार्याखिलामता । 

अथवा तदुत्रतःकक्षान्तरनि्ठस्तु क्श्चन ॥४२८॥। 
तत्कायेमखिलं कुर्यात्तन तत्सुकृतं भवेत्‌ । 
विनैव वरणं तूष्णीं कतु स्वस्य स्वयं यदि ॥।४२६॥ 
तत्कतेन्यत्वेन कुर्यात्क तत्स्यान्निरर्थकम्‌ | 
यस्य॒ कस्यापि नष्टस्य दूरे कतरि संस्थिते ॥४३५॥ 


२७४२ रोहितस्मरतिः 


॥ कर्ताबतस्याधिकारः ॥ 
तत्कतग्यत्वेन नान्यः कम कुर्यात्तथा यदि । 
पुनः करणमिव्येव निशितं स्वादितो यथा ॥४३१॥ 
अतद्लृतकरृतं कर्माङ्कतमेवेति सूरिभिः 
यतस्सुनिशितं तद्धि करणं पुनरहंति ॥४३२॥ 
तादृशेष्वेव कृत्येषु रण्डानां पाककच ता । 
न तद्धिर्नेषु पिच्येषु चवं सति यद्ाऽवशात्‌ ।४२३॥ 
मोहात्तत्छृतपाकेन कृत श्राद्ध तदा पुनः। 
परेऽहन्येव कुर्वीत स्नुषापाकेन तस्तः ॥४३४।। 
ज्ञाताज्ञातेति रण्डे द स्पष्टां परे तथा । 
पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकीतिता ।॥४२५॥ 
तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌ । 
अ्यन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पर्शात्परं तद्‌ ।४३६॥ 
सुखदोषेण मरणं तद्र्तं प्रतिपद्यते । 
सा स्प्रष्टति हि विख्याता ह्यटव्ध्वा तद्रति परम्‌ ।॥४२५॥। 
रजसोऽप्यश्लुते धोरं वेधन्यं पापजं महत्‌ । 
साष्टे ति समाख्यातास्ता एताः पूवेजन्मनि ॥४३८॥ 
नग्रश्राद्धो नवश्राद्धं छोष्ट्राह्यणभोजने । 
आद्यश्राद्धं च भोक्तारः प्रयक्षान्नं विन्चु चिम्‌ ॥४३६॥ 


क्रमेणेव महापापः सप्रानां जन्मनां पुरा । 
अप्नौ प्रथमतः कृत्वा होमरूपेण कम तत्‌ ॥४४०॥ 


विधवानिन्दावर्णनम्‌ २७४३ 


समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्करपपुवेकम्‌ । 
सम्यग्विप्रमुखेनापि तादकर्मचतुष्टयम्‌ ॥४४१॥। 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन न चेत्तु ब्राह्मणो ब्रथा। 
अधः पतेदेवतरां नेहामुत्र च निष्कृतिः ।४४२। 
तस्य॒ भोक्त: प्रकथिता ताद्क्परेतक्रियासु वे । 
विनाभ्निमादितो विप्रमुखेन क्रियमाणके ॥४४३॥ 
प्राथम्येनेव तद्धोक्त्‌ : पुखाकानां तु संख्यया 
ज्ञातादिराण्डजन्मानि भवेग्रुूरिति वे विधिः ॥४४४॥ 
॥ विधवानांनिन्दा ॥ 


श्रीमान्प्रजापतिः ग्राहः सर्वलोकपितामहः । 
तादृश्य एतास्सुक्र.राः क्र.रचित्तामददाजडाः ॥४४५॥ 
दयादाक्षिण्यसो भाग्यक्षान्तिदास्तिबहिष्करृताः । 
क्र.रातिक्र.रसुक्ररवमा इति जगत्‌त्रये ॥४४६॥ 
जन्मनेव हि विख्यातास्तादशीनां सदा क्षयः। 
पितरौ श्रातरस्तञ्जाः पितगेहे प्रकी तिताः ॥४४५७॥ 
पतिगेहे तु तन्तातश्रातरस्तज्जतञ्जनाः। 

अप्येवं सति सर्वत्र न स्वातन्त्रयकथा सदा ॥४४८॥ 
तासां प्रकथिता सद्भिः एवं सति पितृगरहे । 
पित्रोस्तु कृपयापाल्यास्तत्कोष्वजनितोऽन्वहम्‌ ॥४४६॥ 


श्रात्रादीनामपि तथा तज्जातानां तथैव च। 
एतद्भिन्नेन केनापि सम्बन्धेन न चेव हि ॥४५०॥ 


२७४४ 


छोदहितस्मृतिः 


पर तु तत्र खोकानां पश्यतां तास्तथाविधाः। 
अनाथा इव भान्त्येता न तु तक्करपया तराम्‌ ॥४५१॥। 
एतादृशी लोकरी तिस्त्र भव॒ निकेतने । 
अययन्तपारवश्यं तत्‌ सुस्पष्टः रोकवत्मेतः ।॥४५२॥ 
गतानां तत्र निखज्जं पुरस्कारेकवजेनात्‌ । 
हैन्यमादौ जायते हि शनेः काठेन तत्परम्‌ ॥४५३॥ 
भागांशादिप्रश्रमूलकल्हेन निचृष्टता । 
स्वयमेवोत्पद्यते च जाते चेवं विरोषतः ॥४५४॥ 
शापरोदनहृङ्कार स्वङ्कारादिककश्मटे | 

समुत्थिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां पुरः ॥४५५॥ 
कि का्य॑मिति तेः प्रोक्तं तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वं । 
तत्परं दीयते चेति प्रतिज्ञाप्य ततः परम्‌ ॥४५६॥ 
यन्छास्त्रेणेव विहितं तावन्मात्रं तदा तदा, 
अस्माभिदींयते चति नान्यत्किमपि श्चुलकम्‌ ॥४५७॥ 
धमतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्याह्वे ऽन्वहमेव वें । 
सारधत्रिकरसपूर्णास्तण्डुला ख्वणं समित्‌ ॥४६५८॥ 
वस्नंच्रिपणकक्रीतं चिमासानां तथेव च। 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनम ४५६, 
प्रदेयं शाखमार्गेण चेतस्मादधिकं न दहि, 
इत्येवमुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे ततः पुनः ॥४६०॥ 
दत्तेथ(ध) नाकमेतन्मे चेति रोदनपू्वकम्‌ । 

दारे निरुद्धं ज्ञातेस्तु तत्न सन्तस्तु केचन ।४६१॥ 


विधवायाःस्वभक्‌ गेहनिवासवर्णनम्‌ २७४५ 


किमेतदिति तूष्णीकं सन्ततं पश्यतां पुरः । 
उभयेः क्रियते चेति हन्तसम्प्रतिमास्त्विति ॥४६२॥ 
तत्कोष्ठपूरणे यावत्ताव्रहे यमिति क वा। 
गच्छेदियमिति प्रोक्त्वा चेतावद्रत्सरस्य राः(१)।४६३॥ 
देया भवद्धिरिव्येवं भूमिरूपेण वा पुनः। 
निबन्घद्रव्यकशूपेण धान्यरूपेण वाथवा ॥४६४।। 
भवेत्कारेन ` निष्कषेः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 
तस्यानिकरृष्रता धोरा प्रसिद्धा जगतीतले ।॥४६५॥ 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ भव कुलेऽन्वहम । 
सप्राप्रजीवनांशायाः एवं यत्नेन कारतः ।४६६॥ 
पश्चान्निवासो मवने परेषां चेद्धवेद्यदि । 
अयशो महदेवस्याद्श्नात्रादीनां गृहेष्वपि ॥४६अ]। 
तत्कटत्रादिजनताप्रद्रं षः पुनरेककः । 
परगेहनिवासोत्थगप्रयवायो महानपि ४६८ 
जायते हि विशेषेण विश्वस्ताया व्रतंतु सः। 
सन्त्यक्तभतृ गेहाया निवासो भत्‌ मन्दिरे ॥४६६॥। 
अन्वहं कृच्छ्रफट्दं ज्ञातिचित्तानुवतंनात्‌ । 
स्वभक्त शयनस्थानपाटनान्वेषणादितः ॥४७०॥। 
ब्रह्मचय महत्त्वं च सौजन्यमति वधंते। 
तत्पुण्यतीथनिखिटसवंङृच्छरतान्यपि ।॥४७१॥। 
प्राप्रान्येव भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रेव भक्तितः । 

येन केनाप्युपायेन भद क्ञातिजनाश्रयम्‌ (४५२ 


२७४६ 


लखोदहितस्मृतिः - 
॥ रण्डाया अस्वातन्त्यम्‌ ॥ 


कृत्वा तत्रेव निवसेदत्तांशाप्यनुसत्य तान्‌ । 
तत्रेव मरणे चेत्त॒गङ्गातीरमृतौ तु या ॥४५३॥ 
श्रेयसी कथिता सद्धिः तामाप्रोतीह्‌ तत्क्षणात्‌ । 
तेषामनुसतिर्नाम खस्पादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ॥४७४॥ 
समपणं यत्र कुत्र स्यक्त्वा तत्रा्पणं जगुः । 
दत्तांशायास्तु रण्डायाः यानि वस्तूनि सन्ति वे ।४५७६॥ 
भूषणाच्छाद्नादीनि पात्रधान्यधनान्यपि । 

येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुमुत्तमः ४७६॥। 
अयथिक्ारोऽस्ति सततं यथेच्छं शाखवत्मना । 
पिवश्रावृपतिप्राप्रधरणी यदि संस्थिता ॥४७५॥ 
तत्तत्कुटग्रसूतानां विनानुक्ञा तु तां हठात्‌ । 

न दद्यादेव विधिनाऽन्यस्मै सच्छन्दतो ननु ।॥४५७८।। 
खीयानामेव वस्तूनां दानं शास््रकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां धनादीनां दानं शास््रकनिन्दितम्‌ ।(४७६॥ 
न सामान्यं धनं देयं परभोज्यं विवादतः। 
स्पष्टे तरं भावदुष्टः निषिद्ध' स्वैः परोरपि ॥४८०॥ 
नियमोऽयं सवधम: पित्श्रातृमतां सताम्‌ । 
पुत्रिणामपि दनेषु तदनुज्ञां विना कचित्‌ ॥४८१॥ 


कतु न शकयतेऽतीव भूमिदाने तु कि पुनः। 


स्वतन्त्रस्यापि शक्तस्य पंसस्सपादकस्य च ॥४८२॥ 


नानाविधरण्डानांमेदवणनम्‌ २७४७ 


सगोत्रज्ञातिदायाद्सामन्तानुमतिः परा । 
अपेक्षिताधरादाने दहिरण्यमुदकं तथा ॥४८३॥ 
एवं सति पुनर्नार्या अधिकारस्तथाविधे। 
कथं भवेद्भव पुत्रपोत्रवत्याः प्रदानके ।॥४८४॥ 
विश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्द्‌नेऽतिसङ्कटे । 
तत्रापि सुतरां दूरं अनाथायास्तु का कथा ।४८५॥ 
दने तु तादटृशेधारे ह्यशक्ये येन केनचित्‌ । 
कतु प्रयतलनशतकादधिकारो भविष्यति ॥४८६॥ 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चव दहि । 
अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७।. 
चित्यभनिसदटशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्म्रताखला । 
रोहिणी विधवाचत्त॒ चितिधूमसमानिशम्‌ ।\४८८॥ 
अवीरेत्युच्यते नान्ना महापापेकसंभवः। 
गौरीदशायां वेधन्यमापन्ना तापिता स्मृता ।॥४८६॥। 
चिस्युल्मूकव सा ज्ञेया रजसोऽर्वांगितीव च॑ । 
पुरोदितामी रण्डाभिस्साकं भूयः पराहताः ।४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथं वे प्रसङ्गतः। 
दुभेगाकुरिखाकाषठा चरमा चटुला वशा ॥४६१। 
कवीररण्डा कुण्डरण्डा बाधारण्डा तथा परा। 
दशानामपि चंतासां दशमाब्दास्परं तथा ।॥४६२॥ 
ठेकादशाब्दप्रभृतिवेधव्यं क्रमतो यदि। 
रजसः परतो भूयो भवेयुस्तानि शून्यतः ॥४६३॥ 


२७४८ 


ोदहितस्म्रतिः. 


नामान्येतानि तुच्छानि चैतासां कमंमात्रके 
सन्नामके नाधिकारस्तथाप्यासां विधेवशात्‌ ।४६४॥ 
सदुवत्तिवंसुधारूपा निबन्धादिस्वरूपका । 
संप्राप्ठापिपितुभेतु चन्धूनामथवा पुनः ।४६५॥। 
सकाशात्त॒ तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌ । 
सप्राप्ता अपि यद्य ताः सततं परतन्त्रकाः ॥४६६॥ 
स्वपात्रस्थोणंकवबलश्राशनेऽपि स्वतन्त्रतः। 
अयन्तशक्तिविकटाः सवेशास्त्रकवत्मतः ॥४६७॥ 
तथा दहि तासां सर्वासां वनितानां महत्कुटे । 
संजातानां विवादस्य पश्चात्संवसरात्परम्‌ ॥४६८। 
कातिकगौरीपूजायाः तदीपाराधनात्परम्‌। 
तरियुद्धिमरस्स्तम्भमहानिकटे तद्व्रते तदा ॥४६६॥ 
महासुमङ्गटीषृन्दगीतवाक्यविशेषतः । 

भ्राप्ताया अप्यनुज्ञायाः ततपूर्तिकरणाय वें ॥६००॥ 
नित्यं भुक्तिक्रियाकाे यां काच्विद्य चकंचवा। 
दृष्ट्वा प्रष्टवा भोजनस्याभ्यनुज्ञां तदनन्तरम्‌ ।।५०१॥ 
तया वा तेन वोक्तं वाऽभ्यनुज्ञानविरशोषके। 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया भुवि ॥५०२॥ 
अभ्यनुज्ञानदेवास्ते प्रथमं स्याद्गणाधिपः। 
वर्षत्रयं ततः पश्चादूगुहस्ताक््याऽथ वा स्मृतौ ॥५०३॥। 
विकलपतवेननिर्िष्टौ पूर्ववत्कालनिणेयः । 

पुष्पवन्तौ च निर्दिष्टौ पश्चान्नोचेजगद्गुरू ॥ ५८०४ 


विवाहात्परतःख्रीणामसख्वातन्ड्यवर्णनम्‌ २७४६ 


उमामहेश्वरौ पश्चाह्क्ष्मीनारायणौ ततः । 
उभयोरेतयोः कारो देवयोः परिकीर्तितः ॥५०९५॥ 
ततोऽपिद्धिगुणस्तस्मात्‌ वनितामात्रतः स्मृताः । 
अष्टादशस्य॒वर्षास्ताः भोजने नियतास्सदा ॥५०६॥ 
अभ्यनुनज्ञात्रतस्यास्य चतावदिति टेखनम्‌। 
जातं ममेति काश्यप्यां कृत्वा भक्तया ततः परम्‌ ॥५०७॥। ` 
तां देवतां नमस्य पश्चाद्धोजनमुच्यते । 
अपि पात्रगते चान्ने हस्तेनाद्‌ातुमप्यलम्‌ ॥५०८॥ 
विनाभ्यनुज्ञां तूष्णीकं न युक्तमिति हि श्रुतिः। 
सुमङ्गलीनां धर्मोऽयं रते भतंरि तदत्रते ॥०६॥ 
तदेवतेयं विधवा तदधीनेव सव॑दा । 
भवेत्तेनेवास्वतन्त्रया(न्त्रा) परमाप्यवशा मवेत्‌ ।॥५१०॥ 
त्रतकाटे ताद्रशे तु उयतीतेऽस्यामहत्वकम्‌ । 
स्वातन्तर्यभत्‌ वाक्येन शनेसतन्मुखतो भवेत्‌ ॥५११॥ 
एवं सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः । 
विवाहत्परतोऽस्यन्तमस्वातन्त्यं श्रुति-पुटम्‌ ॥५१२॥ 
स्वपात्रगतभिस्तेकम्रहणाणुस्वतन्त्रकम्‌ (%) । 
अत्यन्तंकपराधीनं अतो नारीजनस्य वे . ॥६१३॥। 
तादृशस्य कर्थंदानेऽधिकारः स्वस्य वा पुनः। 
वसुनः स्थावरादेर्वाऽम्यनुज्ञां तां विनेव हि ॥५१४॥ 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌ ज्ञातिप्राप्तक्षितेस्तथा । 
पिद्प्राप्तक्षितेस्तस्य श्यत्यन्तावश्यकीति नु ॥५१५॥ 


२.७० 


 लोहितस्म्रतिः 


युक्तत्वेनेव गृहन्ति खोक सन्तस्सुमेधसः। 
कृतेऽपितादृशे दाने कदाचिन्मूढयोपिहा ? ।॥५१६॥ 
समागतो यतोमूलः स्थावरो वनितास्पदम्‌। 
यथा वा तद्गतं भूयः तथाकुर्यान्नचेदुवरथा ॥५१५७॥ 
स्वगोत्रेकटरतं भूमिदानंस्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
भिन्नगोत्रकृतं तत्त॒ तदेफटकं विदुः ॥६५१८॥ 
सत्सु साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीये जनेषु चेत्‌ । 
आहिताग्निषु विद्वत्सु तद्धरण्यधिकारिषु ॥५१६॥ 
विधवानादहिताम्रीनां जनानां ताशी धराम्‌ । 

न॒ दद्ादेव सहसा दन्ताप्येषा कथञ्चन ॥५२०॥ 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः ज्युनाभिव । 
भूरस्माकमिदं मन्त्रं आहिताग्नेः प्रतीष्टिके ॥५२१॥ 
अध्वर्यो सति जपति स्वीया सा भुमिरत्तमा । 
तदीयपूवेकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ॥५२२॥ 
गता विना न्यायवत्मद्वारा तस्य तु सा ततः। 
वृद्धितान भवत्येव वृद्धिदान्यपि केवरम्‌ ।५२३॥ 
सद्यस्ततस्सवेवंशमूरोन्मथनकारिणी । 

भवेदेव न सन्देहः हरिपत्न्यखिटाश्रया ॥५२४॥ 
कठेन महता तस्मान्न कुर्यात्कमं तादृशम्‌ । 
नारीनरे बा मेधावी समारोष्य चिरस्थितम्‌ ॥५२५॥ 
स्ववंशेऽस्याधिकारं च तदागमनकारणम्‌ । 


देशं कालयुक्तपात्र युक्त' चायुक्तमेव च॒ ॥५२६॥ 


शाद्हृष्ट्याधमपाटनमहत्ववर्णनन्‌ २७६१ 


शाख्नटष्टथा समाखोच्य पश्चाद्धम समाचरेत्‌ । 
पुसो नित्याधिकारः स्यात्तदद्वारा तनयस्य वा ॥५२७। 
पित्रोः श्वसुरयोभंतु रनुज्ञानास्स्रियस्य तु । 
पुसः शतगुणन्यना वनिता सा सभव्ःका ॥६२८॥ 
तत्सहस्रगुणन्यूना विश्वस्ता नष्टपुत्रका । 
तत्सहस्रगुणन्यूना रण्डा सवं विवजिता ॥८२६॥ 
चिस्यभिधूमकाष्ठोल्मूकसमानाऽतिगर्हिता । 
सैतादशीचेति वाकयप्रखापनपरा खला ॥५३०॥ 
सारण्डा तत्र भूदानं अ्रहदानं च नेष्कुटम्‌ । 
कुल्यादानं कूपदानं वापीदानं च गाहनम्‌ ॥५३१॥ 
्ेत्रदानं वृत्तिदानं सेतुदानं च वाक्षिकम्‌। 
अदान्य माण्टपं सौधं प्रासादं गेहदं तदा ॥५३२॥ 
यदाकरोत्तथेवा्हं करिष्यामीति मामकम्‌ । 
वद्न्त्येवं निभयेन निरेज्जं जनतापुरः ॥५३३॥ 
तस्माद्ुमति श्वश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌ । 
तुल्यैवेति पुनस्त्वज्जमञ्ननानां विशेषतः ॥५३४॥ 
अकाडक्षालुम तिश्चाथाधिकोमम तु सांप्रतम्‌ । 

सा ज्ञातीननुखत्य स्वान्‌ तत्सम्मत्या चक्रार हि ॥५३५॥ 
इत्युक्तं चेन्मामकानां जनानां परया ततः 
संमत्यैव करिष्यामि पश्यतां तद्धिरोधिनाम्‌ ॥५३६॥ 
` तजिरोधे कथं त्वं बे करिष्यसि नयो नतु। 

-न युक्तमेवं करणभिद्युक्तं तत्र सजनः ॥५३५॥ 


५७८९२ 


लोदितस्मरतिः 


पश्यद्विरखिकेभूयो मामके धितिमात्रके। ` 
अहं वे प्रवरा कत्रीं संप्राप्ते व्यवहारतः ॥४३८॥ 
मन्निरोधाय सम्बन्धः को वाघ्येत्येवमेव वे। 
पूबोत्तर विरुद्धानि वचनानि प्रभाषतः ।॥५३६॥ 
दुश्वद्ध दुः मखस्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) बादिनीम्‌ । 
हुङ्कृत्य दूषयित्वेव भत्संयित्वा विशेषतः ॥५४०॥ 
तत्सहायानधमज्ञान्‌ पामरान्धर्मविद्विषः। 
दानप्रतिप्रहन्याजान्‌ मयादामात्रदूषकान्‌ ५४१५ 
श्र'शयित्वा बहिष्कृत्य निरोधनमुखेन च । 
धिक्षकृत्य वेद विदुषस्ताडयित्वाप्यभीक््णशः ॥५४२॥ 
अपराधानुगुण्येन द्वादशान्यूनकान्पणान्‌ । 

तेभ्यः स्वीकृत्य तां गेहवत्मापणरसादिकम्‌ ।॥५४३॥ 
स्थावरं न्यायमार्गेण दापयेतप्रथिवीपतिः। 
तत्स्वामिने यथापूव तेन स्वर्गा जितो भवेत्‌ ॥६४४॥ 
जीवनांशेकसंटन्धभूमिका यातिदुमतिः। 

अष्टो देवरपुत्रेण पुत्रिणीति ततो मया ॥६४५॥। 
प्रदीयतेऽस्मै मनत्तातसंटन्धा . धरणीति वे। 
संवख्न्धमनाथानां विधवानां कदाचन ॥५४६॥ 
न भृदानेऽधिकारोऽस्तीव्युक्त्वा वाक्यं ततश्च ताम्‌ । 
दूरतः ,रेषयेदुदुष्टां ॒तदत्तामपि तां धराम्‌ ॥५४७) 
तत्स्वामिने दापयेच्च तेन क्रतुफलं भवेत्‌ 
पत्रिणी सैव संप्राप्ता या प्रसूयेत ओविनः ।॥५४८॥ 


पुत्राभावेदत्तकविधानवर्णनम्‌ २७५३ 


पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्साऽस्ति ह्यपुत्रिणी । 
पुत्रसंग्रहणेनापि भ्रा साकं च पुत्रिणी ॥५४६॥ 
वन्ध्याऽपि प्रभवेदेव शस्त्रेण रचितेन चेत्‌ । 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शाखनिन्दितम्‌ ॥५५०॥ 
नष्टं ऽपि दत्ततनये न पुनस्तश्चरेदपि। 
सङ्गृह्णीयादेकमेव न दौच्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१॥ 
असङृढा सछृद्धापि पुमान्‌ खी वा प्रथङ्न तु। 
मिचिषेवाऽतियत्नेन कुर्यात्तद्‌ ्रहणं समुदा ॥।५५२॥ 
सहस्रदः सदस्राह्यो ब्रह्यनिष्ठोऽन्नदस््वति । 
बहु शिष्यधनज्ञातिग्रामभूमिविशेषवान्‌ ॥५५३॥ 
प्रथितस्त्वभनिचिन्नष्पुत्रो दोौदहित्रवानपि। 
नष्टमार्यो मित्रशिष्यज्ञातिप्रार्थनया तदा ॥५५४॥ 
स्वीयसन्ततिविच्छिन्तौ सवंमत्या विधानतः ! 
सङ्गरहणीयाजज्ञातिपुत्रं दौहित्रस्य मतेन चेत्‌ ॥५५५॥ 
अपि पल्ली तादृशस्य विधवा नष्टपुत्रका । 
कुरुशिष्यज्ञातिधनवबन्धुम्रामदहिताय च ॥९५६॥ ` 
तेषां वाक्येन दौदित्नरमत्या पुत्याश्च तादृशे । 
सङ्कटे महति प्राप्न प्रङ्याप्पुत्रसङ्प्रहम्‌ ५५५ 
स पुत्रो देर्वैरयुतो भवितन्यो न दहीतरः। 
पत्रप्रदश्च सर्वेषाममायानां च मध्यमे ॥५५८॥ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवत्मना । 
देवरेष्वपि भूयश्च सवेंषामन्त्य एव वेत्‌ ॥६५५६॥ 
१५७३ 


२.७६८४ रोहितस्यृतिः 
उत्तमः कथितस्सद्विमध्यमस्य तु मध्यमः। 
ज्येष्ठस्य तु सुतास्सवें चाधमाः परिकीतिताः ॥५६०॥। 
तद्भिन्ना ज्ञातिपुत्राश्चेद्धमाधमसंज्ञकाः । 
एतेन खलु सवत्र दौहित्रे सति सङ्कटे ॥५६१॥। 
ुत्रस्यम्रहणं दुष्ट शाखजाठैररोषकः । 
इतियत्त्य दौदहित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥५६२॥ 
न कायमेव तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिना। 
सम्यक्तु शक्यते हि तस्मिश्चेधदि दुःखिते ।५६२॥ 
सङ्गृहीतस्स तु शिद्युः पुत्रत्वेन न वधते । 
तत्समतिश्च परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ।५६४॥ 
कारेन महता पश्चात्कल्प्या फटबरेन हि । 
तादृशस्य च तादृश्याः विधुरस्य विपश्चितः ॥५६५॥ 
तत्पत्न्या विधवाया वा स एषः पूत्रसङ्त्रहः। | 
उभयोरेतयोरेव प्रथक्त्वेन तथाविधम्‌ ॥५६६॥ 
संगच्छते कम॑ कतु नैताभ्यां भिन्नयोर्ननु । 
सवंथा शक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ॥५६५॥ 
अन्याया विधवाया वे सोऽयं पुत्रपरिग्रदः । 
उपमारदहितश्रीकः मभिथिखोत्पत्तिसन्निभः ॥५६८॥ 
एतादक्युत्रकरणे गुणा ह्यावश्यकाः स्पृताः | 
` तेऽत्यन्तदुकंभा दिव्या ते न्ति यदि बे वद्‌ ॥५६६॥ 
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कमे कतु तादृशं चारु युक्तं शाख्संमतम्‌। 
ते गुणाश्चापि सुव्यक्त' निरूप्यन्तेऽधघुना क्रमात्‌ ।५७०॥ 
वंशद्रयविश्युद्धस्वं अव्यन्तावश्यकं स्मृतम्‌ । 
सहसख्रदश्िणादत्वं सहस्रधनकव्त्वकम्‌ ॥७१॥। 
पण्डितत्वं शताधिक्ष्यशिष्यवत्वं महोन्नतम्‌ । 
महाभ्रामाधिकारित्वं ब्रह्मनिष्त्वमप्यति ।५५७२।। 
अन्नदत्वं ब्रह्मविन्तवं शान्तिदान्दयादिपात्रता । 
अभ्निचित्वं धराधीशपूज्यता सवेसम्मता ।।५७३॥ 
यध्येते निखिादिव्याः सन्ति तस्यवतादरो । 
समये कमं तत्कतु तत्कल्त्रस्य शस्यते ।५५४॥ 
विधवायास्ताटशस्य विधुरस्येति विश्वस्रट्‌ । 
पुत्रसम्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सृष््मतः ।॥५७६५॥ 
अतिगुह्यमिदं शास्रं सवंसाधारणं न तु। 
तादृशानां तु या काचिज्नन्मान्तरतपःफटात्‌ ॥५५७६॥। 
।॥ समीचीनरण्डा ॥ 
मृते भर्तरि तूष्णीकं सर्वं निश्चित्य केवलम्‌ । ` 
नश्वरं दुःखजनकं अज्ञानास्पदमध्‌ वम्‌ ।५७७। 
सद्वाक्येन विनिश्चित्य किमे नती। 
क्षान्तिशान्तिशमादीनां आख्या सदु गुणाश्रया ।७८॥ 
वेद्‌ान्तवाक्यश्रवणं करुवंन्ती महतां सताम्‌ । 
वसन्ती निकटे नित्यं जगदेतश्चराचंरम्‌ ` ।८७६॥ 


२५५६ 


खोहितस्छतिः ' 


कं खं भूर्योस्तथा वायुः पुष्पवन्तौ सुरासुरान्‌ । 
वृक खरं खगं छ्वागं पश्यन्ती जह्य शाश्वतम्‌ ॥५८०॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चे सिदानन्दलक्षणम्‌ | 
सर्वापनिषदां सारं सर्वोपनिषदीरितम्‌ ।५८१॥ 
मेदं सव परित्यज्य सोऽहं भावनयेव दि । 
विभावयन्ती सततं स्वात्मत्वेन ` समत्वतः ।॥५८२॥ 
सुखं दुःखं मवं भावं भावाभावौ तथेव च । 
विपत्तिमविपत्ति च द्रन्द्राद्रन्द्रं लयाटयौ ।५८८३॥ 
शत्रुमित्रं तथानुष्णमुष्णं तेजस्तमस्तथा । 
सिद्धान्तपवपक्षौ च भेद्राहित्यतोऽनिशम्‌ ॥५८४॥ 
समटध््या भ्रपश्यन्ती परत्वमपरत्वकम्‌ । 
कामं क्रोधादिकं चापि रागद्धषादिकं परम ॥५८१॥। 
खाभाराभौ च सततं स्वात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ । 
एकमेवेति मन्वाना द्वितीयं नेति सूष्ष्मतः ५८६ 
मन्यमाना महाभागा महती ब्रह्मवादिनी । 
जाति मानं च गव च जन्मवर्णाश्रमादिकम्‌ ॥५८७। 
अह्‌ भावं स्वकी यत्वं त्यकत्वा विस्मृत्य सत्वरम्‌ । 
किमप्यकाङ्क्षमाणैव ` स्वेवस्तुषु केवर्म्‌ ॥९८८॥ 
कामभिच्छामि नाव्यन्तास्प्रहया येन केनचित्‌ । 
र्व्येन प्राणवरृत्ति तां कुबेती च सुसंस्थिता ॥५८६॥ 
नित्यतुष्ठा नष्टदुःखा पूणेकामा च सन्ततम्‌ । 
अदः पणेमिदं पूण पूर्णात्पूणं बहिस्तथा ॥९६०॥ 
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अन्तः पृणंमधः पूणमूष्वं पृण च तेन दहि । 
परेण जह्मणा तेन स्वयं तदुन्रद्य किं कखौ ।५६१॥। 
नेतःपरमहं स्वस्मिचति बुद्धिः परा दृढा । 
रण्डापि सा सर्ववन्द्ा सदा शाश्ार्थतत््व वित्‌ ॥५६२॥। 
यस्याः स्यात्काङ्क्षितं वस्तु परमिष्ट' ममेति न । 
सेवं साक्षात्परं ब्रह्म सव(च) ह्यप्रयोजकम्‌ ।५६३॥ 
तज्चर्याज्ञाननिष्ठाद्याः सववन्याः सदा जनेः 
स्वीकार्याः स्युचिरोषेण तस्यां बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥५६४॥ 
न कुयादिव धर्मेण सा ब्ह्मयव न संशयः। 
न यस्याः स्वं परं चति परभावोऽप्यहङ्तिः ।!६५॥। 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमप्रारृता स्मरता । 
सवंप्राणिसमा दुःखसुखतुल्या निराकुला ॥५६६॥ 
निराशा निमंमा साध्वी रण्डाऽपीयं विशिष्यते । 
दुर्व्यापारमङृस्वेव परेषां स्वहिताय वं ॥५६५॥ 
वृत्तिक्षेत्रगरहक्षोणी विष्ये निस्पहा च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राकृताभिः समा न तु ॥५६८॥ 
इदं छृत्यमिदं कार्यमिदं शाख्रमिदं परम्‌ । 
इदु युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्य सनातनम्‌ ।॥५६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च। 
अनुष्ठ यं च तद्धिन्मं क्रेयमक्र यमेव च ।६००॥ 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतज्ज्ञान तस्य निरीक्णप्‌ । 
अनुष्ठानं विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकाटतः ॥६०९॥ 
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इयं रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धमपरा सती। 
सवज्ञाज्यपि या नूनं दुबु दथा सततं कलिम्‌ ॥६०२॥ 
स्वजनैः ज्ञातिभिस्सदूभिः पिवृभ्यां बान्धवः परः| 
कुवती सततं पीडां तदद्रञ्यहरणेच्छ्या ।॥६०३॥ 
दु्व्यापारादिना तेषां मत्युस्सा सावकालिकी | 
तादृशीं धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌ ॥६०४। 
तत्कृता दुष्कियास्सर्वा माजयित्वाऽथ सक्रियाः । 
कारयेदेव विधिना सद्धमंस्थापनाय वं ॥६०८॥) 
असक्कियेककर्तारं असद्वाक्येकवादिनम । 
सदुदूषकं दुशटकमबोधक्रं॒रषटरूतो . नयेत्‌ ॥६०६॥ 
निष्ठीवन्तं सभामध्यात्सभायां निभयेन वें। 
ताम्बूखचवंणपरं वाक्येनोद्रासयेत्ततः ॥६०७।। 
कल्याणराजसदसि रागेण यदि वा क्षुतन्‌। 
अपानयन्वा दुबु द्वि तूष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सथयदत्थापयित्वेव ततव्रदर्भभुवं दहेत्‌। 

॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ॥ 
सभानृपतने जाते निद्रया यस्य कस्य वा ॥६०६।॥ 
तद्वस्त्रं सदसाच्छिरा वेष्टयित्वा शिरोऽस्य वं । 
विसजयित्वा दृरेऽथ तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ ॥६१०॥ 
प्रहस्य प्रष्ठ हस्तेन नां. भूमि. च ततः परम्‌ । 
्रोक्ष्योदुभरूदाथतान्पासून्‌ बदिगेहादिस्लजयेत्‌ ॥६११॥ 


उत्तमदण्डव्यवस्थावर्णनम्‌ २५७६६. 


मरद॑न्तरेण भूयश्च पुरयेत्तां भुवं यथा । 
त्रियम्बकेन मन्त्रेण हृनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ` ।६१२॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाच्छक्तयाचित्रान्नषड़सेः । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा गत्वा देशान्तरं स्वरन्‌ ।६१३।। 
लोकिकं वदिक्रं तत्र नित्यं नमित्तिकंतु वा। 
परस्य स्वस्य वा कम संप्राप्रं कुरुते यदि ।६१४॥ 
कारयेद्रा विशेषेण यद्यदेवाखिरं परम्‌| 
तत्सूतकक्त नूनं भवेदेव न चान्यथा ।६१५॥ 
कृतस्य सूतके यत्त॒ प्रायधित्तमुदी रितम्‌ । 
त्थवेहास्य कथितं कमणो ब्रह्मवादिभिः ॥६१६॥ 
तादृशं तमिमं राजा बरखादाष््य सत्वरम्‌ । 
उत्तमेनेव दण्डन दण्डयेद्धमसिद्धये ॥६९५॥ 
परप्रयोजनदशायां प्राप्रायां (तु) मृषाच्छलात्‌ । 
चिराद्‌ शान्तरगतसूतकं नेति वं वदन्‌ ॥६१८॥ 
दराप्यश्शतपणान्सद्यः तत्सत्यं चंत्त॒तत्युनः। 
रवयेदं दुष्छृतं दुष्ट कि छृतं तद्धटाद्यथा ॥६१६॥ 
न युक्तमेवं करणं तरिद्ानीं सदिष्णुना । 
तद्राद्ये तावत्पयन्तकाट्हाते विगर्हितम्‌ ॥६२०॥ 
एवं जनानां पुरतो ङजयेत्तं विगदयेत्‌ । 
सूतकी सन्परे देशो श्राद्धभुक्‌ शुभकमेणः ।६२१॥ 
आर्विञ्यं वेदिकस्यापि कर्बन्यो वतेते तराम्‌ । 
तमेनं .बादिशं ` मुख सद्यो राजा विशेषतः ॥६२२॥ 
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ग्राहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षमेव वा| 

तमेवं पुवेवत्छृत्वा छज्यित्वा ततः पुनः ॥६२३॥ 
तस्य खाथधनं सम्यश्धृत्वा राटरासरवासयेत्‌ । 
पटन्यां रजस्वछायां यः श्राद्ध' भुङ्क्त ऽतिकामतः ॥६२४॥ 
स्वायोग्यतां लोपयित्वा जनानां सोऽयमस्पकः | 
निष्कासितो धिक्कृतश्च मोचनीयः स्वकाद्गरहात्‌ ॥॥६२५ 
चतुविशतिपणान्वापि दाप्यस्सयोऽथ वा भवेत्‌ । 
अमन्त्रनिपुणो मन्त्रः मामेष द्विजन्मनाम्‌ ॥६२६॥ 
वसतां कमं सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । 
संमन्त्येवं प्रतिज्ञाप्य तथा कुर्वन्न शाखतः ॥६२७॥ 
व्यामोहयन्वाक्यजाटरे निव्यानुसरणादिना । 

सेवया संचरन्नित्यं शाख्रमाग विनाशयन्‌ ॥६२८॥ 
मन्त्रक्रियापरिज्ञानविकरो नटवत्तराम्‌ | 
तचक्ियाभिनयान्‌ कुवन्‌ वदिकोऽहमितिन्र वन्‌ ॥६२६॥ 
दुष्टोऽयमसतां मुख्यः सद्दूषणपरः पुनः । 
अज्ञातशब्दार्थभयरहितः पामरो जडः ॥६३०॥ 
ज्ञातो विप्रमुखाद्राजा सदयस्तं भटवत्मना । 
आनाययित्वा सन्ताङ्य कि कृतं च त्वयानिशम्‌ ॥६२१॥ 
विधानं त्रहि पुरतो कमणां विप्रसन्निधौ । ` 
तूष्णीकं लोकविप्रत्वं नाशयिष्यसि केवलम्‌ ॥६३२॥ 
स्वं वः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण तान्‌ जडान्‌ । 


 व्यामोहयित्वापापात्मन्‌. एवमुक्त्वा पुनश्च तम्‌ ॥६३३॥ 
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कपोखयोस्ताडयित्वा तत्तदूम्रामनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय कमंजाटस्य द्क्षमेकं नियुज्य च ॥६३४॥ 
पश्चात्तस्यापि सवंस्वं हत्वा राष्रासपवासयेत्‌ । 
विश्वस्तामशिरस्नातां शिरःस्नाता सुवासिनीम्‌ ॥६३५॥ 
कद्‌ाचिद्‌वशाद्द्रष्ट्वा कुर्यात्सूर्यावलोकनम्‌ । 
शिरःस्नानं पतेः पिनच्रोः कृतस्नश्राद्ध दिनेषु तत्‌ ॥६३६॥। 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव किच तत्‌ । 
प्रयब्दमात्रे भवति तदभावेऽपि केवलम्‌ ।॥६३५॥। 
शिरःस्नानं प्रहणयोः पूव चाप्यपरं परम्‌| 
द्विवारमपि यल्नेन तथा बन्धुमृताघ्रती ॥६३८॥। 
चतुर्थेऽहनि तद्त्मनियमेन समासतः । 
तथेवापूवतीर्थेष चण्डालस्पशंनादिषु ॥६३६॥ 
अभ्यङ्गकालनेयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्धि व। 
अध्वरादययन्तयोरेवं नान्यत्रासां तु मास्तकम्‌ ॥६४८॥ 
॥ सुवासिनीनां शिरःखाननिषेधः ॥ 
सुभङ्गलीनां तत्क्ञानं हरिद्रावजनेन चेत्‌ । 
जरं श्मशानगतेस्थं सत्यं स्याद्धरणीगतम ॥६४१॥ 
यद्‌ द्धृतं भाण्डगतं चण्डाङचषकस्थितम्‌ । 
तत्क्षणादेव भवति तदा तस्मात्तयेव हि ॥६४२॥ 
॥ हदस्द्रास्नानविधिः॥ 
तथा स्नानं प्रकतं्व्यं अजसख' तद्धरिद्रया । 
अजख' विदितं स्नानं रात्रो चेत्तज्जरं पुनः ।॥ ६४३ 
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लोष्ितस्पतिः 


मन न्रे) 4 
देवाकीत्यकचषकगतमेव न संशयः। 

तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षालनं च तत्‌ ॥६४४। 
भर्त्रा स्नानं निव्यमेव न मध्येऽद्धि(मध्यान्हे) विधीयते । 


भतः स्नानात्पर प्रातः होमकार्याय त्च हि ॥६४५॥ 
दोमामावे यथेच्छ' स्यात्सङ्खवे पाकहेतवे । 
पाकाभावेऽपि कालोऽयं सङ्गवो बाथ तत्परः ॥६४६।। 
मध्याह्लो नापराह्ः स्यात्सदा कु्यद्धिरिद्रया । 
ह रिद्राटेपने नित्यं तजन्या विदिशां दिशाम ॥६४५।। 
सर्वासां देवपन्नीनां तस्यादानं च धमतः 
कतेत्यत्ेन विहितं हरिद्राया निरन्तरम ॥६४८॥ 
विदिशां देवपन्नीनां चतसृणां दिशामपि । 
ह रिद्राकस्करेशांस्तान्‌ अक्षिष्तवेवातिगवंतः ॥६४६॥ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि नमस्कारप्रपृवकम्‌ | 
या स्नाति विधवा नूनं सदयमेव भविष्यति ॥६५०॥ 
या करोति शिरःस्नानं जीवभत्रीं सुमङ्गटी । 
पतिघ्नी सा प्रकथिता तथोक्तः ब्रह्मवादिभिः ॥६५१। 
विनाभ्यनुज्ञां भतु र्या चौपवस्तं करोति वं। 
भतु रायुष्यमश्राति संषा पापाटया स्मृता ॥६५२॥ 
॥ पतित्रताधर्माः ॥ 
भद्‌ शचश्रषणं नार्याः परमो ` धम उच्यते ! 
नेतस्मादभिको . धर्मो नेतस्मादधिको जपः ।६५३॥ 


पलन्याःपतिद्चुश्रषणंपरमधमवर्णनम्‌ २७६३ 


नेतस्मादपिकं दानं नेतस्मादधिक्ं तपः 
नेतस्मादधिकं तीथं नेतस्मादधिकं दमः ॥६५४॥ 
नेतस्मादधिकाः छृच्छराः नेतस्माद धिकास्सवाः । 
मुक्त्वा तत्पतिशयुश्रुषां तस्मादन्यन्न किचन ॥६५५॥ 
धम चरेसप्रयस्नेन साध्वी नारी पतित्रता। 
नेनमुच्चैः प्रभाषेत प्रियमेवास्य यश्चरेत्‌ ॥६५६॥ 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिङ्कुप्येत्कथंचन । 
कटोरं निदयं क्रं निरनुकरोशमक्षमम ॥६५७। 
ताडयन्तमदहोराघ्रं शपन्तमपि दुह दम। 

न दूषयेन्न चाक्रोशेन्न क्‌ ध्येतप्रशपेदपि ॥६५८॥ 
छ्ायान्ुवतिनी नित्यं दुःखिते दुःखिता भवेत्‌ | 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता । £ ५६ 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चात्घुप्रा स्वयं भवेत्‌ । 
आहूताऽतित्वरा गच्छेद्पि काय विहाय च ॥६६०।॥ 
शत॒ सहस्र गोप्यं वा गुह्यमावश्यक तु वा । 
ताम्बूचवणं नित्यं अक्ष्णोरञ्जनमेव च ॥६६१।। 
कुङ्कमं चापि सिन्दूर कञ्जल कञ्चुक कचः। 
कबरी च प्रशस्तं स्यात्घुगन्धं खक्सुमादिकम्‌ ।॥६६२। 
नित्यमावश्यकं स्रीणां सतीनां बिधिचोदनान्‌ | 
भतंरि प्रोषिते स्रीणां नालङ्कारो विधीयते 5. 
पतिव्रतानां धर्मांऽयं तत्पुरोऽख्क्कतिः परा । ` 
अन्वहं निशयास्नानं सिन्दूरं ऊङ्कमं सुमम्‌ ॥६६४॥ 
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. लोहितस्यृतिः 


सुगन्धद्रम्यसदसख्रकञ्नचुकसरककञ्जलाः । 
निखिरास्वप्यवस्थासु संसेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६५॥ 


 नित्यभव्याय स मुनिरुवाच पुरः पुरा। 


भौमवारे शुक्रवारे निमज्जन्तीं धराजरे ॥६६६॥ 
सपति वनितां साध्वीं दृष्ट्वा तदोषशान्तये । 
पद्मानने पद्म उर्‌ पद्माक्षी पद्मसंभवे ॥६६७। 
त्वं मां भजस्व भद्राक्षि येन सौख्यं कभाम्यहम्‌ । 

इति मन्त्रं भरियोमूटं समु्चायोदकेन वा ॥६६<८॥। 
नत्र प्रक्षाल्य नोचेत्त॒ नवनीतेन मार्ट च। 
उदुच्येन ततस्सुय प्राडमुखस्त्ववरोकयेत्‌ ।॥६६६॥ 
तथेवमवशादुद्रष्ट्वा विश्वस्तां रक्तदन्तकाम्‌ । 
ताम्बूलरञ्ितमुखीं सुगन्धादिप्रगात्रकाम्‌ ॥६७०॥ 
स्वतन्त्रां वातिहासां वा काल्योद्धतितविग्रहाम्‌ । 
विचित्रवखां वा तद्च्छलक्ष्णकायां सुचितिताम्‌ ।।६७१॥। 
अतिवेदग्ध्यमापन्नां अत्यन्तोत्करटवादिनीम्‌ । 
्षद्रकण्टकतञ्चित्रक्रियमाणाङ्गकां पुनः ॥६५२।। 
तदा तदा मूषणाध्यां (बयां) वस्तुनी छितदुढतीम्‌ ! 
स्वर्णादिसूत्रलचितविद्वुमाच्छाक्षमाकिकाम्‌ ॥६७२॥ 
वयहाधिपत्यं इुर्बन्ती दानमानादिदुनयः। 
परद्रव्याणि स्वीयत्ववुद्धयं व स्वजनेः कटो ॥६७४॥। 
ग्राहयन्तीं धमेमात्रन्याजेनेव निरन्तरम्‌ । 
सन्तोऽपि भरामयन्तीं तु सत्कुरेकविभी षिकां ।६७५॥। 
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रण्डः तथाविधां दृष्टवा दुष्टचित्तं प्रतारकाम्‌ । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पादम्रक्षाटनात्परम ॥६५७६।॥। 
उपस्थाय च सप्ाश्वं उद्वयद्वयतो हरिम्‌ । 
सस्रत ठयाहृतीजप्त्वां चेदं विष्ण सङ्ज्जपेत्‌ ६५७ 
राजा चेत्तारशीश्रुत्वा प्रष्ट्वा वा सय एव वे । 
स्वदेशादुद्रसेन्नोचेच्छ्र यो भव्यं न विन्दति ॥६७८॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रमतपस्विनम। 

कण्ठे बद्ध्वा शिलां गुवीं सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥६५६॥ 
सतोऽपि नित्यं दुमागम्राहकस्य दुरात्मनः ।. 
प्राप्रस्यात्यन्तमिव्रस्वं शिक्षा तेन द्यभाषणम्‌ ॥६८०॥ 
दासीप्राणहरो दण्डः शिरोमुण्डनमुच्यते । 
रहस्ययेनुबाखघन्याः म्राहदाह्यास्तथेव च ।॥६८१॥। 
विषप्रदास्यद रण्डोऽयं धमेशास्त्रेकनिधितः। 
तच्चूणश्चुद्रपाषाणवहिना वष्यदीपनम ।॥६८२॥ 
महावाते प्रचरति रात्रोद्धषेण दाहिनः। 
ग्रामं वीथीं ग्रहं वापि दण्डोऽयं देवनिमितः ॥६८३।। 
ग्रामाद्हिः शिरस्छित्वा तरुशूराधिरोहणम्‌ । 

सवं चतुर्थवर्णादिजनो पापाल्योऽनिशम ॥६८४॥ 
धेनुचौयं वाहचौथ मेषचौय तथाविधम्‌ । 
पुनरन्यानि चौर्याणि कुबेन्नेव तदा तदा ।॥६८५॥ 
अवशात्सक्षगृहीतश्चेत्‌ बहुखोकापकारकः । 
सन्ताङ्य तं ्रामयित्वा स्वां वीथीस्समाक्ुटाः ॥६८६॥ 
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` . . छोषितस्मृतिः ` 
घोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य सितम्‌ 


शनैः शनैरुपायेन समादायातिकौशरात्‌ ॥६८५।। 


स्वां वयं मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तत्कृताः पुरा । 

यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ॥६८८।। 
चो(चौ)रान्तरादिदुष्टौधान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ | 
निगटेन पुनस्सम्यक्‌ प्रन्थयित्वा तदा तदा ॥६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयित्वातिनिष्टुरम्‌। ` 
अखिरं तावक क्त्यं सम्यग्वदसि चंत्तद्‌ा ।॥६६८॥ 
निश्चयान्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि । 
त्रिवारमेवं संशोध्य पश्चा्न्धानि तन्भुखात्त. ॥६६१॥ 
द्रव्याणि धमहृव्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ | 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ॥६६२॥ 
गजचोरं महाघोरे पल्वरे गजसङ्प्रहे । 
पुराकृते तादशेऽस्मिन्‌ कृतेऽयापि घने तथा ॥६६२॥ 
पातयित्वा खनित्वेनं प्रच्छादयस्तम्भमूलके । 

काष्ठ ्िखातेः रथैः हन्यादेवावि चारयन्‌ ॥६६४॥ 
एदुकत्रोरने दक्षं तत्के तमसि स्थिते । 
नेपुण्यधावनपरं ब्रहणायागतान्‌ जनान्‌ ` ॥६६५॥ 
कृतवप्रहारं खड्गेन गृद्यीतमवशाञ्जनेः। 

चोर सद्यह्ताडयित्वा करोच्छि्वा प्रवासयेत्‌ ॥६६६॥ 
यदि तेन हतः कोपि तस्मिन्काङे विशेषतः । 


:: दिसिताः स्युः परे क्रौर्यादण्डयित्वा भ्रमापयेत्‌(्रवासयेत्‌)६६७ 


नानादण्ड्यकमसुदण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 


यदि चेद्‌ ब्राह्मणो दुष्टश्चोरस्तत्रापि हिंसकः । 
तस्मिन्काले बिरोषेण खण्डदण्डादिमिजनान्‌ ॥६६८॥ 
गृहीतोऽयं हतान्कृत्वा तमेनं निगलेन वं । 
बन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ॥६६६॥ 
संवत्सरात्परं यन्नात्क्रत्वैवाश्चतमव्रणम्‌ । 
सर्वाङ्गवपनं कृत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ।(७८०।। 
गदंमारोदणेनाथ रष्रादस्मादविसजयेत्‌ । 
सर्वेष्वपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केवलम्‌ ॥५०९।। 
कृतेष्वपि तथा तेन स्वक्षृतो ब्राह्यणो त्रजेन्‌ । 
ल्ञीणां न हिसाविदहिता चातिक्ररेष कमसु ।७८२॥ 
बाल्घ्रीनां तु रगेण परेषां स्वस्य वा पुनः। 
्ुद्रशशिकावहिविग्रहैकप्रदाहतिः ।॥७०३॥ 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु केवख्म्‌। 
केशानां ल्धन्छुनं कृत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम ।॥५७०४।। 
श्वदण्डध्वजशूकापस्मारचक्रादिभिः सद्‌ा । 
गद्‌ भारोहणदेव देशादुञ्चाटनं स्मृतम्‌ ॥७०६॥ 
अजितोऽस्मीति वक्तारं जितं न्याये न शाखतः। 
सभायां तं पराजि दूषयित्वा भ्रवासयेत्‌ ।५०६॥ 
दुष्ट सतो दृषयन्तं स्वकार्यायान्वहं खलम्‌ । 
त्यक्तकापर्यकौरिल्यान्मोहयन्तमभी्ष्णशः ॥(५०७।। 
मेदयन्तं मीषयन्तं दहेतुवाक्यादिभीषणैः | 
तंरसञ्जनोकारमात्रं सज्जनद्र षिणं तराम्‌ ।(७०८॥ 
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लोहितस्मृतिः 
सक्ियाचरणव्याजदुष्टकार्येककारिणम्‌ । 
कोपेयं ककंशं कर र सामान्यद्रव्यहारिणम्‌ ॥[७०६॥ 
ग्रामद्रोदजनद्रोदसवद्रोदैकटोट्पम्‌ । 
विद्याविहीन पिशुनं पामर पापचेतसम्‌ ।७१०।। 
यर्नेन राजा निर्चिस्य काटेन महता शनेः 
जनवाक्येन महतां चयंया भाषणे न च ।५७११॥ 
पू्ोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे विनिवेशयेत्‌ । 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय विशदाय च ॥७१२॥ 
स्वामिना स्वामिनं कायकाटे तस्मिन्समागते । 


विवदन्तं समत्वेन सद्यस्सम्यक्प्रताडयेत्‌ ॥(५७१३॥ 


अज्ञं सभायां विदुषा समवेनेव निभेयम्‌ । 
विवदन्तं धराधीशः सन्ताञ्योदासयेद्रहिः ।७१४॥ 
अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्वति । 
तृष्णीं विनेव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हुङ्छृतेः ॥७१५॥ 
गरामे राष्रे च सवत्र पराध्रान्येन चिरात्सितान्‌ । 
महात्मनो महाभागान्‌ दुष्टान्‌ केचन सङ्घशः ।७१६॥। 
भिरित्वा तच्कियाः पौर्वाप्यमर्यादया कृताः । 
यन्नादन्यथयन्तो वे नास्माकं सम्मतिः परा ।७१७॥। 


` इयमित्येव ये दुष्टा तान्सदयोनिद॑यं नरपः। 


एकदा भीषयेच्चेत्त दण्डसङ्परहणात्परम्‌ ॥७१८॥ 


नयप्राप्तराज्येसर्वेषासुखित्ववर्णनम्‌ २७६६ 


अनया निखिटखाश्चापि सद्यश्शान्ता भवन्ति हि । 
अनयानामभावे तु खोकोऽयं सुखमश्नुते ॥।७१६॥ 
रोको यद्‌ सुखी राजा तदा सर्वान्मनोरथान्‌ । 
अवशादेव रमते नात्र कार्यां विचारणा ।॥७२०॥ 
इतीदं कथितं शास्त्रं लोहितेन महात्मना । 
हिताय सव॑लोकानां सारमुद्धय शाख्रतः ॥।७२१॥ 


श्रीरोदहितस्मृतिः समाप्रा । 


१७४ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ॐ नारायणस्प्रतिः # 


-- नन ~> ¦ अष 


प्रथमोऽध्यायः 
नारायणदुर्वाससोःसम्बाद्‌ः 
एकदा नंभिषारण्ये ब्रह्मर्षिगणसेविते । 
नारायणो महायोगी दूवांससमप्रच्छत । १॥ 


भगवन्‌ मुनिशादूर सर्वधर्मशरतावर। 

काङे कचियुगे पुण्यधमं लुप्ते भुवस्स्थले ॥ २॥ 
सवंपापप्रशमनी प्रायधित्तविधिः कथम्‌ । 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व मे ।। ३ ॥ 

दुर्वासा उवाच । 

नारायण महायोगिन्‌ श्णु विस्तरतो मम। 

कृते युगे चतुष्पादो धर्मो वद्ध ति वद्धं ति(ते) ।। ४ ॥ 
बरेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादद्ीनो भवेदुषषः। 
द्वापरे समयुप्राप्ते द्िपादाभ्यां बृषस्स्थितः ॥ ५ ॥ 
ततः कद्ियुगे प्राप्ते पादेनेकेन तिष्ठति । 

ततः कृतो युगःश्रेष्ठो मभ्यमस्तदनन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


महापातकोपपातकवर्णनम २७७१ 


अधमो दापरयुगः करिस्स्यादघमाधमः। 
कृते छते युगे पपे तहे शं संपरिव्यजेत्‌ ॥ ७॥ 
तरेतायां भ्राममत्रं तु दापरे कुटमुसजेत । 
कलौ युगे विशेषेण कर्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कृतत्रेताद्वापरे (घु) तु मरणान्तादि निष्कृतिः । 

कटौ युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कृतिः ॥ ६ ॥। 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया श्रणु। 
नह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवंङ्गनागमः ॥१०॥ 
य एतं (स्वह) संयोगी महापातकरिनस्त्विमे । 
अतिदेशादमीषां यदातिदेशिकमुच्यते ।११॥ 
एतत्परकाशपापानां रहस्यानां तथेव च । 
गोवधादिकमेनोयदुपातकमुच्यते ॥१२॥। 

यज्जातं तिदधान्यादि विक्रय्यात्पापमात्मनः। 
सङ्करीकरणं प्राहुः कन्यापह्रणादिकम्‌ ।\१३॥। 
मलिनीकरणं चेव ॒ चण्डारीगमनादिकम्‌ । 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरन्नादेस्तु भोजनम्‌ ॥१४॥ 
जातिभ्रंशकरं प्राहुस्तथा दुमेरणादिकम्‌ । 
प्रकीर्णकमिति प्रोक्त' पापानि नवधा क्रमात्‌ ॥१५॥ 
महतां पातकानान्तु प्रायधित्तं कटी युगे । 
दथयुतैरेव गोदृनेमेत्या विभ्रवधे छते ॥९६॥ 
अमत्यायुतगोदानेनिष्छतिः परिकीतिता 
सुरापानं द्विजः कृत्वा ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ ॥१७। 


.७७य्‌ 


नारायणस्मरतिः; 


स्वणस्तेयेऽपि तद्रत्स्यान्माठृगन्तुस्तथैव च । 
अभ्यासे द्विगुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥१८॥ 
गोवधे च छते विप्रेरमया तु पराककम्‌। 
मत्या चान्द्रायणं कायं नान्यथा मुच्यते त्वघात्‌ ॥१६॥ 
तिलविक्रयणे चन्द्र तत्रः तण्ड्खविक्रये । 
निक्षेपहरणं विध्रश्चान्द्रायणमथाचरेत  ॥२०॥ 
चण्डाटटीगमने विग्रस्त्वज्ञानान्मासमात्रतः। 
सेतुसनानं ततः कृत्वा ुद्धिमाभ्रोस्यसंशयः ॥२१॥। 
मत्या हिमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमजञ्जनम्‌ । 
व्यतिपातादिदुष्टान्नमोजने न कृते यदि ॥२२॥ 
प्राजापत्यद्यं कृत्वा डुद्धिमाप्रोव्यसंशयः। 

विद्य॒ दगन्यादिभिर्धिप्रो मत्या प्राणेर्वियुज्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य वचि्चुद्धयथ तत्पुत्रादियथाविधि। 
मत्या स्वशीतिकृच्छ्ाणि कृत्वा संस्कारमाचरेत ॥२५॥। 
असत्या दश्कच्छ्राणीस्येवमाहुमंहषयः। 
तुखाप्रतिग्रहे लक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥२६॥ 
दिरण्यगभंग्रहणे व्वष्टलक्षं जपेद्बुधः । 

प्रतिग्रहे कल्पतरोरण्टक्षजपं चरेत ॥२६॥ 
गवां चेव सहस्रः तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः। 
नवटक्षं जपं देव्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
दहिरण्यकामधेनु तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः। 
अष्टलक्षं जपेद्‌ वीं तत्पापस्यापनुत्तये ॥२८॥ 


प्रतिग्रहपापप्रायधित्तवर्णनम्‌ २७७३ 


हिरण्याश्वस्य च तथा ग्रहणे भूसुराधमः। 
अष्टलक्षजपं कृत्वा शुद्धिमाप्नोति पूर्ेजः ।॥।२६॥ 
दहिरण्याश्वरथं गृह्य वसुलक्षजपं चरेत्‌ । 
हेमस्तम्बेरमं गृह्य वसुलक्षजपाच्छुचिः ॥३०॥ 
हेमहस्तिरथस्येव ब्रहणे मुनिनन्दन । 
कूष्माण्डलश्चह्ोमेन ओुद्धोभवति पूर्ववत्‌ ॥३१॥ 
पञ्चलाङ्गढदानस्य ग्रहणं विग्रनन्दनः | 
दशलक्षजपादव्याः सम्यगेव समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
प्रतिगृह्य धरादानं दशटक्षजपं चरेत्‌ 
विश्व चक्रस्य ग्रहणे तट्पापप्रशमाय च ।।३३॥ 
प्रयुतेनाभिषेकेण शम्भोश्डयुद्धिमवाप्सुयात्‌ । 
लतायाः कल्पसन्ञायाः म्रहणे विप्रनन्दन ।।३४॥ 
लक्षद्वादशवारं तु गायच्रीजपमाचरेत्‌। 
सप्तसागरसंज्ञस्य दानस्यव प्रतिग्रहे ॥३५॥ 
देव्या दइादशख्क्षं तु जपं विग्रस्समाचरेत्‌। 
प्रतिग्रहे चमेधेनोस्तत्पापस्य विशुद्धये ।॥३६॥ 
देवीद्रादशल्क्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
महामूतघटस्यैव ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३७। 
लक्षमात्र॑ जपेदेवं तस्मात्पापास्प्रमुच्यते । 
एवमादिमहापापान्यनेकानि च सन्ति हि ॥३८॥ 
यो विप्रो धनटखोभेन प्रतिगृह्णाति कामतः। 
नरके नियतं वासः कल्पान्तं परिक्छी तितः ।॥३६॥ 


(+ / 1 


नारायणस्म्रतिः 


वधपानापहरणगमनाद्यश्च विक्रयात्‌ । 
हरणाद्धोजनात्सङ्गात्‌ म्रहणात्सहसङ्गतः ।॥४०॥ 
पापास्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र॒ महर्बिभिः। 
निष्करतिश्चापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्दन ४९ 
वच्मि ते परमं गुह्य किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीनारायणस्म्रतौ पापविवरणं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
वुद्धिकृताभ्यासकृतपापानाप्रायधित्तव्णनम्‌ 
नारायणडउवाच । 
भगवन्मुनिनाथ त्वं मयि वात्सल्यगौरवात्‌ । 
पुनवदस्व गृह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
मव्यामस्या तथा पापात्‌ अस्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
बहुकाराभ्यासतश्च यत्पापं मनुजः कृतम्‌ ॥ २॥ 
तत्तत्कारानुगुण्येन प्रायरिचत्तं वदस्व मे॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायध्ित्तं यदीरितम्‌ । 
तद्बुद्धिकृेते पपे द्विगुणं बुद्धिपूवतः ॥३॥ 
अभ्यासे त्रिगुणं चेवमत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
चतुगुणं बहोः काङात्‌ षड्गुणं परिकीतितम्‌।॥ ४ ॥ 


वर्षादृध्वपापापनुतयेध्रायध्ित्ताकरणे न निष्कृतिः २७७५ 


एतद्र्षात्पुराज्ञेयं वर्षादृध्वं न निष्कृतिः ॥ ५॥ 
तस्मात्पापं न कर्तव्यं नरेनेरकभीरुभिः। 
वर्षात्परं तु सामान्यपापाभ्यासात्पतलयसौ ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ त्रिवषपयन्तं द्िगुणविगुणादिकम्‌ । 
कल्पनीयं प्रयत्नेन प्रायश्ित्तं मनीषिभिः ।॥ ७॥ 
ततः परन्तु तद्धावमधिगच्छत्यसंशयः। 


इति श्रीनारायणष्मतौ प्रायस्चित्तवर्णनं नाम 
दितीयोऽध्यायः | 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्कृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 

नारायण उवाच । 
दुर्मोसभक्षणेनेव दुस्॑सगं विशेषतः । 
दुष्छृतयशतसादसखरत्‌ ` दुराचारसहस्रतः ।। १॥ 
अल्यन्तमछिने काये बहुकारं गतेऽपि च। 
नानाबन्धु विनिन्दाभिस्त्यागादात्मजनेरपि ॥ २॥ 
परेरपि च संलयागात्‌ धनहान्या विरोषतः। ` 
अतिनिर्वेदमापन्नः कटे बहुदिने गते ॥३॥। 
प्रपन्नश्शरणं कथित्‌ कथं निष्कृतिरीरिता । 

दुर्वासा उवाच । 
वास्तबाद्राऽवास्तवाट्ा यः पुमान्‌ शरणं ब्रजेत्‌ ।। ४ ॥ 


२७७६ 


नारायणस्थरतिः ` 


तं त्यजेच्छक्तिमान्सोऽयमात्रह्म' नरके वसेत्‌ । 
शरणागतक्षत्राणमवश्यं कायमेव हि ॥५॥ 
यावतृत्रिवष पतितोऽप्यात्मभावं न मुच्वति। 
अभ्यासध्यानुसारेण कल्प्यं निष्कयणं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आत्मभाव विहीनस्स्यादतः परमनातुरः। 
चतुथवर्षपयन्तं कथं चि्पूवनिष्कृतिः ॥ ७॥ 
ततः परं न कर्माहंः कृतनिष्क्रयणोऽप्ययम्‌ । 
तथाऽपि पापबाहुल्यात्‌ नारं पवौक्तनिष्छृतिः ॥ ८ ॥ 
द्वितीयाब्दं समारभ्य सप्रमाब्दावधि द्विजः। 
प्राजापव्यद्रयं तस्य नित्यं स्यादिनसंख्यया ॥ ६॥ 
सोदरशिनीं तु प्स्थाप्य कटशद्विशतेन तु। 
कूष्माण्डशतदोमेन गणहोमशनेन च ॥१०।। 
पाहित्रयोदशानां च होमानां शतसंख्यया । 
तथेव विरजादोमशतेन जुहुयाच्छुचिः ।॥११॥ 
भूगोगमभविधानेन पटगभविधानतः। 

स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥१२॥ 
प्राच्योदीच्यांगसदितं प्रायश्ित्तमिदं चरेत्‌ 
नान्यथा शुद्धिमाप्नोति यथा भुवि सुराघटः ॥१३॥ 
एवमेव नवाब्दान्तं प्रायशध्ित्तविनिणेयः । 
दशमाब्दं समारभ्य याद्विशतिवषकम्‌ ॥१४॥ 
अधमषणसाहसर रव्लिद्गशतमज्जनेः । 
सदहस्रकर्शस्नानेः गायत्र्या प्रणवेन च ।॥१५॥ 


नानाप्रायधित्तवर्णनम्‌ २७७७ 


ततः पूवोक्तहोमेश्च प्राच्योदीच्याङ्गसंयुतां । 
पूवेवन्निष्कृति कृत्वा पच्चगव्यं विशेषतः ॥१६॥ 
दशदानं . भूरिदानं सहस्न्रह्मभोजनम्‌ । 

ततो गङ्गाजले स्नानं सेतुदशंनमेव वा ॥१५।। 
एवं कृते विदयुद्धोऽमूत्‌ पृबेवद्‌द्धिजनन्दनः । 
स्वकमेपरकर्माहा मभ्वेदेव न संशयः ॥१८॥ 
विशतेर्वर्षतः पश्चात्‌ आन्तौ वाऽनात्तं एव वा । 
नालयन्तमलिनस्याहः प्राजापत्यं महषयः ॥१६॥ 
इति श्रीनारायणस्मरतौ नानाप्रायश्चित्तवर्पननाम 

तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 

नारायण उवाच । 
योगिनावर मस्स्वामिन स्वंज्ञ करुणानिधे । 
वदस्व तपतां श्रेष्ठ मयि बात्सल्यगोरवात्‌ ॥ १॥ 
विशतिवर्षतः पश्चात्‌ अतीवातेस्समागतः । 
निष्कृतिने कथं तस्य स्यादित्येवं व्रवीषि मे ॥२॥ 

दुर्वासा उवाच । 
कोपसंरक्तनयनः कुटिरध् छतायुतः। 
स्फुरदोष्दयोऽतीव विष्फुडिङ्गितलोचनः ॥ ३ ॥ 


२,७.७८ 


नारायणस्मतिः 


नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्र.रया शशम्‌ 
किमरे मूढ दुष्टात्मन्‌ उपयुपरिप्रच्छसि ॥ ४॥ 
परिहासो भवेत्किवा न सहे कोपमुल्वणम्‌ । 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि प्रच्छसि दुमेते ॥५॥ 
मत्कोपजातकाराभ्रो मृद्धं ते उयपतिष्यति। 


इति त्र वन्तं कोपेन दुर्वाससमनन्यधीः ॥ ६ ॥ 
उत्प्रवेपितसर्बाङ्गो भयविहलरोचनः। 
पपात पादयोस्तस्य शस्च्छिन्न इव द्रमः ॥७॥ 


ततेः करणया टदष्छ्या दुर्वासास्तु महामुनिः । 
पाणिभ्यां तं समुदधृत्य ममाजं मुखमञ्जसा ॥ ८ ॥ 
ततो धैय समाम्य नारायणमुनौ स्थिते । 
प्रीत्योवाच स तुष्टाट्मा नारायणमह्‌ामुनिम्‌ ॥ ६॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटि पृच्डुमानं त्वां मत्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
त्वदुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिमंलम्‌ । 
सञ्ञातमिहनिश्शंकं पच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥१९॥ 
इति श्रीनारायणस्मरतो प्रायशिचित्तवर्णनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ प्चमोऽध्यायः 
दुष्प्रतिग्रहादिप्रायध्ित्तवर्णनम्‌ 

नारायणः उवाच । 
भगवन्युनिशादू ख नमस्ते रद्रमूत्तये । 
काटाच्रिसदशभ्रख्य कोपनाय नमोनमः ॥ ९॥ 
प्रसीदमे महं त्वं पाहिमां शरणागतं । 
न कौटिल्याददहं प्रच्छे नाहङ्कारान्महाम॒ने ॥२॥ 
हिताय सवैखोकानां प्रष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
श्रसन्नो यदि वात्सल्यात्‌ प्रष्टव्यं किंचिदस्तिमे। ३॥ 
कोपोन स्याद्यदि पुनः मामनुज्ञापय प्रभो। 

दुर्वासा उवाच । 
तात्मां पितरं विद्धि गुरूमाचायंमेव वा ॥४॥ 
मम कोपः प्रशामितः तव वास्तवदृर्शनात्‌। 
अतस्त्वं भयमुत्खज्य प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ।। ५॥ 

नारायण उवाच । 
प्रच्छन्तं मामतीवात्तं उत्तरं दातुमदंसि । 
सवपापप्रशमनं सवंसिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌ । 
दुर्देशगमनेनेव दुष््रतिभ्रहकोटिभिः ॥ ७ ॥ 
म्ङेच्छृन्त्यश्वपवचसरीमभिः संसर्गाधिरकारतः । 
अपेयमव्यपानाद्यौदु मांसादिभक्षणैः ।॥ ८ ॥ 


$ 


नारायणस्मरतिः 


आत्तानां का गतिब्र ह्यन्‌ वदस्व करुणानिधे । 
दुर्वासाः उवाच । 


श्रणुष्व सारः प्ष्टोऽय लोकानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥ 
संम्रहेण प्रवक्ष्येऽय सावधानतया श्रणु । 
युगेष्वपि च सर्वेषु सत्वराजसतामसाः ॥१०॥ 
नित्यं गुणाः प्रवद्ध न्ते तस्प्मभावं वदामिते। 
सत्वप्रवत्तंका भूयः प्रवद्ध न्ति(न्ते)ृते युगे ॥११॥ 
सा्तविकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां कत्यमद्भृतम्‌ । 
ख्लीपुंसंयोगमात्रेण खियां गभः प्रजायते ॥१२॥ 
तस्मिन्निविशते जीवः कर्मपाशवशंगतः। 

तस्य प्रवेशकारुस्तु सात्विको यदि वे भवेत्‌ ।॥१३॥ 
जातमात्रस्य तस्येव सात्विकत्वं भवेदूघ्‌ बम्‌ । 

ततः कतिपये काटे बुद्धिस्स्वे प्रवत्तते ॥१४॥ 
सच्छप्रवत्तं नात्सोऽयं सच्छृत्यमनुतिष्ठति । 

स्नानं सन्ध्या जपोहोमः स्वाध्यायः पिठृतपणम्‌ ॥१५॥। 
अतिथ्याराधनादीनि प्रवरृध्यन्ति (प्रवधन्ते) हि नियशः। 
नेव पापसमाचार प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ॥१६॥ 
कारधम गते तस्मिन्‌ मुक्त श्वय भवेद्‌ वम्‌ । 

तस्य प्रवेशकार्स्तु राजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१५। 
रजोगुणपरीतात्मा जायते भुवि मानवः । 
पडुपुत्रायन्नकामः कामभोगसुखानि च ॥१८॥ 


पापसमाचारस्यगतिवर्णनम २५७८१ 


भुकत्वान्ते दिवमासादयय शवर्गादिसुखमेष्यति । 
सोऽयंकालो मिश्रसन्वराजसो यदि वे भवेत. ॥१६॥ 
सतत्वराजससम्मिश्रो जायते भुवि मानवः। 
भोगासक्तः कचित्काटे कचिर्सात्विककरयवान्‌ ॥२०॥ 
अन्ते स्वगंसुखं भुक्वा ब्रह्मणा सह्‌ मुच्यते । 

तस्य प्रवेशकार्स्तु तामसो यदि वें भवेत्‌ ॥२९॥ 
तमसा मूढचित्तस्तु जायते भुवि मानवः। 
नित्यं कर्हकारी च नव्यं द्रौहैकतत्परः ॥२२॥ 
परदारपरद्रव्यपरिमरहपरायणः। 

नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न शमक्रत॒ ॥२३॥ 
देद्ान्ते नरकं भुक्त्वा जायते भुवि कुत्सितः । 
करिष्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४।॥। 
जनिष्यन्ति विशेषेण सत्वो द्रिक्ताः कचित्कचित्‌ । 
सवशक्तिक्चयकरः कछि्दषनिधिस्ततः ॥२६॥ 
तस्मादूत्रतोपवासाद्यय' कटौ नेव समाचरेत्‌ । 
प्रत्याश्नायादिरूपेण प्राजापत्यादिकं चरेत्‌ ॥२६।। 
द्वितीयवषेमारमभ्य यावद्धिशतिवत्सरम्‌ । 
महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्तां भवेद्यदि ॥।२७। 
पर्वोक्तहोमसंयुक्तमघमषणमेव च । 
सहस्रकरृशस्नानमव्छिङ्गशतमल्ननम्‌ ।२८।। 
पन्चगव्यभ्राशनं च सवं त्वा विद्युद्धथति । 

एवं यः कुरुते सम्यक्‌ सवंपापैः प्रमुच्यते ॥२६॥ 


२५७८२ 


नारायणस्मरतिः 


नारायण उवाच । 
सहस्रकख्शानां तु स्थापनं कथमुच्यते । 
कथं मण्डरसंस्थानं विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उवाच । 

श्णु मे विस्तरेणेह नारायण महामुने । 
सहस्रकटशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच्छ स्वासवेतापेभ्यो सुच्यते नात्र संशयः । 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 
शाखा विशां विधिवत्‌ षटतरिशत्पदसंमितां । 
षोडशस्तम्भसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३३॥ 
कदलीस्तम्भपुगाटिमिभ्चितां सुमनोहराम्‌ । 

छत्वा ततो वितानाद्यं स्तोरणा्यं भूषयेत्‌ ॥३४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेशे दशपादयुतां भुवम्‌। 
वेदिकां कल्पयेत्सम्यक चतुरङ्कुटमुन्नताम्‌ ॥३५॥ 
ईैशान्यादि चतुर्दिक्षु तथव परिकल्पयेत्‌ । 
गोमयेन समालिप्य निश्नोन्नतविवजिताम्‌ ॥३६॥ 
पथ्चम्यगणेरलक्रत्य त्री दिभारेस्ततस्तरेत्‌ । 
सधूपितान्‌ सूत्रवद्वेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥३७॥ 
करशान्‌ द्विशतं सम्यक्‌ कटशाक्षतशोभितान्‌ । 
पच्चत्वक्पलवेमिश्रान्‌ नाङिकेराम्खपल्वैः ॥।३८॥ 


 सुदर्वेर्च शर्वे देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः । 


पुण्याहवाचनं कत्वा संप्रोक्ष्य कट्शानथ ।३६॥ 


सहसखकरशस्थापनेपापादिदूरीकरणा्थवर्णनम्‌ २७८३ 


एकं करशमादाय स्थापयेदन्रीहिमध्यतः । 
परितश्चाष्टकलशान्‌ विरलान्‌ परिकल्पयेत्‌ ।॥।४०॥ 
ततो विंशतिसद्क-थाकान्‌ द्ात्रिशर्सङ्कथकास्ततः। 
चत्वारिशश्च कटशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ॥४९॥ 
ततः शिरप्रदेरो तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌। 
मध्ये त्वेकं तु संस्थाप्य पाश्वयोरुभयोरपि ॥४२॥ 
कटशत्नितयं- दक्षे वामे च कटशत्रयम्‌। 
चक्रस्य दक्षिणे पाश्वं कटशानां तु पञ्चकम्‌ ॥४३॥ 
विन्यस्य मध्यमे त्वेकं तथंकं शिरसि न्यसेत्‌ । 
ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेखाद्रयसमकृतीन्‌ ४४ 
कृशान्दश विन्यस्य तथंवोत्तरतल््चरेत्‌ । 
चक्रस्याधः प्रदेरो तु स्थाप्यकं कलशं ततः ॥४५॥। 
परितः परिकल्प्याथ कटशान्षङ्यथाक्रमम्‌ । 
पाश्वंयोरुभयोस्तद्रत्‌ प्रत्येकं कटशद्यम्‌ ।॥४६।। 
अधस्तात्कटशानां तु षट्‌कस्य चत्रितयं तथा| 
अधस्तात्कलशद्रन्द्र स्थापयेद्धिप्रसत्तमः ४५७ 
एवं कृते भवेत्स्पष्ट' साश्चाञ्चक्राकृतिः क्रमात्‌ । 
ईशान्यादिचतुर्दिष्ु कल्पयेदेवमेव हि ॥४८॥ 
पश्चचक्राक्रृतिरियं महापापप्रणाशिनी । 
उपपातकदोषध्री अतिपातकवारिणी ।४६॥ 
ुर्देशगमने चेव दुःखीसङ्गमे(मकेोषु च। 
समुद्रलङ्गने चेव नौयानमवटमस्ब्य च: ` ॥६०॥ 


२७८४ नारायणस्म्रतिः 


दवीपान्तरगतौ चेव चण्डारक्लीनिषेवणे । 
सन्ध्यादिकमणां चेव श्राद्धादीनां च छोपने ॥५९॥। 
रह्मघ्रादिसदावासे तुलुष्कादिसमागमे । 

सवंषामपि पापानामियमेका हि निष्कृतिः ॥५२॥ 
भक्तया परमया युक्त इमां निष्कृतिमाचरेत्‌ । 
पराकमप्यकरुर्बाणः पच्चविशतिसङ्कयया ।५३॥ 
तपतत्रिशतपूव तु मृगम प्रथमं चरेत्‌ । 
गोगमं वटगभं च सवं साङ्ग समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
ब्राह्मः पू्ववच्छद्धो जायते स्फटिकोपमः । 
सवकम परकर्माहो जायते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतो विशरोषवि धानंनाम पच्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
सहखकल्शस्नानं कथं काय महामुने । 
दुर्वासा उवाच । 
स्वर्णराजतताश्रांश्च सण्मयान्वा विशेषतः ॥ १॥ ` 
ससूत्रवखान्‌ सच्छिद्रान्‌ सालङ्कारान्ुधूपितान्‌ । 
सष्टस्रसङ्कथान्‌. करशान्‌ तण्डुरादिपरिष्छृते ॥ २॥ 


कलौवज्यकमणां निषेधवणनम्‌ २७८५ 


दिश्येशान्यां तथाऽऽप्रेययां निक्ऋलयां मरुतो दिशि । 
मध्ये च स्थापयेद्धिप्रः कलशान्‌ दिशतं क्रमात्‌ ।॥ ३ ॥ 
श॒द्धोदकेस्समापूयं नाखिकेसाम्रपवेः । 
समरखङ्क्कत्य विधिवत्‌ वरुणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥ 
आवाक्यापां पति चेव सुरूपिणमथाहयेत्‌ । 
नवेधान्तेस्तमभ्यच्य ऋत्विग्िस्सहदेशिकः ॥ ५॥ 
शन्नोदेवीस्त्वापो वा द्रुपदादिव इत्यपि। 
आपोदिष्ठाहिरण्याद्यौ मन्त्रस्सम्मन््य मन्त्रवित्‌ ॥ ६ ॥ 
गायत्या प्रणवेनेव त्ववरोदणमागतः | 
सकु्चःशच (१) स्थानं प्रोक्षणमेव वा । 
कारयेत्‌ सवंपपेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्प्रतौ सहस्रकटशाभिषेको नाम 
ष्रोऽध्यायः । 





अथ सप्तमोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
कलौ तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक्ष्व मे। 
दुर्वासा उवाच । 
श्रुणु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाऽद्यमे ॥ १॥ 
$ कलौ तु पापबाहुल्यात्‌ वजेनीयानि मानवैः । 
बिध बापुनरद्राहौ नौयात्रा तु सयुद्रतः ॥२॥ 
१५५ ¢ 


०५७८६ 


नारायणस्मृतिः 


आतिश्य ( ¶ प्राशनस ) करणाथ तु मधुपर्केपशोवंधः। 
शूद्रान्नभोज्यता विप्रः ती्थंसेवी च दूरतः ॥ ३॥ 
सवेवर्णेषु भिक्षूणां भक्षाचय विधानतः । 
नाह्मणादिषु गदेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥ ४ ॥ 
भृश्वत्निपतनं चाष्टौ कर्माण्येतानि वजयेत्‌। 
अवजयित्वाववेतानि शाख्नोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५॥ 
कटौ युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशयः 
कृतादौ तु महीपाो वेनो नाम चृपोत्तमः ॥ ६ ॥ 
शशास प्रथिवी सर्वा सकुटाद्रिमहाणेवाम्‌ । 
दुरात्मा स तु कृत्येन ब्राह्मणानन्वशासत ॥ ७॥ 
यूयमद्यप्रशृति बे समुद्र यानमागेतः। 

दवी पादट्टीपान्तरं गत्त्वा कुरुध्वं सर्व॑विक्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
विधवापुनरुदाहं यथेच्छं न विचारणा। 

पञ्च भक्षमातिथ्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ॥ ६॥ 
गृहे पचन्तु युष्माकं शूद्राःश्राद्धऽपि निलयशः। 
तीर्थसेवाव्याजमात्रात्‌ व्यजध्वं श्रौतकमं च ॥१८॥ 
यतयस्सर्ववर्णेष भिक्षां कुर्वन्तु कामतः । 
बराह्मणाश्शुद्रगेदेष॒॒भुञ्जन्तु च यथेच्छया ॥११॥ 
काटडासदिष्णवो ब्ृद्धाः भ्रगुपातं चरन्तु भोः। 

यो मच्छासनमल्युग्रमन्यथाकतुंमिच्छति ॥१२॥ 
असिना तीक्ष्णधारेण वध्य एव न संशयः। 

इति वेन वचश्श्रत्वा पयंतप्यन्त पीडिताः ॥१३॥ 


वेनसमीपे सानुरोधं ऋषीणां समवेदनवणंनम्‌ २७८७ 


शप्तो यदि भवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌ । 
अशप्रश्चेद्धवेत्पीडा कथं कायमितः परम्‌ ॥१४॥ 
इति चिन्त्य (१) महात्मानः सङ्खीभूय सभान्तरे । 
वेन महीपति ब्र. युः विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१५॥ 
भोभो वेन महीपाल किमथ नः प्रबाधसे। 
अशास्जीयानिमान्‌ कृत्वाऽमहपिकथितान्‌ प्रभो ।१६॥ 
निषातयसि नोधघोरे निरये किं फट तव । 
ऋषिभाषितमेवाद्य करिष्यामो महीपते ॥ १७ 
नान्यत्‌ किचित्‌ करिष्यामः प्राणैः कण्डगतेरपि । 
एतच्छ्र त्वाऽथ भूपालो वैनः क्रोधपरिष्टुतः ॥१८॥। 
अष्टादशसहसखर' तु ऋषीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
स्तम्भेषु पङक्तिशो बद्ध्वा केशेरभिहनर्स्वयं ॥१६॥ 
तेन संपीड्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे चरपम्‌। 

भो भो राजन्‌ महीपा किमथ नः प्रबाधसे ॥२०॥ 


॥ वेनडउवाच ॥ 
अमनोरञ्जकान्यद्य शाख्राणि ( रचितानि ) हि । 
रख्रकान्येव सवषु वद्ध्वं तस्यं मम ॥२१॥ 
नानादेरोषु विप्राद्याः नौयानास्रचरन्तु मोः। 
बिधवापुनरुद्राहं चरन्तु प्रथिवीतले ।॥२२॥ 
प्रचरन्तु पशोर्हि सां मधुपर्के दिजातयः। 
शूद्रगेेषु भुंजन्तु दिजगे्े पचन्तु ते ॥२३॥ 


७८८ 


नारायणस्म्रतिः - 


भिक्षवस्सर्ववर्णेष मैक्षाचयं चरन्तु च । 
दीघेकारासहा वबृद्धाश्चरन्तु श्रगुपातनम ॥२४॥ 
काममप्रीन्‌ परित्यज्य तीथंसेवां चरन्तु च । 
इत्याकर्ण्य च तद्वाक्यं वेपमाना महषयः ॥२९५॥ 
नोयात्राद्य'त्वष्टकमेह्यनुजानन्ति दुःखिताः । 

ततो विद्य भूपालो महर्षीनमितौजसः ॥२६॥ 
शशास पूववत्‌ प्र्वीं परिपृणंमनोरथः। 
ततः प्रश्रति विप्रायाः नौयात्राद्यष्टकमंणि ॥२७॥ 
प्रवृत्ता ऋषिवाक्येन धमेबुद्धथा च मोहिताः । 
युगत्रयेषु यातेषु ततः प्राप्ते कटौ युगे ॥२८॥ 
बद्रीवनमासाद्य सङ्खीभूय महषयः । 
विचिन्त्य विधियोगेन कृत्यास्येतान्यवारयन्‌ ।२६॥ 
तस्मात्‌ कटौ स्मान्‌ धर्मान्‌ वज्यानाहुमेहषयः। 
कलौयुगे तु संप्राप्ते नौयात्रादि करोतियः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति महत्तरम्‌ । 
तस्मादिमान्‌ कलोधर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमेहषेयः ॥३१॥ 
इमान्‌ कत्वा कलियुगे निष्छृतिनं विधीयते । 
यदि निष्छृतिमापन्नः सेतुस्नानादिना कचित्‌ ॥२२॥ 


तथाऽपि न परिग्राह्य पापबाहुल्यक यतः । 


किमन्यच्छोतु कामोऽसि वदस द्विजनन्दन ॥३३॥ 
इति श्रीनारायणष्परतौ नौयात्राद्यष्टकमेणांनिषेधोनाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


अथाष्टमोऽध्यायः 
अष्टनिषिद्धकमणां प्रायल्चिन्तवणनम्‌ 


नारयण उवाच । 
भो भो ह्यन वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधुना । 
अबुद्ध-या बुद्धिपूब बा कलिवर्ज्यानिमान्दिजः ॥ १॥ 
कृत्वा ततः पर भूयः पश्चात्पापपरायणः । 
शरण यदि संप्राप्तः कथं निष्कृुतिरूच्यते ॥२॥ 
केनेव विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 
कि कृत्वा मुच्यते पापात्‌ कथं कर्माहंता भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
एतदा चक्ष्व॒ भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 
दुर्वासा उवाच । 
श्णु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४॥ 
गङ्कास्नानं वषमात्रं मासं सेतुनिमज्जनम्‌ । 
साङ्गं च विधिवत्करत्वा व्यवहार्या भवेदिह ॥ ५॥ 
भवेत्स्वकर्ममाच्रस्य भविता स्वहंता दिज। 
परकर्मणि नेवाहः भवेदेव न संशयः ॥ ६ ॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुगे वञ्यानष्टौ त्र्‌ वन्ति हि । 
असाध्यत्वात्करौ कटे द्रन्यव्ययविशेषतः ॥ ७॥ 
यदि सर्वस्वदानेन चित्तं चरितुभिच्छति। 
तदाऽसौ सर्वकर्म भवेदेव न संशयः ॥८॥ 


२७६० 


नारायणरम्रतिः. 


तदद्य तव॒ वक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तमम्‌ 
यदा प्रवृत्तस्सरेतस्मिन्‌ तदिन परिगण्यच ॥६॥ 
चान्द्रायणद्वयं नित्यं कतंन्यमविशङ्कया । 
पूर्वात्तराङ्गसंयुक्त' अब्छिङ्गशतमन्तितम्‌ ॥१०॥ 
सहखकटशस्नानं पश्चवारुणहोमकम्‌। 
कूश्मा(षम)ण्डगणदहोमानां शतं पादि त्रयोदशः ॥॥११॥ 
शतं तु विरजाहोमं गायत्रीशतदहोमकम्‌ । 
तिर्होमसहस्रं श्च गम च वटभूगवाम्‌ ॥१२॥ 
मज्जनं गोमयहदे गोदानं दइादशाचरेत्‌ | 
दशदान भूरिदानं सहसखनरह्यभोजनम्‌ ॥१३॥ 
एवमादि. यथाशास्त्रं घनन्ययमचिन्य तु। 
सन्तुष्टचित्तः कृत्वा (सतत)श्ुद्धिमप्रोत्यसंशयः ॥१४। 
स्वकमंपरकार्माहा भवेदेव न संशयः। 


इति श्रीनारायणस्परतौ कठावष्टविधवज्यकमं प्रायधित्तवर्णनंनाम 


अष्टमोऽध्यायः । 


अथ नवमोऽध्यायः 
धनहीनाय प्रायरिचत्तवणेनम्‌ 


नारायण उवाच । 
भगवन्‌ सवेधर्म॑ज्ञ॒॒ शरणागतवत्सल । 
अकिच्चनानामार्तानां कचलिवज्यंकृतां नृणाम्‌ ॥ १॥ 
कथं निष्करृतिरादिषटटा वद मे शिष्यवतसल। 
दुर्वासा उवाच । 
तात ते कथयाम्यद्य श्चगरु वात्सस्यगोरवात्‌ ॥ २॥ 
अत्यन्तात्तो यदि ब्रह्मन्‌ अधनः कङिवज्यक्रन्‌ । 
शरणं यदि संप्राप्रः प्रायित्तमिदं वदेत ।॥३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा निव्यकमेपरायणः 
पुण्यतीर्थं हदे वाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिवा ॥ ४ ॥ 
आकण्ठजरुसम्मप्मः प्राङ्मुखस्त्वघमषणम्‌ । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत्‌ । ५८॥ 
पुनजेप्त्वा पुनस्स्नात्वा पुनजपमथाचरेत्‌ । 
एवं मध्याह्पर्यन्तं ॒प्राडमुस्वसस्नानमाचरेत्‌ ।॥ £ ॥ 
माध्याह्विकं ततः कृत्वा समाराध्येष्टदेवताम्‌ । 
ततः प्रलयक्षमुखो भूत्वा पूलंवत्स्नानमाचरेत्‌ ।॥ ७ ॥ 
सायाह्ने समनुप्राप्ते तटमुत्तीयं वाग्यतः । 
न संमृजेच्छुरीराणि वाससा बाऽपिपाणिना ॥ ८ ॥ 


२५७६२ 


नारायणस्मरतिः 


फङष्टकप्रमणेन “ तण्डुटेनहतिः पचेत्‌ । 

गोमूत्रे विनिवेद्यंव हरये परमात्मने ॥६॥ 
तदेव भुक्त्वा सायाहं ख्पेद्दक्षिणारिरः। 

एवं षण्मासकृद्धिभः पूववततच्छद्धिमाप्ुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजले स्नात्वा सेतुदर्शनमेव वा । 

कृत्वा ततः पुनः कमं करत्वा श्ुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥११॥। 
स्वकमपरकर्माहौ भवेदेव न संशयः 

एवं सम्यक्‌ समादिष्ट श्रुत्वा नारायणो युनिः ॥१२॥ 
विच्दिन्न॑शयो मूच्वा परमानन्द्निभरः। 
मेरुप्ठमुपागम्य तपश्चतु ययौ मुनिः ॥१३॥ 


इति श्रीनारायणस्म्रतौ कलौव्यकर्मप्रायधित्तवणनंनाम 


नवमोऽध्यायः | 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ॐ साणिडस्यस्प्रति # 
अथ पथमो ऽध्यायः 


श्रीमत्तोदगिरेमृद्धि श्रीमल्यायतने हरेः । 
शाण्डिल्यक्ऋषिमासीनं प्रणम्य मुनयोऽन्न्‌ वन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायनं शास््॑॑ श्रुतं गुह्य सनातनम्‌ । 
ज्ञातं च सवं वेदानां अन्तस्सारमिदं त्विति ॥ २॥ 
निवृत्तं वैदिकं कमे यत्प्रोक्तं भवभेषजम्‌ । 
पच्टकालात्मकं ज्ञानं तच्च ॒ब्रह्मकदेवतम्‌ ।॥३॥ 
कुटम्बाश्रमनिष्ठानां पच्वकार्निषेविणाम्‌ । 

आचारं त्वन्मुखाम्भोजाच्छोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मङ्गखायतन हरिम्‌ । 
अन्रवीत्समुनिभ्रे्ठान्‌ श्रष्ठकमां महामुनिः ॥ ५ ॥ 
बहुशः पृवेमेवायं समाचारो मयेरितः । 
पदार्थानयधिक्त्यैव शास्त्रे सप्र संस्थितान्‌ ।॥ ६ ॥ 
महाविस्तररूपोऽयमाचारः पच्चकालिनाम्‌ | 
संक्षेपासप्रत्रकीम्यद्य यथाशास्त्रं यथामति ।॥ ७॥ 
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शाण्डिस्यश्मृतिः ` 


रहस्यमेतद्विज्ञानं भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं मक्तार्नां सारं सर्वांगमेषु च ॥ ८ ॥ 
कुटुभ्वाश्रममाभिसय तथा कालक्रमेण च। 
वक्ष्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि कुटुम्बिनः ॥ ६ ॥ 
आचारं मंगलोपेतं संक्षेपाल्मत्रवीमि वः। 
अनन्यमनसस्सवें श्णुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पव्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्ध श्च मनसस्तथा । 
द्रव्यदेशक्रियाणां च शुद्धिराचार इष्यते ॥११॥ 
वष््यमाणस्य सूरं हि स्तोके श्छोकोऽयमीरितः। 
संक्षेपविस्तराभ्यां च ठयाख्यानमिदमुच्यते ॥१२॥ 
प्रतिषिद्धं ष्व सक्तं दि यत्सक्त शुद्ध घु साधुषु । 
भगवद्िषयेष्वेव शद्ध तच्छोत्रमुच्यते ॥१३॥ 
सपश्यमस्प्शन्त्ये व स्प्रश्यं॑ स्प्श्यमेव च । 
तत्राप्यङोद्टुपा सद्भि स्स्वक्ड्ुद्ध ति निगद्यते ॥१४॥। 
पाषण्डपतिद्यषघु न पतन्ति कद्ाचन। 
अरूक्षा संपतंती रक्डयुद्धा भागवतादिषु ।॥१५॥ 
भोञ्यानेव रसानस्याञ्ञात्यन्द्र च पठारसे । 
काले भितं तु सा जिहा परिञ्द्धं तिकीरत्यते ॥१६॥ 
अमेध्य गन्धाद्ाक्चिप्रा मेभ्यगन्घेषु योजिता । 


युक्त ष्वलोदपानासा सेह शुद्धेति कीत्यते ।१७॥ 


द्विविधा देडुद्धिश्च करमेन्द्रियवशात्तथा । 
सर्वङ्गीणा च तद्य ग्मं॑वि्विध्याद्यानुमन्यते ॥१८॥ 


द्विविधदेहश्चद्धिवणनम्‌ २७६६ 


परापवादं पारुष्य विवदेमचतं तथा । 
अतिबन्धप्रखापं च निजपूजानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असह्य ममवचनं आक्षेपवचनं तथा । 
असखच्छाख्रानुपठनमसद्धिस्सह भाषणम्‌ ॥२०॥ 
इद्यादि दुव॑ चो दहित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः । 
मोक्षधर्माथपठने निरता प्रियवादिता ।॥२१॥ 
सत्यैः परदहितेस्सात्थेजप्तेखक्षणसङ्गतैः । 
युक्ताक्षरेस्पुपृता वाङ्मोनरत्नेन मुद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावङन्तनम्‌ । 

तृणम्रच्छेदनं वक्षगुल्मानां छेदनं तथा ॥२३॥ 
खीबाख्ब्द्धातुराणामन्येषां ताडनं क्र्‌धा। 
परदारपरद्रन्यपरामशं त्वकामतः ॥२४॥ 
अङ्कुख्यास्फोटनं खीखा पाणितालादि हेखनम्‌ । 
तजन चैवमादीनि बहिष्कार्या ज्युभानि बे ।॥२५॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पिन्नोगुरोस्तथा । 
धारकः पुण्यशीलानां ब्द्धानां रोगिणामपि ॥२६॥ 
अल्थिनामिष्टदानेन सवंदा्री्ृताङ्ुलिः । 
मद्िकाजातितुखसीवद्ध नादवङ्कण्ठितः ।॥२५७। 
भगवन्मन्द्रि नित्यं माजनादिक्रियापरः | 
अल्ङ्कारादिकरणे शख जगद्गुरोः ॥२८।॥। 
भगवत्याद्पूजायां चरन्‌ ताख्वने तथा । 
प्रसक्तश्डुभशास्राणा संस्कारादिक्रियापरः ।॥२६॥ 
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शाण्डिल्यस्मृतिः ` 


जपसङ्क्थालुगणनव्यापारेण पवित्रतः। 

युक्तस्तथा श्ुभैरन्यश्डयद्धः पाणितलो मतः ॥३०॥ 
भगवन्मन्दिर वृद्धान्‌ पृज्यानन्यांश्च मङ्गरान्‌ । 
प्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पलायनम्‌ ॥३१॥ 
स्वापकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा। 
स्पशनं ङ्गनं चापि तथान्या अपि दुष्कियाः ॥३२॥ 
विसृज्य भगवत्कमे सिद्धथ्थ गमने रतम्‌ । 
तथा भागवतस्यार्थां सिद्धयथं च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्तः तीथंयात्रापर तथा । 

दशनाथ तथा नित्यं क्मवानुभवाय च॒ ॥३४॥ 
दिञ्यायतनयात्रायामभियुक्तं मृदुक्रमम्‌। 
महाभागवतानां च करसंक्षशंवजितम ॥३५॥ 
सद्धक्तानामनन्यानां पूजाथं दशनाय च। 
सत्वरं चेवमादीनि कुबेन पादद्वयं श्भम्‌ ॥३६॥ 
उच्चार घ्र'सनं कुवन्‌ काटएव च नान्यथा | 
गुप्त च सर्वदा शुद्ध पायुस्थानं विदुबु धाः ॥३५॥ 
काले निजसख्रीसंसगंरसयो गानुघत्तिमान्‌ । 
अन्यदानुद्रणं गुत्रमुपस्थं शद्धमूत्रितम्‌ ॥३८॥ 
शिरःकण्ठाक्षिनासादिमलनिहरणेऽनया । | 
श्द्धिरदहस्य सा सद्धिस्सर्वाङ्गीणेति कीत्यते ॥३६॥ 
धर्महानिर्न कर्तव्या कर्तव्यो धमं सङ्महः | 
धर्माधर्मौ दहि सर्वेषां सुखदुःखोपपातकौ ।४०॥ 


ज्ञानकमभ्यां हरिरेवोपास्यइतिवणेनम्‌ २७६७ 


इदमेव तु सच्छाख्रमयं धमेःसनातनः। 
अन्यानि सवंशाख्राणि मोहनानि क्रियास्तथा ॥४९१॥। 
भ्रमन्ति सवेभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ । 

तामसं राजसं चान्यमेतत्साच्विकमुन्यते ॥४२॥ 
इदं हेयमिदं दहेयमुपादेयमिदं परम्‌ । 

एवमुक्तं पुराणेषु वेदेपूपनिषत्छपि ॥४३॥ 
एवे साधुभिराचीणमेवमन्याप्यकारिभिः। 
साक्षादुन्रह्य परं धाम सवेकारणमन्ययम्‌ ॥४४॥। 
देवकीपुत्र एवान्ये सवं तत्कायकारिणः 

देवा मनुष्याः पशवः मगपक्षिसरीसरपाः ।४५॥ 
स्वंमेतज्गद्धातुर्वासुदेवस्य विस्तिः, 

प्रवृत्तेश्च निवृत्तश्च स्वगदेर्मोक्षदैरपि ४६ 
आराध्यो भगवानेव वेदधर्मे स्सनातनेः। 

स एव सर्वथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः ॥४५। 
उभाभ्यां ज्ञानकर्मभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तज्ज्ञानमेव विज्ञानं तत्कमं परमं शुभम्‌ ॥४८॥ 
उभावपि विभक्तौ तौ नतु संप्राधिकारकौ। 
युक्ताभ्यां भगवत्प्राप्तिः संसारफटमन्यथा ।॥४६॥ 
तच्छाञ्मेव सच्छात्रं तदीया एव पण्डिताः। 
शोच्या हि भगवत्पादपरिचर्याविधि विना ॥५०॥ 
कृतङ्कयधियो मूढाः अ्ो हतमिदं जगत्‌ । 
इयादिसास्विकन्ञाननिश्चयेन रटीकृताः ।॥५१॥ 
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| शाण्डिल्यस्यछतिः | 


अभेद्या परमा वुद्धिश््ुद्धेति परिकीर्त्यते । 
परदारपरद्रन्यपरदिसानुचिन्तनम ॥५२॥ 
वैरायुबन्धनं चेष॑मङभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 

सुद्र बहुधायातं मोक्तञ्यमितिचिन्तनम्‌ ।५३॥ 
असत्कथानुसरणमसत्कायनिरूपणम्‌ | 
इत्यादिदोषरूपाणि दहित्वा कमणि निश्चलम्‌ ॥५४॥ 
भगवत्कमंसिद्धथथ व्याप्तं भगवत्परम्‌ । 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कार विव जितम ॥५५॥ 
असद्विषयसक्तानाभिद्द्रियाणामहर्मिशम्‌ । 

द्मकं सवेयत्नेन बाह्यारभं विनिस्स्पहम्‌ ॥५६॥ 
सवेदा भगवद्ध्यानं संसर्गविगतज्वरम्‌ । 
भगवद्धक्तसद्वाक्ष्यगङ्गाजरखुपबित्रितम्‌ । ५७) 
सद्थप्राहकं सृष्टमज्ञानरूपविचारकम्‌ । 
समथेमप्रधृष्यं च धृष्टः तुष्टमसङ्गि च ॥५८॥ 
एवमादिशुणोपेतं निमंटं मन इष्यते । 
इन्द्रियाणां सदेहारनां बुद्ध श्चमनसस्तथा ॥५६॥ 
आख्याता ्ुद्धिरेषाजत्र द्रन्याणामधुनोच्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रकृतिस्त्िगुणास्मिका ॥६०॥ 
जगत्करणभूतान्ता विदय स्याहुमेनीषिणः। 

तद्विकार जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६१॥ 
तस्याः स्वरूपं स्वं तत्‌ तहोषावितरौ गुणौ । 
अतएव विकारोऽयमभवत््‌ त्रिशुणात्मकः ॥६२॥ 


सास्िकराजसतामसगुणानां वणेनम्‌ २५६६ 


विद्यायाः पच्चभूतानि जायन्ते प्रकृतेः कि । 
पश्वभूतान्यधिषघ्ठाय वज॑(तीयेच्छास्नरवत्मंना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चेव तज्ज्ञेयं पण्डितेवरः। 
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द्रव्यं रजस्तमोध्वस्तं वेष्णवेः कमवत्मेनि ॥६४॥ 
संयोजयति यो मोहात्‌ तस्य साऽपि फखक्रियाः | 


स्वयं तदश्नीयात्‌ निषिद्धं मुग्धचेतनः ॥६॥ 
अजानन्‌ हृदयान्तःस्थं भोक्तारं न स सास्विकः। 


यादृश द्रव्यमश्नाति तामसं सात्विकं तु वा ॥६६॥ 
ताश रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा । 
बिश्चुद्धं मोज्यमुदि्र' अचोष्येव कमं सः ॥६७। 
यद्याति स्वयं मोदात्‌ साक्षास्स्तेनः स पापञ्रत्‌ । 
निषिद्धवस्तुतद्रोद्र' रश्चाप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षाद्‌ द्रव्य विद्ुद्ध' यत्‌ सात्त्विकं सदूगुणोज्ज्वल्यम्‌ । 
निषिद्धवजंनादेव वद्धते सात्विकं परम ॥६६॥ 
सा्तविकस्य वि्युद्धयव ज्ञानं मवति निमेलम्‌ । 
शास्त्रदृष्टि समीक्ष्येव शओ॒द्धानां द्रव्यसम्पदम ॥७०॥ 
यन्नस्तु॒ सङमप्रहे सद्धिः द्रव्यश्चुद्धिरपीष्यते । 
वक्ष्यामि देशशयुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ।॥७९॥ 
या सत्रा(ता)मुपकाराय भवेस्सदूगतिकाडिक्षणाम्‌ । 
म्टेच्छपाषण्डरदहितध्राभिकेश्वरपाटितम्‌ ।।७२॥ 
धार्मिकेस्सेवितं शश्वद्‌ व्याघरसिहादि वर्जितम्‌ । 
निहन्वदस्युरदितं सारंगशिखिसेवितम्‌ ॥७३॥ 


२८०० 


शाण्डिल्यस्परतिः 


मोक्षभूभिरितिखू्यातमराभे साधुसम्मतम्‌ । 
दिव्यापगा देवघातवाप्यादिविमरोदकम्‌ ।७४।। 
प्रभूतकदली चुतनालिकेरादिमण्डितम्‌ । 
सुसमृद्धसमित्काष्ठसम्पन्नकपुमोदकम्‌ ।॥७५॥ 
आसन्नधोजलं रूढपलाशतुरखसीकुशम्‌ । 
गोसहस्रसमाकीण सपुष्पं सोत्पलाम्ुजम्‌ ।॥७६॥ 
एवमादिगुणोपेतं भूतं यदि छुभ्यते । 
विविक्तदेशभूभागे दृष्टदोषविवजिते ॥७७॥ 
प्रासादं पणशाखां वा कृत्वा निजबरान्वितम्‌ । 
अविस्प्रतमनिर्बाधं परितोऽपि मनोहरम्‌ ॥७८ 
तत्राप्युच्छिष्टमूत्रासक्‌ केशकीटादिवजितम्‌ । 
करीषम्रजरारिप्ते काष्ठताग्रण चेतसः ॥५६॥ 
सप्रीतिजनके स्थित्वा मृते भगवक्किया । 
कत्तंठ्यमिति यत्नेन या शुद्धिभू तिगोचरा ॥८० 
देहाञ्युद्धिरितिख्याता सेयं सच्छास्रवत्म॑नि । 
अनार्यजनसंरोधवीक्षणादितिवजितम्‌ ।॥८१॥ 
श्रद्धातिरेकसंयुक्त दम्भलोभविवजितम्‌ । 

आतमाथ त्यक्तसंसिद्धि रूपालोकन तत्परम्‌ ॥८२॥ 
अचश्वटा विषण्णान्तः करणायस्परीति संयुतम्‌ । 
संकल्पपूवेकं ध्येयं पद्‌ाज्जस्यास योगि च ॥८३॥ 
दरव्यमन्त्रे च मन्त्रेषु समाहितमहामति । 
गुप्संसाररदिलं शद्धमौनमवितथम्‌ ।॥८४॥ 


भगवतपूजनविधिवर्णनम्‌ २८०१ 


पू्वेमन्त्राक्षरं मन्त्रन्तु ख्यरूपसमापि च । 

रसा त्छष्टविषये भोगमोक्षमदहासुखम्‌ ।८६।। 

एवमादिगुणोपेतं `मक्तिज्ञानोज्ज्वरं कृतम्‌ । 

इष्टमन्त्रेण द्रव्यं च परमं कम मङ्गलम ।८६॥। 

देेन्द्रियान्तःकरणवुद्धिभूम्यथसिद्धिक्त्‌ । 

अव्रोक्तरक्षणोपेतकमभागमतः परम्‌ ।८७। 

सप्रसशुद्धिसयुक्ता परिपूणां भवेक्रिया | 

सप्तेते विमटा भावा श्रद्धावान्‌ प्रारभेच्कियाम्‌ ॥८८॥ 

जाधानादतिञ्युदूधा भा संस्कारे: पच्चकालिनाम्‌ | 

कुर्याद्‌ ब्राह्मण वेतत्‌ त्रेविन्यो वा विश्चुद्‌ धधीः ॥८६। 

श्रद्‌धावान्‌ भगवद्‌धम रागादिरदितेन्द्रियः। 

बराह्मणः पूजयेन्निव्यं पच्चकारूपरायणान्‌ ।।६.०॥। 

वख्रगोभूमिदानेन धनधान्यादिभिस्तथा । 

तोपयेत्परया भकस्या नित्यं भागवतान्नरान्‌ ।६१॥ 

सिद्धिभवति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनाम्‌ । 

न संशयोज्त्र तद्धक्तपरिचर्यारतात्मनाम ॥६२॥ 

केवलं भगवत्पादसेवया विमलं मनः 

नरायते यथा नित्यं सद्धक्तचरणाचनात्‌ ।६३॥ 

विशिष्कुरसंजातसंस्कारेस्संस्फृतो निजः । 

त्वदितो यदि सिद्‌धिम चरेत्छृच्छ्राणि दान्तधीः ॥६४।। 

तपश्चतंमशक्तश्चेद धनवान्दानमाचरेत्‌ । 

उभयोरप्यशक्तस्सन्‌ नामसंकीर््तनं चरेत्‌. ॥६५॥ 
{७६ 
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यथाशक्ति तपः कत्वा दत्वा चेव यथाबलम्‌ । 
तथाऽहमास्थि(तो)ध्यराखा जपेत्सर्वाधशान्तये ॥६६। 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्धक्तानां च सेवनात्‌ । 
सङ्कीतेनाजपात्तापाच््रद्धया ुद्धिमृच्छति ॥६७। 
उपासीत निरस्तोऽपि पच्चकाटपरायणान्‌ । 
यदीच्छेद्धगवद्धम सेवया भवशान्तये ॥६८॥। 
पूर्वोक्ता चारसम्पन्नं युवानं गृहमेधिनम्‌ । 

उत्तमेत्र द्रसख्यं च भवसेवाविव जितम्‌ ॥६६॥ 
प्रख्यातञयुद्ध चरितं सदूब्रह्मं कपरायणम्‌ । 
भगवद्धमसंयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ॥१००॥ 
प्रतिपादनसामथ्यं युक्तवस्पुत्रपातिकम्‌ । 

उदारं भक्तिविवशं वशीकृतजगज्ननम्‌ ।॥१०१॥। 
हयवाक्य कृतज्ञ च द्‌ याद्रीकृतमानसम्‌ । 
अशुद्रशिष्यश्शूद्राणां ज्ञानद्‌नेष्वनाहतम्‌ ॥१०२।। 
अक्रोधनमनुस्सिक्तमतिषण्णं विपत्स्वपि । 
भगवद्धक्तियुक्तष दृश्टमत्रेण सुप्रियम्‌ ।१०३॥ 
साधूनामुपकाराय उ्याघ्तं क्लेशवजितम्‌ । 
ज(अ)न्यू(न्तु)नानन्तरक्ताङ्ग विषयग्राहकेन्द्रियम्‌ ॥१०४॥ 
सौम्यवेषप्रशान्तं च पापरोगविवजितम्‌ । 
अदु्लाङ्गमाख्येयं अक्त हन्नातिमानिनम्‌ ॥१०५॥ 
शिष्याणां सङ्ग्रहादेव प्रतिष्ठापनकमणि । 
शान्तिके पौष्टिके भीतं गुरश्चुश्रषणे रतम्‌ ।९०६॥ 
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एवमादिगुणोपेतमाचाय वरयेदूद्विजः । 
आचायंचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ।१०५॥ 
अन्यत्र शणुयाजज्ञे यमसुज्ञाप्येव जीवति । 

यस्मिन्‌ परमविद्यायानघं सिद्धिरबोधतः ॥१०८। 
गुरोर्वाऽप्यन्यतो म्राह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ । 
परिशुद्धक्कखोदूभूतं विदुद्धाचारतत्परम्‌ ॥१०६॥ 
विरतं च महापापात्‌ पिव्दारादिपाटकम्‌। 

दान्तं शान्तं मृदु सौम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌ ।॥११०॥ 
सन्तप्रह्दयं भक्तया शक्तया सर्वाथंसाधकम्‌ । 
विप्रवाक्यं महावुद्धि सत्य कुशर्पाणिकम्‌ १११ 
एवमादिगुणोपेतं शिष्यभवेन संगतम्‌ । 
संवत्सरं तदद्धं वा मासत्रयमथापिवा ॥११२॥ 
परीक्ष्य विविधोपायेः कृपया निःस्पृहो भवेत्‌ । 

ब्रह्म विद्याप्रदानस्य दैवेरपि न शक्यते ।११३॥। 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शक्तित आदरात्‌ । 

न प्रमाद्येद्‌ गुरोरिशिष्यो वाङ्मनःकायकमेभिः ॥११४॥ 
अपि भक्तयातस्मनाचाय वत्तंतास्मिन्यथोच्यते | 
आक्रोशकं दुश्टभावं पिड्ुनं सत्वरक्रियम्‌ ॥११६॥ 
घवार्थेकसाधकं टुब्धमल्सं संकमेघु । 
विचारपरिवादायं बेहुभाषितयुद्धतम्‌ ॥११६॥ 
परावमानिनं सर्वश्रेष्ठ" वा परिवजेयेत्‌ । 

मृदः पापरतः क.रः सदागमपराङ्‌ सुखेः ।११५। 
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संबन्धं नाचरेद्धक्ति नश्यते तस्तु सङ्गमे । 
भगवत्कथानिरतेस्स्तोत्रपूजाजपादिभिः ॥११८॥ 
अत्रतम्राहकेस्त्यक्तविवाद्ाङ्खाभवर्जितेः । 


-सुशीटेस्सनानशीरश्च बाद्यान्तस्तुल्यवेष्टितेः ।११६॥ 


हृव्यवेषं विशुद्धान्ते भगवद्गुणमेलनैः। 
सलयवाग्मिर्यासारी स्सदा संगं वसेदुवुधः ।॥१२०॥। 
नरह्मचारी गरहस्यश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 

कृपया श्रमिणस्सर्वे धम" ब्र, युस्स्वराङ्गने ॥१२१॥ 
गृहस्थो वाऽपि सवभ्यो धमं" त्र.यान्महामतिः। 
परित्राडपि वा त्रयात्‌ सवश्र्ठो गृहाश्रमी ॥१२२॥ 


इति श्री शाण्डिल्य धर्मशास्त्रे भगवत्पूजात्रिधिवर्णनं नाम 


प्रथमोऽध्यायः ।|१।। 


अथ. द्ितीयो ऽध्यायः 
अथ प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ 
ऋषय उचुः । 
स्नानं प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ ुद्ध्युपपादकम्‌ | 
श्रोतुकामा विधि तस्य सदामिगसमनेन च ॥ १॥ 
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मुनिरुवाच । ` 


सददाभिगमनेनेव प्रातःकालानुयायिना | 
वक्ष्यामि योगादृध्व' यत्‌ कतव्य स्नानपूवकम्‌ ॥ २॥ 
उच्चस्स्वरेण योगान्ते स्तुत्वा स्तोत्रेरनन्यधौीः । 
वासुदेवादिदिव्यानां नाम्नां संकीर्तनं चरेत ॥ ३॥ 
परादुभविगुणं चापि सं्मरेनत्सर्व॑सिद्धये । 
कीतयेत्तद्गुणान्भक्तया परमाद्भतवेषितान्‌ ॥ ४ ॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
सद्ध्च्या खिन्नदेहस्स्यावस्यं नामनु)कीत्तनम्‌ ॥५॥ 
आदाय वखद्ण्डादि गहीत्वा च कमण्डलुम्‌ । 
्रवरत्तच्छन्नमूद्धा च क्मारभपरो व्रजेत्‌ | ६ ॥ 
ग्रामाद्बहिर्विनिगव्य विस्रजञेत्सह चारिणः। 
अपरिग्रहदेशेषु कर्यान्मखविसजनम्‌ ।॥। ७ ॥ 

मेहने मेथुन स्नने भोजने दन्तधावने । 
इञ्यया सह होमे च जपेन्मोनं समाचरेत ।॥ ८ ॥ 
सवद्क्षिणश्रुतिन्यस्य त्रह्मसूत्रस््माहितः। 

न स्मशाने न कृष्टेष न मागं न च भस्मनि ॥ ६॥ 
नोपरे न च सस्येषु न गुल्मेषु न च संकते । 

न वृक्षमूले नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१०॥ 
नोदकान्ते न गोवासे न हृष्य न गृहाङ्गणे । 

न देवाख्यपाश्वेषु न नद्यां नाप्यसन्निधो ।॥११।। 
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न वल्मीके न रन्प्रषु न करीषे न चोपले। 
न देवतारिशिष्याभिगुरबरद्धाङ्गनामुश्वः ॥ १२॥ 
नगो गगनदिक्ताराग्रहामेध्यावरोककः । 
न जल्पन्नस्प्रशन्मौनी नचानाव्रतमस्तकः ।१३॥। 
चिरन्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्धं वेशसम्‌ । 
एकाकी मुक्तपव्क्षो यतसर्वेन्द्रियक्रियः ॥१४।॥। 
मेहनादि क्रियां कुर्रान्नवाच्छादितनासिकः। 
उद्ङ्मुखो दिवानक्त' दक्षिणामुखसंस्थितः ॥१५॥ 
दिवेव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य' वि चक्षणः । 
वल्मीककृष्णभतोयकोटाड्ुद्‌धादियोगिनम्‌ ॥१६॥ 
वजेयित्वा मृदाशोचं कर्थादद्धरतवारिणा । 
पच्चधा लिङ्कशौचं स्यात्‌ गुदशोचं च्रिवेष्टितम्‌ ॥ १७ 
मनःप्रसादनं कुर्यात्‌ शक्त, मूत्रविरो पनम्‌ । 
पादयोरखिङ्गवच्छौचं हस्तयोस्तु चतुशु णम्‌ ॥१८॥ 
दन्तान्तुशोधयेतप्रातः पटाशवटपिप्पलान्‌ । 
विहाय स्वश्ुभेराम्रपूर् विधिवदत्वरः ॥१६॥ 
उत्पादयन्नरक्त' च न पश्यन्सवंतो दिशम्‌ । 
समूद्रगापगादेवखातवापीहद्‌ाश्रये ।२०। 
स्नायाज्टेन देवानां संसर्गपरिवजिते । 
सरसे सेविते सद्धिष्िदोषविवर्जिते ॥२१॥ 
विड्युद्धतीरभूभागे स्नायाह्घुनि वारिणि । 
अम्बु न क्षोभयेदङ्गः पदेनोरसादयेन्न च ॥२२।। 
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नाचरेत्छवनक्रीडां न गण्डुषं जरे क्षिपेत्‌ । 
अन्योऽन्यं नोक्षिपेत्तोयं न देहमटमुत्सजेत्‌ ।॥२२॥ 
न कुतसयेदम्बुतीथमन्यत्तत्र न कीर्तयेत्‌ । 
शोधयित्वा धृताम्भोभिदंहं तीरे पुनजंखेः ।।२४।। 
प्रक्षाल्य भूमि कर्माथंमवतारं च शोधयेत्‌ । 

न स्नायारसहशूद्रोण न खीभिनच नास्तिकः ॥२६५॥ 
न पाषण्डनबाटेश्च न रोगाशौचिभिनरेः। 
चण्डां शास्जपतितं शाश्निन्दापरायणम्‌ ।(२६॥ 
परित्रस्तं च नष्टः च दूरतः परिवजयेत्‌। 
शरीरं निमलीकृव्य कर्मारम्भपुरस्सरम ॥२५५। 
ड्द धावगाहनं कृत्वा समाचामेथथाविधि । 
जान्वोरन्तः करो छच्वा प्राङ्मुखो वाऽप्युदङ्मुखः ।।२८॥ 
पाणि च संष्पशन्नद्धिः प्रकृतिख्थाभिरेव च 
आदाय विमलं तोयं ब्ह्यती्थेन वाग्यतः ॥२६॥ 
हृद्गत तु चतुःप्राश्य न शब्दमवतारयन्‌ । 
तत्कालमाजंन कत्वा पाणिपादाववेक््य च ।॥३८५॥। 
अङ्कघ्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुषी सस्प्ररोत्ततः । 
तजन्यङ्गुष्ठयोगेन श्रौत्रे चेव समालभेत्‌ ॥३१॥ 
सर्वाभिरद्गुलीभिश्च बाहुमूटे उपस्प्रशेत्‌ । 
हृदयं च मृदूधि जं श्पृष्टवान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिषन्नेकहस्तेन न शूद्रावजितेन च । 
शुद्धां म्रद समादाय जप्तवा मन्त्रचतुष्टयम्‌ ॥३३॥ 


२८०८. 


शाण्डिटयस्भरतिः 


चतुर्धा  विभजेत्तां तु बामपाणितलोद्रे । 
चतुमन्त्रः परामृश्य मुखबाहुकटेवरान्‌ ॥३४॥ 
पदौ यथाक्रमं टिपेत्‌ चतुरमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ | 
तत्रस्थं भावये वं समयेभोगराशिभिः ॥३५॥ 
आसनाद्यं यथाशक्ति समभ्यच्यं जगद्गरुम । 
ध्यात्वा गङ्गां हरेः पादात्पतमानां स्वमूदू्धनि ॥३६॥ 
पवित्राद्यन्तकाभिज्ञाः मन्त्रेरिसच्चेत्करात्करात्‌। 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति निमज्य च ॥३५॥ 
चतुनिमञ्य विधिवद्‌ आचम्यादराय वाससा । 
खण्डद्रयं शिरश्चाङ्ग' प्रव्येकं परिमद येत ।।३८॥ 
अन्तरान्छायय कोपीनं वाससी परिधाय च। 
ध्यानमौनपरो मन्त्री सम्यगाचमनं चरेत ।\३६॥ 
भोजनाद्य'तयोम्‌ त्रशौ चान्तेयज्ञकमणि । 
दविद्विराचमनं काय' वाससा परिवतते ।\४८५॥ 
पुण्यक्षेत्रे समुदूमुतां म्रदमाद्ाय वंष्णवीम्‌ । 
प्रणवाद्यौव (ज्व) मूलेन कर्मारम्भं पुनजपेत्‌ ।४१॥। 
आहयाम्बु पचित्रेण कत्वा सव्यकरोदरे । 
कर्मारम्भेण मन्नेण मृदमारोडयेदशी ।॥४२॥ 
ब्रह्मणा तत्समीकृय ध्यायेद्‌ वं सनातनम्‌ । 
प्रदेशिन्या समादाय किच्विच्छिरसि धारयेत्‌ ॥४३॥ 
छराट बाहुहृदयेष्वाजवेन प्रदीपवत्‌ । 
छृस्वोदर््वपुण्ड नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेत्‌ ॥४४॥ 


प्रातःक्त्यवर्णनम्‌ २८०६ 


पाठयेदद्वादशनाम्नां तत्तरश्थानेषु यो द्विजः 
भवेत्स्नानफटं तस्य मृदा तत्र द्विने दिने ॥४५॥ 
तत आचभ्य विधिवदभिज्ञाभिश्च तपंयेत्‌। 
नमोऽन्तः प्रणवाद्यं श्च पितृणां केवलं स्वकः ॥४६॥ 
चतुमन्ेण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम्‌। 
जख्माचम्य मूलेन दद्यादधघ्य' परात्मने ॥४७॥ 
मत्य खान्तपि वा स्नायाद्‌ापद्य दूधृत्य तन्घ्रदम्‌ । 
ध्यात्वा क्षीरां नवं तच्च निव्यशिष्टनिषविते ।४८॥ 
करूप तोयेरपि स्नायात्‌ सर्वाखाभ समुद्धृतः । 
स्नानन्तु न घटेः काय॑" नासाच्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आरनाटं न स्वेत कदाचिद्धगवत्परः। 
सुराकद्पं हिं तज्ज्ञ य॑ तस्माद्यत्नेन वजयेत्‌ ॥५८॥ 
सप्रमीदशमी(चंव)त्रयोदश्यष्रमीपु च । 

द्वितीयायां नचम्यां च स्नायान्नामटरोदकंः ॥५१॥ 
ग्रहादिसेविते रूक्षे नीचावाससमीपगे । 
रमशानपाश्वके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ॥५२॥ 
न भुक्वा नातुरो जीर्णां नान्यकामी न कामतः 

न निशायां तथंकाकी न चिरं तोयमध्यतः ॥५३॥ 
अज्ञानाश्चरिते पापे दृष्ट्वा च शवसूत्रके । 

वमने च उयवाये च दुःस्प्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मुक्ता श्रू शोकच्छ् त्वा च न्यस्ताङ्ग' पाज्चकालिकम्‌ । 
स्ष्टवा विकारं वमस्थं स्नायाद्रोगिणमेव च ॥५५॥ 


२८१० 


शाण्डिल्यस्मरतिः 
उक्ताममेगतंवाक्यं तव्वङ्काराद्यञ्जने गुरौ । 
विवादं च जपस्नाननमश्कारेः पुनःश्टयुचिः ॥५६॥ 
शिरो विवज्यं न स्नायान्निमन्जेतामुना सह । 
न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मदंयेदपि वा शिरः ॥५७॥ 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कमं भागवतं बुधः । 
न दक्षिणामुखो द्धः पंशाचं तदुदाहृतम्‌ ॥५८॥ 
्रक्षाल्याजानुचरणौ मज्जः कूपरावधि । 
हस्तो विमृञ्य वदनं विद्वानाचमनं चरेत्‌ ॥५६॥ 
सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठीव्य स्प्ष्ट्वा नासापुटादिकम्‌ । 
पादोदरं च भक्ष्यांश्च संमक्ष्याचमनं चरेत्‌ ॥६०॥ 
स्नात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्वण्डालायांश्च गर्हितान्‌ । 
पाषप्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ।॥६१॥ 
पूजायां स्नानकाङे च भोजने जपकमंणि । 
अवेष्णवानां जन्तूनां दुर्शनाद्य' विव जयेत्‌ ॥६२॥ 
नित्यं तीर्थोदकस्नायी तपयंस्तत्र तजनः । 
श्रद्धया भगवन्मन्तरैः सिद्धस्स्याद चिराद्‌ द्विजः ।।६२॥ 
कर्मारभ्मेण मन्त्रेण सव कमं समारभेत्‌ । 
पवित्रीकरणच्चापि पवित्रेणेव सवतः ॥६४॥। 
अभिगच्छेच्च देवेशं पुप्नातस्सोदुध्वपुण्डकः । 
सुप्रक्षालितपादश्च स्वाचान्तस्संयतेन्द्रियः ।६५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोर्निय' यावदकंक्षदशंनम्‌ । 
ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेन्मौनी तत्राभिगमनक्रियाः ॥६६॥ 


प्रातःकरत्यवंर्णनम्‌ २८११ 


नेकवसखो न खिन्नश्च न कर द्धो मलिनोऽपि वा । 
नाक्षालिताङ्घिनाभ्यक्तो नातुरो न वदन्बहू ॥६५।। 
न रक्तकृष्णमछिनं वासोऽपि परिधाय च । 

न च शून्यकच्छश्शाश्ली न यायाद्‌भगवद्गरहम्‌ ॥६८॥ 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः । ` 
स्वाध्यायवदनः कुर्याद्‌ अष्टाङ्ग न नमस्करियाम्‌ ॥६६॥ 
नमस्छुवन्‌ प्रतिदिशं वाग्यतो ध्यानतत्परः । 
असंसक्तकरेः केश्चिन्‌मन्दं कुर्यासप्रदक्षिणम्‌ ॥।७०॥ 
द्विचतुष्षड्‌ दशाष्ट: कुयदिव प्रदक्षिणम्‌ । 

देवस्य निकटे काय सम्यग्जानुप्रद्क्षिणम्‌ ।७९॥ 
चक्रवद्श्रमयेन्नाङ्ग' प्ृष्ठभागं न दशंयेत्‌ । 
सन्निधौ देवदेवस्य नचोच्चैः प्रट्पेत्तथा ॥७२॥ 
निधाय दण्डवहहं प्रसायं चरणौ करो। 
बद्ध्वा मुकुख्वत्पाणि प्रणामो दृण्डसक्ञितः ॥५३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकु्च्य मुक्कुराकृतिः । 
मनोवुद्धयभिमानेश्च प्रणामोऽषाङ्गसंज्ञितः ।॥७४।। 
मस्तकं संपुटं चेव प्रह्णादं च त्रयं वुधैः। 
कृतयोरन्ययोः कायेमन्यथा विकलो भवेत्‌ ।५५।। 
सर्वत्र दृष्टवा देवेशं जितं त इति मन्त्रकम्‌ । 
दादशाणं जपेन्मन्त्रं भीतवत्पूवंमानतः ॥(५६॥ 
मत्कृतानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 

तथेव नममेतीष्ट' नमो भगवतेरिह ॥५५७।। 


शाण्डिल्यस्पृतिः 


प्रदक्षिणानमस्कारं जपध्यानाचनास्तुतिम्‌। 
मत्कमतद्गुणोदूघोषैर्विना नाच्रान्यदाचरेत्‌ ।।७८॥ 
पाद्प्रक्षालन व्याविष्टरं चावक्रुण्ठनम्‌। 

न छ्र्याद्‌ भगवद्‌ गेहे भासं कण्ठध्वनि तथा ॥७६॥ 
भोजनं स्वापसुद्धोषं ताम्बूलं केशशोधनम्‌ । 
छत्राय च तथान्यांश्च न कुर्यान्तुल्बणक्रियाः ॥८०।। 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पुजायां हसने तथा । 

न कण्ठगतवस्रस्स्यात्‌ दशने गुरुदेवयोः ॥८१॥। 
भगवन्मन्द्रि बद्धान्‌ पूञ्यानपि विरोषतः। 
विना भागवतश्रेष्ठ' प्रणामा नचाचेयेत्‌ ।।८२॥। 
गुरोग्र हे दे वगृह पु(घ्प)ण्यवास्यां गवां कुरे । 
कृपणं चोल्वणं कम वजयेदपि संसदि ।८३॥ 
जप्ट्वायिगमनं मन्तं वजंयित्वा यथाविधि । 
आसनार्प्यादिभिभोगेभक्तया परमपावनेः ।1<८४॥ 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेव सनातनम्‌ । 
जपेद्यथाबरं प्रातः सहस्रशतसङ्कयया ।८५॥ 
कनिष्ठादि समारभ्य दर्शपवभरात्परः । 
पद्याक्षेस्स्फारिकेर्वाऽपि जपेदुक्तादिभिस्तद्‌ा ।८६।। 
आचार्य" देवभक्त च भगवन्मन्दिरं जलम । 
अभ्रिमक' च सोमं च पृष्ठ जपेन्न च ॥८७॥। 
आपीठान्मोलिपयेन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ 
जपतः पातकान्याङ्यु नश्यन्ति सफलाः क्रियाः ॥८<॥ 


प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ २८१३ 
आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सवंकमेणि । 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा कुर्याद्‌भागवतः क्रियाम्‌ ॥८६॥ 
अग्नींश्च जुहुयासप्रातः मेध्यैरेव समिद्गणेः । 
वेरोषिकं च जुहुयान्निय' वा पापशान्तये ॥६०॥ 
आगमुहूर्त्तात्त वे ब्राह्मादसतं॑प्रहरात्सुधीः । 
स्नानाचन जपस्तोच्रपाटेः कारं विनोदयात्‌ ॥६१॥ 
इति श्री शाण्डिल्यधमशास्ो प्रातःकुयवर्णनं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ त्रतीयोऽभ्यायः 
उपाद्‌ानविधिवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 


उपादान विधि सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
योग्यायोग्यविभागेन मगवत्कमंसिद्धये ॥ १॥ 


मुनिरुवाच । 


उपादानवि धि वह््ये योग्यायोग्यविभागशः । 
दवितीयकालकन्तंग्यं कमं यन्मुनिपुङ्गवाः ।॥ २॥ 


शाण्डिल्यस्मरतिः 


वक्ष्यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्धिमृच्छति । 
कमेण्यमेवोपाद्‌ाय वजेयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रियमाणानि कर्माणि सफरानि भवन्ति हि । 
 स्वकीयारामजातानि वन्यान्यन्यानिवादरात्‌ ॥ ४ ॥ 
पुष्पपत्रोद्कादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 

क्रयेण वा दरेत्सवेमपक्ष्वं योगसाधनम्‌ ॥ ५॥ 

फ र्पुष्पाम्बुकाषछठाद्य विक्रोणोयं न किच्वन । 
विक्रीणान्राह्यणो द्रव्यं क्रीणान्वाम्द्धिकाक्षिया ॥ ६ ॥ 
खिन्नव्रृत्तिविकमस्थस्सत्पथाश्वपते (शच्यवते) पुनः । 
वादूधु ष्यसुपजीवन्ति ये द्विजा खोममोदहिताः॥ ७॥ 
अभोज्यान्नानपाङ्क्त याः क्रियास्तेषां च निष्फलाः । 
पुष्पपत्रफङादीनि शाकानि विविधानि च ।॥ ८ ॥ 
स्वेष स्वेषु च कारेषु श्रद्धया वदूधयेद्‌ गृही । 
मण्ट,ण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोतपल्वनानि च | ६॥ 
क्रोडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्स्या प्रकहपयेत्‌ । 
तुखसीवारिका यत्र यत्र वा कमलराटया ॥१०॥ 
पथ्चकारपरा यत्र तत्रासौ भगवान्हरिः। 
सदर्वैर्तैनित्यं अश्य(¶)च्यज्सुमदरुभान्‌ ।।११॥। 
तुरुसीं चाहरेत्पत्रपुष्पाद्य वाग्यतश्डुचिः । 

सयं संवदध्यं तुरुसीं द्वादशाक्षरचिन्तया ॥१२॥ 
अर्धयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये । 
दण्डप्रणाममपि वा कारयेत्पुष्पवाटिकाम्‌ ॥१३॥ 


भगवदुद्‌ श्यककमेवर्णनम्‌ 


अथवा तुख्सीं पुन्ना कृतङ्कलयस्सनातनः | 
अङ्कये च्छङ्क चक्राभ्यां चुताद्यांश्चम्पकादिकान्‌ ॥१४॥ 
तुरुख्रीवारिकाः कुयात्‌ शङ्खचक्राम्बुजाकृतिः। 
बृक्षगुल्मरूतादीनां . अच्युतारामजन्मनाम्‌ ।१५॥ 
कुर्यान्नामानि देवस्य देष्यारष्षम्यास्तथा हरेः | 
इईहमानश्चरेन्नित्यं कदाचिन्नाङखसो भवेत्‌ ।१६॥। 
अयाचितं शिलोरडेस्तु शिष्यदत्तेः क्रमागतः । 
कुर्यातकम वि्ुद्धेभ्यः पुत्रभराह्यापिवाधनम्‌ ॥१५। 
कुखटाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्यतते विगरह्णी याद्‌ापद्यपि कदाचन १८) 
महापातक्रिनश्चोरादम्बष्ठरहितस्तथा । 

मृगयोः पिद्युनाच्चेव नादद्यादुद्यतं त्वपि ॥१६॥ 
याचनेनाऽपि वर्तत देन्य हित्वागमस्ततः। 
दानेन वा नित्यं प्रतिगेहातामतन्द्रितः ॥२०॥ 
अद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षार्थं न व्रजेत्तेषां गें कर्यान्नचाभ्रियम्‌ ।२१॥ 
राज्ञा न प्रतिगृह्णीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 

पुरोधा गणिकाध्यक्षकदर्येभ्योऽपि नाहरेत्‌ ।॥२२॥ 
शिवत्रिणोहैतुकेभ्यश्च विकमंस्तेभ्य एवच । 


२८१५ 


खीजितास्च तथान्नेयात्‌ स्वसितिवदिग्भ्य एवच ।।२३॥। 


शाश्चावमानिनश्चेव परद्रव्यापहारिणः । 
सायात्रिकाद्विषद्भ्यश्च गणकेभ्यस्तथेव च ।२४॥ 


१६ 


शाण्डिल्यस्मतिः 


दधिक्षीरधृतादीनां क्वणस्य मधोस्तथा । 
विक्रयिभ्योऽपि नादद्यादृश्वचिक्रयिणस्तथा ॥२९॥ 
नाचरन्ति यथोक्त" ये तेभ्योऽपि श्रतका्चकात्‌ । 
बीजप्रहारिणश्चव - बलीवदंस्य साक्षिणः ॥२६॥ 
अयथाथंस्य नादद्ादश्वानां दमकात्तथा | 
अभक्ताच्च त्रयी विद्यादुदकष्यागमकात्तथा ॥२७। 
कौसीदकास्तथा भोक्त: श्राद्धस्य सततं तथा । 

न ग्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागमन त्तथा २८ 
वणिग्भिश्च तथा शूद्रादुत्सष्टागनेस्तथा शटठात्‌ । 
अगारदाहकेभ्यश्च परिवित्तेभ्य एव च ।२६॥ 
बिम्बप्रस्थापकाच्चंव तथा शिल्पोपजीविनः । 
परिहस्ताच्च नष्टाज्च शूद्रशिष्यात्तथेव च ॥३०॥ 
श्वपाकेभ्यः श्ववृत्तिभ्यः प्राड विवाकात्तथेव च । 
भगवन्तं तथा विप्रान्‌ पथ्चवकारृपरायणान्‌ ।३९।। 
भगवन्मन्दिरं चव पुण्यतीर्थानि सवदा। 
द्विषदश्चेव नादव्यान्निषि्रस्यापद्ारिणः ॥३२॥ 
प्रतिरोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चाच्रुतजीविनः। 
उद्यतं तपि नादद्यादन्यदेवावरम्बिनः ॥३३। 
क्रमा गतेधनर्बाऽपि स्वक्षेत्रारामसंभवेः | 
भगवद्धक्तिपूतेभ्यो विप्रेभ्यो याचितेस्तु वा ।३४। 
आवासोपार्जितेर्वाऽपि कमंक्र्यादतन्दरितः। 
वन्यैर्वा पत्रपुष्पा्यस्सर्वाभावे समचंयेत्‌ ॥३५॥ 
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अलाभे स्व॑भोगानां जटं प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । 
अटच्धयान्यो विप्रेष॒ कषत्रयं वापि योऽचयेत्‌ ।३६॥। 
विना मूरद्धावसिक्तन्तु वेश्यं वाऽपि महापदि । 
अखन्धो. याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ।३५॥। 
तिरु मांसं तथाऽन्नं च लवणं च तथाऽजिनम्‌ । 
रक्तकृष्णादिकं वस्तं द धिक्षीरघुतादिकम्‌ ॥३८॥। 
साधनं चेव ईदिसाया विषोल्वणकराणि च । 

सुवणं चेव गां चैव विक्रीणन्नश्वमेव च ।॥३६॥ 
श्रोत्नियाध्यापको भूत्वा वृत्ति वा रभते द्विजः । 
खीवाखब्द्धसंयुक्तः स्वेभ्यो वा समाहरेत्‌ ॥४०॥ 
भगवद्धक्तियुक्त भ्यो दृद्यात्तस्वस्तिकोभवेत्‌ । 
उपादित्सुयथाराभं क्मरम्भं प्रयोजयेत्‌ ।४१॥ 
प्रतिग्रहाद्धषेदे(दो)षः चिरादेव (वि) नश्यति । 
भक्षयित्वाऽपि वत्तंत स्वाश्रमानुगुणं तथा ।४२।। 
अपक्वं वाऽपि पक्र वा स्वश्रष्ठा हि सा स्मृता । 
भिश्षित्वा८0वत्तमानानां योगिनां सिद्धिकाङक्षिणाम्‌ ।४३॥ 
मदमात्स्यमानाद्या दोषा गच्छन्ति संक्षयम्‌ । 

यथा यथा हि चिन्नं स्यात्‌ सांसारिकसुखोदये ।४४।। 
तथा . तथा हृदं योगी निवाणपदमृच्छति । 
अपवर्गरसज्ञो हि सन्मना दुःखवर्जितः ।॥४५॥ 
मोक्षधमेमना नित्यं सुखं चरति युक्तवत्‌ । 

यो गिनामवसमानं च शरीरक्टेश एव च ।४६।। 


९५७७ 
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अर्थहानिश्च विज्ञानं वद्ध यलयभरिमाज्यवत्‌। 

यस्य सांसारिकं सौख्यं योगिनो नेह .संभवेत्‌ ।४५। 
अनायासेन छभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । 

अ बिज्ञातमना निव्यं तापेरभिहतोऽपि सन्‌ ।४८।। 
अक्षटेशेन चरेत्‌ चप्नो वि्युद्धद्रव्यतत्परः। 

अमार्गेण धनं खोभात्‌ सम्पाद्य सुंलमावसन्‌ ।।४६॥ 
न संसिद्धो भवैत्तस्मात्‌ ओुद्धद्रत्यपरो भवेत्‌ । 
अकमण्य्रानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः।५०॥ 
तेषां विनिमयेनेव शुद्धिष््यागेन वा भवेत्‌ । 
अङामे सर्वमोगानामुद्केनापि पूजितम ॥५१॥ 
ग्रयच्छत्यमल खोक भक्तिपूतान्तरात्मनाम्‌ । 

जातया गुद्धवंरेषु भायया सखानुकूल्या ।८२॥ 
सद्धक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रन्यसाधनम्‌। 
शाकाम्बुभिर्वां न्यायात्तमेक्स्या संपूजयेद्धरिम्‌ ।।५३॥ 
मन्त्रो मन्त्रेश्वरश्शास्तरं मन्त्रसिद्धिप्तथेव च । 
सिद्‌धान्तमश्षसूत्रं च गोप्यं धान्यं धनायुषी ।५४॥ 
अवमानमसामथ्य हृ्रोगं रोगमान्तरम्‌ । 
अनर्थकृणमायासमकृत्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥६५॥ 
धान्यबन्धुविनारोन नेधन्योपद्रवेण च । 

मूढः कतावमानेन खिन्नसस्यान्न कदाचन ॥५६॥ 
प्रातष्नातोऽपि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌ । 
शक्तश्चेदन्यथा रोगात्‌ शाख्या सम्माजनं चरेत्‌ ॥ ८५ 
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गुद धि कुर्यात्सदा विदन्‌ मरानामङ्गजन्मनम्‌ | 
कृत्तकेशनखश्मश्र॒स््र।पक्षेषु हषी (को ?) मवेत्‌ ॥५८॥ 
दिनि दिने स्नानकटे करुर्याद्म्यञ्जनं गृही । 
अथवा शस्तकरषटेपु शाक्तः कछुर्यादिवेव तु ॥५६॥ 
विश्जुदधरदन्तवदनो निमटीकृत विग्रहः । 

गुदृधो दरः प्रसन्नात्मा यथाख््पेस्सम्चयेत्‌ ।।६०॥ 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं मवेत्‌ | 
भत,णां भगवद्धक्तदेदस्तदढल्नगदुरुरोः ॥६१॥ 
कर्मान्तरेष्वसंसक्तिफलकाङक्षाविवजनम्‌ । 
भक्तिद्रवीृतं चित्तं विरक्तिस्सवेवस्तुषु ॥६२॥। 
अभ्यासस्सततं सवैप्रकारेस्सच्ियाविधौ । 
आलस्यवजेनं श्रद्‌धापरमं द्म्भवजनम्‌ ।६३॥ 
अका्पण्य्रमलोभश्च क्रोधमोहजयोभयम्‌ । 

देहस्य सेन्द्रियस्यापि विश्युदूधिद्र व्यदेशयोः ॥६४॥। 
अकाले वजनं निद्रामेथनाशनकमणि । 

स्वंदा शाद्लशिषक्षा च शाखररष्टेषु कमसु ॥६९॥ 
पारवश्यप्रमःगं च नित्यं शासो ददंपरे । 
निषिद्धवजेने यन्नस्संसिद्‌ूधान्ननिषेवणम्‌ ॥६६॥ 
मर्बंहोद्‌ं याक्षान्तिरद्रोदस्सवं जन्तुष । 
एवमादिशुणाः पंसा यदास्युस्सत्वसंभवाः ॥ ६७ 
जातोर्यदयोगमात्मानं तदा भागवताविधौ | 
उन्सृञ्य भगवत्कम बाह्यकमंपरायणः ।६८॥ 
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कुटुम्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः। 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कट्टुषीकृतः ॥६६॥ 
अमेध्यद्रन्यवन्नाहंस्सदाकमेणि वेष्णवे । 

एवं सदूगुणसम्पन्ना महाभागवतप्रिया ।७०॥ 
कुटुम्बिन्यपि कत्तज्यं कम॑ कुर्यादतन्द्रिता 1 
उत्थाय पूव गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ॥७१॥ 
स्तुषादुहिक्पुत्रा्यान्यथाद्य' शुचितां नयेत्‌ । 
ऊध्वेपुण्डधराश्छुदधा वस्राभरणभूपिताः ।॥७२॥ 
स्वाचान्तः प्रयतोदेवमयिगच्छंयुराहताः । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्राखान्‌ प्रणामं देवपादयोः ॥५७२॥। 
पुत्रः प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । 

गर्णीत प्रमुखास्सर्वां यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ।७४।। 
बालक्रीडादिचरितेः कम क्यु रतन्द्रिताः । 
पटुपुत्रादिकरं सव गृहोपकरणानि च ।॥५६॥ 
अङ्कये च्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्यान्न वैष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवणन पच्वायुधगणं हरेः ॥७६। 
बध्रीयाक्ण्ठदेे नु बाङानां सूतिकागृहे । 

न पुत्र ये दस्यन्ति शयनानि महीतरे ॥५७७५।। 
स्थापयेत््षेत्रमध्येषु शिलां चक्रादिमुद्रिताम्‌ । 
मुक्तामणिसुवर्णायं : इत्वा चक्रादिभूषणम्‌ ॥७८।। 
यथाहं बिथ्युस्सवें पुमांसं ख्रीजनोऽपि वा । 
वृद्धवाङाङ्गनादीनां पूर्वाह्न भोजनं भवेत्‌।७६॥ 
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यथाबलं समभ्यच्यं सामि देवं ततोऽशनम्‌ । 
घृतस्थारीं विना सव जलक्षीरान्नक््॑रयम्‌ ।८०॥ 
कतेव्यं दिवसं माण्डमारुतातपतापितम्‌ । 
कमण्यनघयुक्त षु पूवंस्मिन्दिवसेऽनिशम्‌ ।८९।। 
परस्मिन्दिविसे कुर्यात्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌ । 
गृहोपकरणं सव मुखलोटूललादिकम ॥८२॥ 
प्रक्षा(ख्ये)ज्गन्नाथं यागोपकरणानि च । 
यागाथ देवदेवस्य पाकार्थं चाम्बुपावनम्‌ ॥८३॥ 
स्थापयेत्पादहस्तादि श्ुद्धयथं च प्रृथक्‌परथक्‌ । 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌ ।८४॥। 
इडयाङ्गमेवमेवा्यस्संस्कृतं क्षाल्येत्पुनः । 

कमंण्यं त्रिविधं वारि श्ुद्धभाजनसंभरतम्‌ ।॥८५॥ 
कृच्छ्राद" स्थापयेच्छीते निर्बाधे परिवर्जिते । 
अग्न्यगारं च संशोध्य यागोपक्रसणानि च ।।८६। 
उद्धृत्य भष्म सम्माज्यं बह्व काष्ठ स्समिन्धयेत्‌ । 
करीषकबरं क्षिपौ कुसुमायं स्समचयेत्‌ ॥८७॥। 
प्रद्धयाच्छाद्य गृहिणी पुत्रवत्परिरक्षयेत्‌, 
शोषयेच्छरुद्वभूभागे बीहिमुदुगतिखादिकान्‌ ॥८८।। 
पाकपश्वादिभूतानामप्राप्ये संब्रताम्बरे । 

उपल्परौ ड॒चौ देशे शद्ध शूर्पादिसाधने ।॥८६॥। 
न्रीहिमुद्गादिकं सवेमपहन्युः कुलाङ्गनाः । 
अस्प्रशन्स्यो निजं देहमजल्पन्त्यस्तथा खियः ॥॥६०॥। 
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अबन्तयुप्रमापूयु जीण्॑वस्त्र्निमरज्य च । 
निमेखीकरतकरत्ताभं विशुद्धीकृत्य तण्डुकम्‌ ॥६९। 
विकीयं फलकाप्रष्ठं शकंराद्यान्‌ समाहरेत्‌ । 
न पचेयुर्बीहियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ॥६२॥ 
पचेयुर्वाऽपितानन्नं प(तोषां न हृदयंगमः , 
शस्त्रेण फलमूलानि निकृत्याटोक्य यल्नतः ।६३॥। 
कृमिकण्टकदोषाणि निहरेद्राग्यतो सति । 
यत्नेन सवशाकानां कृमिकीटादिवीक्षणम्‌ ६४ 
विधायाहय बहुशः पुनः पुनरुदीश्चयेत्‌ । 
सतण्डलरानि मुद्गानि शाकानि च फलानि च ॥६५॥' 
चतुः प्रक्ष्याल्य श्युद्ाभिर द्विश्च क्षाख्येत्तथा । 
हव्यं मुदूगं च शाल्यन्नं शस्तं शाके तुखुप्यपि ॥६६॥ 
तण्डुखांभःकरणं तद्वद्‌ अन्नस्रावणमेव च । 
संविभागात्पुरासवेमुपयोगं नचार्हति ॥६७॥ 
अपयुंषिततप्तेषु तापितेष्वातपाभिभिः । 
मृण्मयेबु च ताश्रेषु पचेयुः क्षाङितिष च ॥६८॥। 
मृण्मयेन नचेष्वेव शक्तश्चेत्पाचयेद्धविः । 
पक्षादुरध्वं न कतेञ्या मृण्मये पचनक्रिया ।६६॥ 
भिन्नानि विकंडाङ्घानि विकटानि तथेव च । 
शकररास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवजयेत्‌ ।१००॥} 
पक्षादध्व न संग्राह्य समुद्गसारं घृतं तिलम्‌ | 
ताम्बृलं तण्डुलं चव मासादध्व न संचयेत्‌ ।१०९१॥ 
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अम्रावोदनपचने पाचयेदोद्नादिकम्‌ । 

वस्रं केशं हृषीकं वा स्रष्टवा प्रक्षाख्येत्करो ॥१०२॥ 
नासोदकं नेत्रवारि स्वेदाम्बूनि तथेव च । 

न स्परत्‌ न च वखोण माजयेच्छो धयेद्‌ बहिः ॥१०३॥ 
नोपशाम्योपशाम्याभि न मन्दं नापि सत्वरम्‌ । 
नावतार्यावतार्याधो नान्यचुद्धिः पचेदपि ॥१०४॥ 
ताटमश्वत्थकाष्ः च पलाशं बिल्वमेव च । 

मरी चकं सद्नकं तेलमुन्मत्तकं तथा ॥१०५॥ 
वाधक च करञ्ञच्च करीषं व्याधिपातकम्‌। 

निम्बं तथ। कपित्थं च पारिजातकमेव च ॥१०६॥ 
एरण्डमरुवं चेव कोविदारंविभीतकम्‌ । 

हरीतक च शाट्मछि च श्टेष्मातकमथापि च ॥१०७। 
वजंयेदिन्धनार्थ' तु यज्चान्यत्कीटसंयुतम्‌ । 
विषट्रुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथव च ॥ १०८॥। 
दुगन्धधूमयोनीति (नि) यतेन परिवजयेत्‌ । 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ।॥१०६॥ 
कद्रीजातयस्सवां (१) चूतं च पनसद्वयम्‌ । 
उर्बारूकं च ब्रहती कारवष्टीन्रय तथा ॥११०॥ 
ककन्धुश्ुद्रबृहती कृष्माण्डं तिन्त्रिणीं तथा । 

नाल्िकिरं च सिंहीं च काकार वत्सरं तथा ॥१११॥ 
अलक्र श्षु्कन्दं च महाकन्दं तथैव च । 

कन्दं पिन्धूयुतां चेव सूरणं तूलमेव च .॥११२॥ ॥ 
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मरीचं शीरकं चेव निष्पावं राजमाषकम्‌ । 
महामाषं सपं च कृःणमाषं त्रैव च ।॥११३॥ 
माषमुद्णं महामुद्ग मुरसीं शाकिनीं तथा | 

शङ शिङ्गुकं चेव जीवन्दयागस्त्य पथ्यवाक्‌ | ११५ 
शु गिबेरं कुखत्थं च व्याघ्र' सिहं तथेव च । 
शप्तान्यन्यानि दुनि सुभव कारयेदुबुधः ॥११५॥ 
कोशातकमखावुं च दूरतः परिवजयेत्‌। 
जीरकाद्यविमिश्राणि नादलिकिरयुतानि च ॥११६॥ 
समसीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसंस्सह । 
पयोमिश्राणि शाकानि हिङ्गवभित्राणि साधयेत्‌ ।॥ ११७ 
आसुरं स्यादिद्ग्धं यद्पक्वं रोद्रमेव च । 

दवं श्रगु तमेवातः कमं श्रगु च तद्‌हविः ॥११८ 
केशङीटारिभिदुष्टः बिदग्धमश्तं तु वा । 
शाकौदनादिकं सव सर्वथा परिवज॑येत्‌ ॥११६॥ 
मुद्गान्नं च गुडान्नं च पायसान्न विशेषतः । 
शक्तश्चेद्‌नयेन्निव्यमपूपान्भक्ष्यमेव च॒ ॥१२०॥ 
पवेणि श्रपयेद्न्नं पायसं द्वादशीषु च। 
सर्वेषां पयसां ञुद्ध' गत्यं चेति निगद्यते ॥१२९। 
अशुद्धस्तु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः । 
परुण्डुललयुनामेप्यं खाद्यन्त्या पयस्तथा ॥१२२॥ 
अनुज्ञारहितायाश्च निक्षिप्तायाश्च गोः पयः। 
तथैवाधिह्कतायाश्च दार्भं प्राप्न पयस्तथा ॥१२३॥ 
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देशकाखातिवरस्या च यस्या ऊधसि संस्थितम्‌ । 
क्षीरं तस्यास्त्वकमेण्यं चिना वत्सं च दुह्यते ।१२४।। 
विद्धौजामप्यकमेण्यं प्रसरुते (१) नि्त्तितः। 
वृषस्यन्त्यास्तथा क्षीरं वाहार्थे या च कल्पिता ॥ १२५ 
तं कमण्यमासां च वत्सो यस्यावमन्यते। 
रुद्रादिन्यपदेशिन्यो याश्च गावस्तदङ्किताः ॥१२६॥ 
पयस्तासामकमेण्यं खीटं यत्सविषेर॑पि । 

कर्मण्यं पय आहत्य पायसं कारयेद्धविः ।१२७ 
अपूपं च गुखा(डा)न्न च नन्दायां सगुणं हविः । 
वंशेषिकेथु कुवन्ति दिवसेष वि रेषवत्‌ ।१२८॥ 
पाकं पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथाबलम्‌ । 
सङ्क्रान्तिजेन्मनक्षत्रं श्रवणं द्वादशीव्रतम्‌ ।१२६॥ 
पवदयं समुद्दिष्ट सविशेषक्रियाविधौ । 
चन्द्रसू्योपरागे च प्रादुर्भावदिनेषु च ।॥१३०।। 
मासक्षष॒॒मदाहषं विशेषाराधनं हरेः । 

विदुदुः निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ॥१३१॥। 
आगतेष च भक्त कर्याद्रं रोपिकीं क्रियाम्‌ । 
द्रव्यदहीना यदि भवेन्‌ कमं बेशोषिक्रं बथा ॥१३२॥ 
निर्धनोऽपि यथाशक्ति छर्याद्क्त षु विस्ठृतम्‌ । 
केवङेनो दनेनापि शाकान्नस्वश्चतेन च ।१३३॥ 
नैत्यं कम॑ विधेयं वै भक्तानां शुद्धचेतसाम्‌ । 
सुपक्षेषु च सर्वेष परिमृज्याम्बुनाखिरम्‌ ॥१३४॥ 
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उर्ध्वपुण्ड्‌ ररूङ्कृत्य नयेद्यागाख्यं हविः । 
पाकस्थानं गहं सव विमूज्याभ्युष््य वारिणा ॥१३५॥ 
आच्छाद्य वख्मन्यच्च समाचमेत्छुटुम्बिनी । 
प्रविश्य भगवद्गेद््‌ं दीप प्रज्वाल्य गेहिनी ।॥१३६॥ 
काङ्क्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेतसपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी निच्यं पूर्वात्थानपरा तथा ॥१३५॥। 
अन्तबेदिश्च संशुद्धिः गृहकमस सोचमा । 
मङ्गखाचारशीरश्च भ्रत्यबन्धुजनप्रिया ॥१३८। 
हयवेषा सदाभतु रानुकूस्यप्रयोजना । 
यथालब्धेन संप्रीता कुशला पाककमंणि ।॥१३६॥ 
र(म्य)वस्तुषु निस्स्नेहा काटे मेध्यान्नभोजने । 
भगवद्धक्तियुक्ता च तथा भागवतभिया ॥१४०॥। 
भितस्भाषिणी दासरोदनोद्धोषवजिता । 
गृहान्तरद्वारदेशस्थानासनविवजिता ॥१४१॥ 
निद्राङस्यविवादासद्भापणासत्यवजिता । 

निस्सहा परकार्यंष॒॒स्थिरवुद्धिदट त्रता ॥१४२॥ 
अखड्वानुद्र(ल्व)णा स्निग्धा सखञ्जा मधुरस्वना । 
कुशला खोकयात्राप्ु दु्टादुशक्रियापरा ।१४२॥ 
ठ्यये च मुक्तदस्ता च दोषश्रवणमीषिता। 
नास्तिवाक्षयेऽतिसंत्रस्ता संचारे छन्नविगप्रहा ।॥ १४४॥ 
नचवक्त्रं (१) च छामा च वेश्यालावण्यनिस्स्हा । 
गुप्रवेषरहस्यार्थ. कमं भोडयान्नभोजना ।॥१४५॥। 
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एवमादिगुणोपेत (1) नारीणामुत्तमा सती । 

भव्‌ कमं स्वनुरूपाध्याः (१) कृतकृत्यस्सचेतनः ॥१४६॥। 
श्छाधयन्ती स्वसामम्य भत्‌ निन्दापरायणा । 

असमक्षं समक्षं वा दुष्टं तां वजयेदूबुधः॥१४७॥। 
भतु धनं च ोभात्ख्ी द्िश्यम नेऽपि भरि । 
गोपयन्त्यथशीखां तां कर्यात्कमं बहिष्कृताम्‌ ॥१४८॥। 
निजोदरं पूरयन्ती भूस्यवगं तथाऽतिथिम्‌ । 
न्यूनश्वरललाति खी वा तथा पाकं विवजयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवद्मानाया स्नुषाया स्वेन वा सुतैः । 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कमं कारयेत्‌ ॥१५०॥ 
धर्महानिर्यथा न स्यायथा सज्नगर्हणा । 

सवं तथा समीक्षं (कयं) द्रागाचरेद्‌ बुद्धिमान्नरः ॥१५१॥ 
स्वाधीनां कारयेन्नारीं सवंकमसु नात्मबान्‌ । 
सवकर्मानुसन्दध्यात्‌ स्निग्धः किं तयावसन्‌ ॥१५२॥ 
खरोकृतेषु न विश्वासः कतग्यः सक्कियापरेः। 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥१५३॥। 
अपराधो यदि भवेत्त प्रमादान्निजयोषिताम्‌ । 
मुखभङ्गस्स्छतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌ ॥१५४॥ 

न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन कृशतां नयेत्‌ । 

खयं भत्ता नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकाशयेत्‌ ॥१५५। 
भोजनाच्छादनेः पुष्पमूषणादयं िजल्ियम्‌ । 
आलापेस्सरसर्मित्यं तोषयेत्तां सयेन्न च ॥१५६॥। 
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विलोभयन्सदापृष्ष्र्थवचनैःखिया । 
भगवकत्कर्मसिद्धथथं नयेद्‌ात्मानुकूरताम्‌ ॥१५७। 
पुत्रान्‌ भरत्यान्‌ कत्र च भक्तमाभ्रितमेव च । 

नित्यं ङुर्यादुपायेन भगवद्धक्तिभावितान्‌ ॥१५८॥ 
अपुत्रावा सपुत्रा वा भक्ता दक्षा च कमसु, 

या खरी तां बजयेद्धरतां न कदाचिदपि प्रियाम्‌ ॥१५६॥। 
पत्राथं नोद्रहेद्न्यां कमं पुत्रा हि योगिनः 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सत्घुतः ॥१६०॥ 
न खीजितो भवेद्धर्ता नचाशक्येषु (दाप)येत्‌। 

भुक्ता न कथयेत्ख्ीणां असक्तस्सक्तवद्रसेत ।१६९॥ 
निभेयस्पुहृदोखोको यथास्युस्सवेजन्तवः । 
सिधाभीत ( ˆ?) स्वक्ुटंतत्तथाचरेत ॥१६२॥ 
यथाशाक्लग्रुपादानमाचमेद्धोगनिस्प्रहः । 
भगवद्धमंखामेन ठप्नो वस सुखी भवेत्‌ ।१६३॥ 


इति शाण्डिल्यधमंशा स्त्रे उपाद्‌ानाचरणं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ।|३।॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


इञ्याचारवर्णनम्‌ 


उपाद्‌ानप्रकारो यः सम्यगुक्तः समासतः| 
इज्याचारं च वक्ष्यामि यथावदलुपूवंशः ॥ १॥ 
भोगानुपाज्ययागाधम विधिवस्स्नानमाचरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पादौ स्वाचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोध्व॑पुडकः ।। २ ॥। 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमारमेत्‌ । 

उक्तं वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तह द्‌ याम्बुजे ॥ ३ ॥ 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌ । 
युक्तमायतनं वाऽपि प्रथमं यत्समाभ्रितम्‌ ॥ ४॥ 
अदेहपातात्तद्धिच्वा नान्यद्‌ बिम्बं समाश्रयेत्‌ । 
उपचारेषु भक्तस्सन स॒ एष इति निधितम्‌ ।। ५॥ 
ठयक्तायतनयोः पूजां कुर्याद्वक्तिविच्द्धये । 
वेद्यन्तरिक्षवन्मोढयादवृत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६ ॥ 
ठयक्तायतनसंस्थानं नार्हस्तत्राचंनाविधो । 
कर्मिणप्सवथा निलयमस्वाधीनप्रवृत्तयः ॥ ७॥ 
इति उग्रहयोगेन वेदिवंदप्रचोदिता | 

ख्ब्धं गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपिवा॥ ८ ॥। 
उद्यतं याचितं वाध्यात्‌ निम्नं गोणमतोऽन्यथा । 
भक्तानां सवविषयत्याघृत्तदृढचेतसाम्‌ । ६ ॥ 


२८३० 


शाण्डिल्यस्मरतिः 


सवंषामादिपूतिष्तु मङ्गखं वेदवादिनाम्‌ । 
कुटुम्बी वजप्रेद्‌ बिम्बं दावं शेवं च मृण्मयं ।॥१०॥ 
गृहेष भित्तिक्त्यं च योगनिद्रारसोस्पुकम । 
कुटम्वात्रमनिष्ठ्य नित्यं स्वाधीनकमणः ॥११॥ 
अच्छिदरकारिणश्शान्तं उक्ते श्नुद्धयस्य पूजनम्‌ । 
चरतः कमणो यत्र वेदिः कतु न शक्ष्यते ॥१२॥ 
अम्बुप्रायास्तथा भोगा स्तत्र्ट' ठ्योभ्नि पूजनम्‌ 
विषेकसिद्धा ये सन्तः पङ्योगा गुणातिगाः ॥१३॥ 
केवलज्ञानसन्वृप्नाप्ते यजेयुः परं हृदि । 

अन्येऽपि सवंभोगानामभावे यत्र जायते ॥१४॥ 
यजेयुह द याम्भोजं भोगेर्मानसकस्पितेः 

सिद्धये तु महात्मानो विवेकन्ञानयोगिनः ॥१५॥ 
वजंयित्वा कतानन्ये यजेयुद्रन्यसंपदा । 
सवभूतेषु देवेषु नरः प्रकृतो (-..) तथा ॥१६॥ 
मनुष्याङृतिदेषेषु न काय पूजनं वुधैः । 
(केचिद्‌) घनामुखाः केचित्‌ दमनप्रतिशक्तयः ॥१७।। 
मनुष्याकरृतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
प्रादुर्मावादिभिर्दैवेः मत्स्यः कूर्मादिभिर्विना ॥१८॥ 
अशुद्धे घ्वचेयन्मृषठो नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
तियंकस्वं मानुषत्वं वा मस्स्या्' स्वेच्छया हरिः ॥ १६॥ 
यथास्थितष्सषएवासौ दीपाहीप इत्रोदितः। 
व्यक्तायतनयो निव्यमचेयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०।। 


अगवद्धक्तिविषयकनियमवर्णनम्‌ 


सावधानो मवेद्धकषस्या भव्यो सृपमिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचयन्मन्त्री पूजाकाङे जनादेनम्‌ २१ 
तत्रस्थं भावयेहेवं सवेंश्वयेसमन्वितम्‌ । 

परीक्ष्य भोगानादाय तीत्त्वाऽप्यम्रतरूपताम्‌ ।२२॥ 
प्रहमाङ्खो भोतवद्धोगेस्तन्मयेस्तन्मयो चितेः । 
तत्राभिगभने पूवे दिञ्यमन्त्राधदर्शनात्‌ ॥२३॥ 
स श्चादभिमुखं देवं भावयिस्वाञऽचयेद्रशी । 
भगवहद्नाम्भोजस्यन्दमानामरतोद्धिः ॥२द्र 
पिवन्निवमहाह्नादमध्यस्थः पूजयेसप्रभुम । 
भक्तसन्दशंनप्रीस्या नानाभूतेरिवाघ्रतः ॥२५॥ 
नेत्रपातेभंगवरता स्वात्मानं श्युचितां नयेत्‌ । 
नातिपृतं नातिमन्दं नोच्चेमन्त्ानुदीरयेत्‌ ॥२६॥। 
अत्वरः सुमनाः क्रोधकामं हित्वा यजत च । 

न शच्दयन्स्वात्मसङ्गमम्बुनानाद्र यन्मदीम्‌ ॥ २५ 
नन्तु ऊ ( ९) ञ्जजत्पंश्च शद्धमौनो भवेद्रशी । 
सम्पूज्याङ्ग रुपाङ्ग च ब्रद्धोष्ठ' नासिकाक्षरः ॥२८) 
अव्यक्त रप्यशुद्ध' तन्मौनवद्जनं शुभम्‌ । 

यथा युत्रानं राजानं यदाच मदृहस्तिनम्‌ ॥२६॥ 
यथाग्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथाचयेत्‌। 
सम्यरङृपाधितमेत्रापि यस्स्यान्न हृदयंगमम्‌ ॥३०॥ 
वजेयेद्‌ टदुश्र च हस्तारस्वलितमेव च । 
पुराभिगमनं मन्त्रैः प्रणवाद्यं यथाविधि ॥३९॥ 


२८३१ 


२८३२ शाण्डिल्यस्थ्रतिः 


अभिगम्यैव देवेशं मानसाधौ स्समचयेत्‌ | 
अष्टधा विदहितमन्त्र्चातुराश्च पदस्थितेः ।३२॥ 
भगवत्रापकेश्ुद्धौ रिज्यामन्तरष्समर्चयेत्‌ । 
स्नानभौगेस्समभ्यच्यं दित्याटङ्कारादिमण्डितम्‌ ॥३३॥ 
अलङ्कारासनं द्वा दिव्येस्छकचन्दनादिभिः। 
भोगेस्सुक्स्छृतदंवमर्चितं भावयेत्परम्‌ ।३४॥ 
सतीवप्रियभर्तार जननीव स्तनन्धयम्‌ | 

आचाय शिष्यवन्मित्रं मित्रवह्लाल्येद्धरिम्‌ ॥।३५॥ 
स्वामिचेन सुहृत्वेन गरुखेन च सर्वदा । 
पिवत्वेन समाभाव्यो माद्रभावेन माधवः ॥३६॥ 
सुस्नातं स्वनुखिप्रि च स्रग्विणं च सखटङ्कृतम्‌ । 
संस्तुतं वि विधंस्स्तोत्नर्मोज्यासनगतं प्रभुम्‌ ॥३५।। 
अवश्यं मधुपकण मध्वाजञ्यदधियोगिना। 
अचंयेदुदकेनाऽपि स्वातिथ्येन फलादिभिः ॥३८॥ 
मध्वाज्यं दधि संथोञ्य यजते यो जनादेनम्‌ । 
अयं संसृज्यते तेन श्रीमता मधुपकवत्‌ ॥३६॥ 
मधुराणां तु सम्पकां मधुपकः प्रकीतितः । 
सम्पकंसरसस्तेन मधुपकण जायते ॥४०॥ 
संपूज्य मधुपकण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गवार्थं द्रव्यमेवापि ततोऽग्नौ च समपयेत्‌ ॥४१।। 
शाककन्दफलोपेत गुंडदध्याञ्यसंयुतेः । 

अन्नैः प्रभूतैदं वेशं विविधैः प्रथगचंयेत्‌ ॥४२॥ 


भागवतानां पूजा २८३३ 


मधु पकस्तथान्नाद्य' यदुभुक्त' परमेष्ठिनम्‌ । 
प्राणवद्रक्षणीयं तद्धिनियोगावसानिकम्‌ ।४३।। 
प्राप्रान. भावगरतास्तत्र गुरुपूव यथाविधि । 
जचयेत्परया भक्तया द्रव्यर््यादिमिश्छ्युभः ।॥५४।। 
वासोभिभू षणैभक््ये धनधान्यादिभिस्तथा | 
श्रद्धया व(मूर्वि)तिमभ्यच्यं दद्यातो देवरान्निधौ ।४६॥ 
इञ्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकमणि । 
आगतं पच्चक्राठज्ञ' संपृज्येवाचरेत्परम ।४६॥ 
सुवण गां गुणवतीं भूमि वृत्तिकरीमपि 
दद्याद्धागवताग्र भ्यो भोगमोश्चाथये सुधीः ॥४७]। 
उदकरुम्भेः पवित्रान्तेः फटमूलादिभिस्तिेः । 
गन्धाय रूपयोगाहस्तोषयेत्सात्वतोत्तमान्‌ ॥४८॥ 
प्रियंवदात्मनो नित्यं यत्ख्यातं सद्गुणोज्ज्वख्म्‌ । 
तन्निवेदयय जगद्धात्र दद्यात्सत्कमं योगिने ।॥४६॥ 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादम्बुवस्रोदनादिकम्‌ । 
तस्मिन्का प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुषोत्तमम्‌ ॥५०। 
विशिष्ट वस्तु संपादय ह्यय पुष्पोदनादिकम्‌ । 
अनिष्ट्वा तददत्वा च समश्मन्नरसूकरः ।५८१।। 
अन्नं सुसंस्छृत हय भगवदूनाद्मणािभिः। 
भरव्यवगेस्तथा भुक्त मोनज्यं विषमतोऽन्यथा ॥५२॥। 
रल्लोघमपि वा स्तोयं प्रभूतं खल्पमेव वा । 
भगवस्प्रीतये निव्यं दद्याच्छुद्धाय योगिने ॥५३॥ 
१७८ 


२८३४ शाण्डिल्यरप्रतिः 


ये तोषयन्ति निरतं पच्चकारुपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्फरु यान्ति निष्कामाः परमं पदम्‌ ।1५४॥ 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्रमुपटक््य च । 

अञ्जसा तस्परियं काय यथार्ह" श्रमनुत्तये ।५५॥। 
आसनेर्येपाद्याद्यं व्यं जनेरुचितोक्तिभिः। 
पाद्संब्राहनाभ्यङ्गरतिथिः पूजयेस्प्रियम्‌ ॥५६॥ 
प्रहृवदनं दत्वा वाक्यं प्रियमथासनम्‌ | 
प्रदेयमञ्जञसा निव्यं संप्राप्ते भगवत्परे ।॥५७। 
पूज्या निस्य भगवतस्सन्निधाने विशेषतः| 
अनन्याः पच्चकालन्ञा न कद्‌ाचिदथेतरे ।५८॥ 
अन्नमम्बूनिवख्राणि पात्राणि खक्फरादिकम्‌ । 
इष्टमिषएटाव शिष्टं वा दद्यान्ना पच्चवकालिने ।॥५६॥ 
सवेपापध्रशमनं सवदुःखनिवारणम्‌ । 
मगवद्भुक्तमन्नायमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ।६०॥ 
अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌ । 
भगवदूभुक्तं भाण्डानां प्रायधित्तो भवेन्नरः ।६१॥ 
भगवदूभुक्तमन्नाचमन्ञानाद्योऽवमन्यते । 

इद्‌ निकतां प्राप्य जायते स पुरी षभुक्‌ ।।६२॥ 
पवित्रं मगवद्भुक्त' सेवयाभ्युपयुञ्ञते । 
भवन्त्यरोगास्सुखिनः पापदोषविवजितम्‌ ।॥६३॥ 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि। 
त्यक्तभक्ताचेना व्यर्था अरसा उषराम्बुवत्‌ ।६४॥ 


विष्णुभक्तानां गृहमेधिनां धमः २८३५ 


अभावे कारिणं कारि मनसाचायंमचंयेत्‌ । 
तत्तन्मन्न्ौस्तथाद्रव्येस्णं कृत्वा महीतरे ६ ५॥। 
आचार्यस्य पितुश्चंव स्वामिनो द्रव्यमर्हति । 
शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्धोरत्त महति ।६६॥ 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वेश्यं शूदर' लियमथेतरम्‌ । 
पृजयेत्तान्‌ यथायोगं भगवद्योगभावितान्‌ ।६७। 
दिव्यशाच्नानभिज्ञोऽपि भक्तिमान्पुरुषोत्तमे । 
अभ्ग्रसूयाविरदहितश्शास्त्र पूञ्यस्स सात्वतः ॥६८। 
अकरुतरिमा भगवति प्रीतियस्मिन्‌ प्रदृश्यते । 
भक्त षु वाच्य एवायं वाह्यलिङ्कधरोऽपि वा ।६६॥। 
वेष्णवोऽदं प्रदो(दे)हीति याचिते येन केनचित । 
नावमन्येत तं विद्धान्‌ तपयेदन्यथाऽपि च ।।७०।। 
अविज्ञाता अनर्हाः सामान्या ये गृहमेधिनः । 

देवा निवेदितेद्र व्येस्तपयेत्तदसन्निधो ।७१॥ 

भुक्तं भगवता यद्यद्‌ गुरुशेषमथापि वा । 

हुतशेषं ततोच्छिष्ट' भक्तिहीने न योजयेत्‌ ।।७२॥ 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम्‌ | 
खौकिकाप्निष पक्वेन कायंमन्येन तपंणम्‌ ।।७३॥ 
प्रापणं साधितुं निव्यमशक्तस्सकृद भिना । 
योग्यगेदहाहृतेनापि साधयेज्जुहु यादिह ॥५७४॥। 
प्रापणं भगद्‌ भुक्तं कन्धा भागवतेन तत्‌ । 
पुनरिष्टेव भोक्तव्यं दानं तस्य न चेष्यते ७६ 
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अनर्पितं भगवते स्वाराध्यायं स्वतन्ततः । 
यद्भुक्तवा कहते कम तदूद्र्यं यस्य तस्य तत्‌ ।॥५६॥ 
कमणा मनसा वाऽपि यथाकाटं यथाबलम्‌ । 
स्वाराध्याथ निवेव्यं व सवे भुज्जीत वुद्धिमान्‌ ।(५७)। 
शुद्ध न्यायन संप्राप्र साधितं साघुयत्नतः । 
अभोज्यमेव जानीयान्निजमन्त्रानिवेदितम्‌ ।।५८।। 
मृस्यन्तरेण संभुक्त' अयत्नेन समागतम्‌ । 
स्वमन्त्रमूत्तिं सञ्चिन्त्य मनसा तत्समपयेत्‌ ॥॥७६॥ 
स्वत आत्मनि देवेश शेषभूतोऽप्यहं गतेः । 
तवास्तीति वदञद्ुद्रस्तथा स्वेन समन्वितः ॥८५॥। 
मुमूषवस्तथा बाला भगवत्पादयोः परैः । 
समप्यन्ते तथाशक्तः भोज्यमन्नं निवेदितम्‌ ८१ 
तथा स्वाराधनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरिः । 

यथा भागवतश्रष्ठपाद्‌ाम्बुरुहपूजनात्‌ ।८२॥ 

यथा कु(कौ)ट॒म्बिकशश्रोमान्‌ कुमारेरुमोदिते । 
मोदिते भगवान्‌ तंस्तेस्तथा नियतमानसः ॥८३॥। 
अनारेतपुतं गेही पुरषं नाभिनन्दति । 
तथाऽनचितसद्धक्त' भगवन्नाभिनन्द्‌ ति ।८४।॥। 
यस्य यस्याधिकं दष्ट्वा भक्तिज्ञानक्रियामपि । 

तं तं समचैयेर्पूवं यथाह क्रमयोगतः ॥८६॥ 
निधनांश्चरतो खोके चरस्यथमिव स(सा)च्वतान्‌ । 
नावमन्येत तेखोक मपाच्री . कुरुते हरिः ॥८६।। 
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ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाथ्चकालिकः । 
दृशनाद्धाषणात्तेषां कृतार्थाः सर्वजन्तवः ।॥८७।। 
अभ्यच्यं श्रद्धया प्राप्रान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ 
पाषण्डवर्ज्यमन्नाद्यौरन्निकार्यं समारमेन ।८८॥ 
खवणं चोदकं हित्वा कर्मण्यं यद्यद्‌ाह्तम । 

तत्सवं जुहुयादग्नौ तिलपुष्पोदनादिकम्‌ ॥।<६॥ 
यदन्नं साधितं साघु प्रापणाथं प्रयन्नतः। 
भगवद्‌भुक्तरोषेण तेनेव भगवत्या ॥६०॥ 

यथा व्योभ्नि यथा वेदां योने ध्याने यथोदितम्‌ | 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां तद्रद्भ्निषु पूजनम ।।६१।। 
पापक्षयक्रियापृत्तिस्सववोपद्रवनिग्रहः । 
गुद्धिधित्तप्रसादश्च तस्माद्धोमं न लोपयेत्‌ ।६२॥। 
निषिद्ध्रव्ययोगेन पच्चकाटे निषेवणम्‌ । 

श्रद्धया जुहतां नित्यं नाराध्यमिह किचन ॥६३॥ 
आवाह्याग्नौ जगन्नाथं मनसाभ्यच्य शक्तितः । 
जुद्ूयात्काषठपुष्पान्नं धृतक्षीरतिलादिकम्‌ ॥६४।। 
श्रद्धया पररा हुत्वा यथाविधि विधानवित्‌ । 
संविभागं च भूतानां कुर्याद्धगवदग्रतः ॥।६५॥ 
भ्रलयाश्च द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीवास्तथेव च । 
प्रेता मतास्स्ववंशेषु जीवा जीवन्ति वे गृहे ॥६६॥ 
पितपुत्रकलत्राद्या दासीदाससमाश्रिताः । 
रक्षणीया गृहे ये स्युश्च त्या जीवा इमे स्मृताः ॥६५७। 
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यथाह च यथाशक्ति सुविभज्यान्नमम्बु च । 
दद्यासिितुन्‌ समुदिश्य भगवजञ्ज्ञानयोगिने ॥६८॥ 
चत्वारो बहवो दौ वा सम्यग्जञान्येक एव वा । 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रथं भोज्यसंपद्‌ा ॥६६॥। 
खल्पेरप्यन्नपानाद्यौः पादोदकविमिभितैः | 
भुक्ते भेगवता सन्तं तोषयेत्पितृवप्तये ॥१००॥ 
भिक्षां वा भिक्षवे दद्यात्‌ पित्रथ' शक्तिवजितः | 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्नं पानीय लवणं सति १०९ 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ कलत्रं मित्रमेव च । 
चरिभति वा यथागोही प्रेतभूतांस्तथंव सः ॥१०२॥ 
क्रशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान्‌ द्‌ रिद्रानध्वकशितान । 
तेखान्नवखपानाद्यं `; पुरस्तान्‌ वासयेद्‌ गृही ॥१०३॥। 
निन्दन्ति ये भागवतानज्ञानात्पापचचेतसः । 
न दृद्यात्सवंथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ ॥१८५। 
ग्रहे भागवतं प्राप्रमन्ञानाद्योऽवमन्यते । 
नष्टश्रीको भवेत्सद्यः क्षीणायुः पुण्यसच्वयः ॥१०५॥। 
भोजयेद्रोजनीयांस्तान्‌ गुरुपृव' कुटुम्बिकः । 
पितमातृक्रमेणेव दासान्तं प्रीतमानसः ॥१०६॥ 
कास्यं कुम्भोदरं पाद्म पाराशवटपष्वम्‌ । 
अश्वत्थपह्छवरं चेव पात्रं कुर्यान्न भोजने ॥१०५॥ 
नातिदोषाव्ं कांस्यं भोजनेऽश्वत्थ एव च । 
कुटुम्बिनामकामानामितीच्छन्ति हि केचन ॥१८८।। 
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पात्रादावे' च शेटं च मृण्मयं पाणिमेव च । 

आयसं वजयेद्योगी भूपुषठ' वसख्रमेव च ॥१०६॥ 

हेमं रौप्यं च ताम्रः च कदटीनालिकेरकम्‌ । 
कारयेद्धोजने पात्रमन्यत्कममण्यवृक्षकम्‌ ।।११०॥ 
कमण्येष्वपि भिन्नेषु नाश्नीयात्तंजसेषु च । 
निक्षिपेन्नच ताम्रषु दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥१११।। 
चतुरश्रप शुद्ध षु सद्यः प्रक्षारितेषु च । 

भूमि संसपएटपाश्वंष विष्टरेषु क्रमाविशंत्‌ ॥११२॥ 
पाङाशवरताखानामश्वत्थस्य च काठजम्‌ । 
चक्रादिराच्छितं भिन्नं वजयेदुचचभासनम्‌ ॥११३॥ 
वेत्र चमेकरृतं खेव ताख्पत्रकृतं कुशम्‌ । 

आसनं वजयेद्मुक्तौ यागयोगोपयोगि च ॥१९१४॥ 
स्पृष्ट्वा भुवं पद्‌ ग्रंण पात्रं सव्येन पाणिना । 
अश्नीयान्मन्दमावृत्य पादौ वश्बान्तरेण च ॥११५॥। 
अङ्कं नारोहयेत्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि । 

अङ्ग वा न स्प्रशेत्पद्भ्यां पादं पादान्तरेण वा ॥११६॥ 
उपलिप्य शुचौ देशे निश्छिद्र चतुरश्रकम्‌ । 
मविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगवन्मयः ॥ ११७॥ 
वेच्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने स्थिते । 

नाकं स्थे दारुसंस्थे च नाकेशेनाद्ध कारिते ॥११८॥ 
नाश्नीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः। 

न दष्ट्वा केशकीटाद्य' नचावेष्णवद्शने ॥११६॥ 
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पानीयं न पिबेद्योगी शङ्कचक्रादिमुद्रितेः । 

शङ्क न वायसेनापि पद्यपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुवन्‌ सुभो जनं कम्मं सर्वेष गृहमेध्यपि । 
प्रसाद्यस्तननुज्ञाप्य सहाश्नीयास्प्रहणधीः ॥१२१॥ 
बालब्द्धातुरान्दासानाभरितान्‌ मातर गुरुम्‌ । 

पितरं चागतां ज्ञात्वा गरही भोजनमारभेत्‌ ।१२२॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य द्विराद्र ' मुखवत्करः। 

इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयास्मसन्नधीः ॥१२३॥ 
जपभोजनहो्मांष्तु देवस्याभिमुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पादयोर्योञ्य( : ) शिरश्शयनमाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
विश्ुद्धकोष्ठब्द्धािः पादाम्बु कुषुमादिथत्‌ । 
पवित्रवेषश्ुद्धात्मा भुञ्जी तान्नपवित्रितम्‌ ॥१२५॥ 
कम्माररभपवित्रं च प्रणवं च षडक्षरम्‌ । 

जप्त्वा ध्यानपरोऽश्नीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाकुखः ॥१२६॥ 
संविभागावरिष्टेन कारिदत्तावशा षितः । 

हुतशेषेण संयुक्त" यदन्नममतं तु तत्‌ ॥१२७ 
नावश्यं भोजने मौनं कुटुम्बाश्रमवासिनाम्‌ । 
वाचोपचारः कत्तत्यो भोजने भुञ्जता सह ॥ १२८ 
भगवत्पादतोयेन मोक्षयित्वाऽग्ृतोदनः। 
ध्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूटं चतुगुणः ॥१२६॥ 
अर््येण परिषिच्यान्नं कमरिम्भेण मन्त्रवित्‌ । 
इदमन्नं जपेन्मन्ं ष्ट्वा मोज्यामनाकुटः ॥१३०॥ 


गृहमेधिनां धर्मवर्णनम्‌ २८४१ 


धातारं हृदयःन्तस्थं ध्यात्वा पाद्ाम्बुजपूवंकं । 
तदस्य जुहुयादन्नं तत्तन्मन्त्रेससम दितेः ॥१३१॥ 
ध्यायन्नेव परब्रह्म भोक्तारं हृदये स्थितम्‌ । 
अश्नीयादत्वरो मन्त्री भोज्यं सर्वमङुतसयन्‌ ॥१३२॥ 
विशिष्टभोज्यमायातमनिवेदितमन्तरा । 
अ्चापयेदनेनान्तस्सुतशिष्यादिसिः परम्‌ ।१३३॥ 
छुद्र॑वस्तु समायातं मनसा तन्निवेद्य च 
अश्नीयान्मिश्रितं कृत्वा साक्षा पूवं निवेदितः ॥१३४॥ 
निष्कल्मषो भवेन्मत्य एवं ञुद्धान्नमोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याञ्ु सत्वं च परिवद्ध ते ॥१३५॥ 
अन्न्चुद्धयोव सस्य विव्रद्धिस्सवदेहिनाम्‌ । 
सत्ववरदुध्येव सत्कमं निरते वजंयेच्यसन्‌ ।।१२६॥ 
आरोग्यं रूपवक्ता च की तिःश्रीज्ञानमेव च । 
शान्तिस्सत्कमणि श्रद्धा शयुद्धान्नेन भवन्ति हि ॥१२७॥ 
कामःक्रोधस्तथालोभः परदहिसारुचिस्तथा । 
निद्रार्स्याद्‌यो दोषा अमेध्यान्ननिषेवणात्‌ ।१३८॥ 
अश्ुद्धान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शच्रव्रद्धिमहद्रोहस्तामसीगतिरेव च ।॥१३६॥। 
परदारपरद्र्यसजञ्य( : ) संसक्ति दुःश्भोजनात्‌ | 
कायवुद्ध्येव कारेन क्रियन्ते ते कुदेतिभिः ॥१४०॥ 
शनेश्शनेः क्रिया साध्वी विगल्य्य यथादि वा । 
अत्यन्तमेव भोज्यानि भोक्तं सृगयते नरः ॥९४१॥ 
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गरेऽसत्कमणां रूपाद्मेध्यस्य निषेवणात्‌ । 
विषयेष्वभिषक्तनामायुः प्रक्षोयतेऽन्तरा ॥१४२॥ 
पथ्थं मितं च शुद्ध च रस्यं हृदयनन्दनम्‌ । 

स्निग्धं टृष्प्रियं चोष्ण मन्नं भोज्यं मनीषिभिः ॥१४३॥ 
भगवद्यागयोग्यं यत्तदेवाशनकमेणि । 

भोजनाहमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ।॥ १४४ 

न भत्सयन्‌ बालपुत्रान्‌ नावदन्‌ न च भार्यया । 
अन्येभ्यो दापयज्ञ्या नश्नीयात्सहबान्धवेः ॥१४५॥ 
शक्तिहीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नमम्बु च । 

भृत्यवर्ग समाश्नीयात्‌ तेभ्यो दत्वा कदाचन ॥१४६॥ 
पिबेद्भो नपात्रेण पाणिना पानभोजने । 

प्रभूतं न पिवेत्तोयं नापिवन्‌ वाशनं चरेत्‌ । १४७) 
पीत्वाव शिष्टं चषके पुनस्तान्न पिबेज्‌ । 

शाकाद्य' नोत्छजेर्थाल्यः पाणिना वापि भुञ्चताम ॥ {५८ 
आद्यादाद्यन्तयोराद्रा मध्ये खिन्नमिवोदनम्‌ । 
अन्नोपदंशपानीये स्िभागमुदरं भवेत्‌ ॥१४६॥ 

ये भुञ्जते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 

सवं तन्मनसा बुद्ध्या तदहंमशनं चरेत्‌ ॥१५०॥ 
भगवद्भक्तशेषं यद्‌ भुक्त' भागवता तथा । 

तदेव भोज्यमुदिष्र' भगवद्योगसेविभिः।।१५१॥ 
वासोभूषणपुष्पाणि गन्धं तेरं तदौषधम्‌ । 

सं भगवते नित्यमुपयुब्ज्यान्निवेदितम्‌ ॥१५२॥ 
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स्नानाचमनपानाथमहणाध्' यद्म्बुवत्‌ । 

उपयुक्त भगवता पानीयं तस्प्रकल्पयेत्‌ ॥१५३॥ 
भोजनाद्य' तथादिव्यं पादाम्वेकं समन्त्रकम्‌ । 
पीत्वे(पिवे)द्‌वश्यं सद्धक्तो भिभरितं वार्हणादिमिः ॥१५४॥ 
भोजनं भगवत्कमं यद्यपि स्यान्मनीषिभिः । 

न काय भगवद्गेहे विशेषा वसन्निधौ ।१५५॥। 
तनयोऽहमिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासनादिकम्‌ | 
उपयुञ्चन्‌ भगव्रतः पातिर्य्रा यस्रकल्प्यते ॥१५६।। 
तन्मयत्येऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यद्‌ामतरेत्‌ । 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ॥ १५५ 
भुक्तोत्सछृष्ट' भगवता स्वाद्यं तस्म निवेदितम्‌ । 
उपयोज्यं भवेत्सवं नासां काय समाचरेत ॥१५८॥ 
फटत्रयमपूपं च गुडान्नं पायसं तथा । 

सव भगवते दन्तं भोज्यं तन्मन्त्रमूत्तंये ।१५६॥ 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कपुरमेव च । 

नोपयु्ञीत राजाहमन्यच्न न समर्पितम्‌ ॥१६५॥। 
श्वसुकरदतं यत्स्यादुच्छि्ट' यच्च मानुषम्‌ । 

नावदययपि तद्श्नीयात्‌ दद्याद्ातापि कमिणे ॥१६९१। 
माषादिचुणेशरं द्विर्वा प्रक्षाल्यं करयोद्ध योः । 

प्रक्षाल्य जानुपादौ च दन्तान्काष्टेर्विशोधयेत ।१६२॥ 
विश्ुद्धबद्नो मन्त्री स्वाचान्तो द्िरनाङलः। 
प्रविश्य भगवद्गेहं नत्वा पुष्पाञ्जरि चरेत्‌ ॥१६३॥ 
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आदाय तुखुसीं व्यक्तौ भगवत्पादमण्डिताम्‌ । 
भक्षयेच्छोधयेह ह भगवत्पादवारिणा ।१६४॥ 
भक्षितं भगवत्पादसंष्पष्ट' तुखसी दलम्‌ । 

आरोग्यं मक्तिधद्धि च पापहानि करोत्यपि ॥१६५॥ 
अष्टाङ्गयोगप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्प्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ॥१६६।। 
स्तोत्रपाटेश्च सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गान विद्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धक्तिब्रद्धये ॥१६५७॥ 
पच्चकालक्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 
युद्धाचारा महात्मानः पूञ्या भागवतस्स्वियम्‌ । १९८] 
सुश्निग्धकण्ठास्ताङनज्ञास्स्वराचारादिवेदिनिः। 
मागधाभिनयाः पूज्या अनिन्ध्ामगवानिह ॥१६६॥। 
भक्तया पुरुकितस्वाङ्ग आनन्दश्रपरिप्ठुतः। 

गद्‌ गदस्वरयोगश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ॥१७५॥ 
अतिवेखा यदि भवेत्‌ भक्तिसंकीत्तनादिभिः। 

तदा नोपरमेत्तस्माद्यत्र याक्रियते मुद्‌ ।१७१॥ 
ततस्स जडतां प्राप्रस्त्यक्तखञ्जो गतक्छमः । 
अनुभूय हरि भक्तया शनंरुपरमन्यथा ॥१७२॥ 
गानविद्यासमथस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 

तोषयेत्त॒ यथाकालं मनस्यसन्निधौ हरेः ।॥१५७३॥ 
अलङकाराधनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य' तयोस्तथा । 
मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धसिम्‌ ॥ १५७४।। 
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उपरम्येच्छने विद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ | 
तोषयेदच्युत्तं भक्तया भक्ष्यापूपफटादिभिः ॥१५७६॥ 
समाप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दनेः । 
कपटे््यञ्जनेर्वाऽपि यथाकारं समर्चयेत्‌ ।।१५६॥ 
भावयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ । 
सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छाखराण विलोकयेत्‌ ॥ १७७५) 
सत्कमंसततं कुर्याद ऽसत्सवं च वजयत । 
एकमेकायनं शास्रं साक्षाद्‌ व्रह्मप्रकाशकम्‌ ।१७८॥ 
अन्यानि सवेशाल्राणि वदन्त्याच्छाय तत्परम्‌ । 
सच्छस्त्रपठनेस्सद्धिर्शाखार्थस्यामि शिक्षया ॥ १५६॥ 
शाश्चाथज्ञापनेर्वाऽपि शिक्षयेच्छाल्लमादरात्‌ । 
्याख्यायाङेखने नापि भ्रन्थनिर्माणकमणा ।१८०॥ 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायाथन मुच्यते । 
न स्मर्तव्यो विनीतेन वेदमन्त्र ऽप्यदेष्णवम्‌ ।१८१।। 
काठ्याखापोऽपि जप्योऽसौ यत्र संकीत्यतेऽच्युतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्थाथमुपादानाथमेव वा ॥१८२॥ 
स्वाध्यायकाले गमनं प्रारम्भोऽथ यथासुखम्‌ । 
अवश्यमिष्टवा हरवा च दत्त्वा चेव यथाबटम्‌ ।।१८३॥। 
गन्तव्यमिष्टसिद्धयथ भगवद्योगसेविभिः। 
शुमेऽनुकूरे नक्षत्रे मुद्रत्तऽपि च मङ्गले ॥१८४॥ 
दीर्घाध्वानं ब्रजेद्धिद्रान्‌ ससहायोऽप्रमत्तधोः । 
व्योम्नि देवं यजेन्नित्यं बाहुभ्यां न नदं तरेत ॥१८५॥। 
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सन्दिग्धान्नाश्रमे नावन्निवेदयारोहयेद्‌ बुधः। 
प्रयाणारम्मसमये मध्ये विश्रम्य चोत्थिते ।॥१८६॥ 
आचम्य पुनहत्थाने कर्मारम्भं जपेद्‌ बुधः । 
वटमीकं गोमयं चेव चायामश्वत्थताल्योः ॥१८७॥ 
न लङ्घयन््रजेदिग्रो गवां निलयमनापदि । 
हायायां विश्रमेन्नाऽपि कटिस्तस्यां हि तिष्ठति ॥१८८।। 
शाखाभ्यासपरस्यापि शास्त्रे भक्तिः सुदुरुभा । 
शास्त्रे भक्तिमतामेव द्यम शाश्वतं पदम्‌ ॥१८६॥ 
श्रवणं श्रावणंचिन्ता तदथं तस्य सङ्ग्रहः । 
चोदितानामनुष्ठानं शास्त्रे भक्तप्य लक्षणम्‌ ।।१६०॥ 
शाख्राभ्यासपराणां च कमंचाप्यनुतिष्ठताम्‌ । 
हृदये भक्तिदीनानां न शां तु प्रकाशते ॥१६१॥ 
अभक्तानामनर्हा्णां सच्छा श्रूयतेऽपि वा । 
अन्यथा प्रतिभात्यव विषाक्तानां यथा पयः ॥१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मान भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीर्णा जगन्नाथः शा्लरूपेण वे प्रमुः ॥१६३॥ 
तस्माच्छाख्न दडा कार्यां भक्ते्मोक्षिपरायणेः। 
अभक्तस्य परे शत्र भगवान्न प्रकाशते ॥ १६४॥ 
तामसानां विमूढानां पतितानां भवाणवे । 
विपरीतं च सक धमन्ञानं प्रकाशते ॥१६५॥ 
उत्कीर्ण इव माणिक्यो बिरटाम्ररवेषटितः। 
दृश्यते वि बरेरेव भक्तान्तः संस्थितो हरिः ॥१६६॥ 
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निष्प्रदीपस्यगेहस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम्‌ । 

श्यते करणैर न्तरन्धकारसमं निशि ॥१६५॥ 
हृदयस्थे जगन्नाथे कार्यकारी प्रियं भवेत्‌ । 
काखयोम्यं च कृत्वैव योग मोजनमाचरे ।१६८॥ 
रा्ग्रामजखयोगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌ | 
अगवत्सर्निधने वा विविक्तोऽन्यत्र वा स्थले ।१६६॥ 
योगं कुर्यात्सिमाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपलिप्ते श्युचौ देशे कुशानास्तीयं भूतले ।००॥ 
गद्धथासन समाधाय वस्रणस्तृणुयाच्च तत्‌ । 

ची रद्ुश्टकृतं चमं माग वेत्रक्ृतं तथा ।।२०१॥ 
अनजिनमेकवस््रं च योगेध्य!दासनं हृढन्‌ । 

ददशः परमात्मा यः प्रयगात्मा तथेदटशः ॥२०२॥ 
सद्धमनुसन्धानमिति योगः प्रकोत्तितः । 
योगानामिन्द्रियवेश्यं बुद्धे त्र ह्यणि संस्थितः ॥२०३॥ 
वदन्ति न तथा ह्यं त्रयमेकं विदुर्ब॑धाः। 

मक्तिवन्न वियोगेन यथाचित्रं न कम्यते ।॥२०४। 
कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगो न ङभ्यते | 
अन्ञस्त्वेकायना चारं कमंयोगं वदन्ति हि ।२०५॥ 
सम्यग््ञानभिदं प्राज्ञा वदन्यच्युतयोगिनः। 

योगो धर्म इति (्रोक्त) स्साक्षाद्धगवतो विधिः ॥२०६॥ 
सर्वेन्द्रयैरपि सदा योगो युञ्ज्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानविज्ञानयोगेन ब्रह्मशाश्वतप्‌ ।(२०७॥ 
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अथा्भिन्द्रियैरात्मा सेव्यते सक्कियापरेः । 
त नथ 
स्वामिन्यवस्थिते गेहे भ्यवगं इवान्तरः | 

यथा यथा हरि मक्त्या जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ।२०६॥ 
तथा तथा समुतछज्य पापानि कुरुते श्भम्‌ । 
सदाचारस्य वेकल्यमल्पं वा यत्र हश्यते ॥२१५॥ 
विकलां भक्तिरत्रंति बोद्धव्यं तमसाञ्जनान्‌ । 
रजस्तमः क्षयादेव शुद्धं सं ततोऽमलख्प्‌ ॥२११॥ 
ज्ञानं भवति विज्ञानात्‌ भक्तिः पुंसां प्रजायते । 
कमणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ 1२१२ 
सस्रकाशे तु न तमो रजो वा वत्त॑ते कचित्‌ । 

शु द्वाचारपरत्वं हि शुद्रसत्वस्य लक्षणम्‌ ॥२१३॥ 
निषिद्धकाम्ययोगश्च सच्वेतरगुणोद्धवः। 
सच्छास्ननिरतायेव शुद्धसत्वा हि योगिनः ।॥२१४॥ 
अक्टेशेन सुमुक्तियं भवाव्ि याति तत्परम्‌ । 
वेदशाख्राथंतस्वज्ञ शश्वत्स्वाध्याय तत्परः ।॥२१५॥ 
योगधर्मेकनिरतो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 
सकृदेवात्तितोऽप्येषः स्वोध्यायोद्धादशाक्षरम्‌ ॥२१६॥। 
भक्तानां पातकरान्याश्चु नाशययवशादिव । 

निच्यं स्वाध्यायशीलानां स्वाधीनेन्द्रियवरत्तिनाम्‌ ।२१७। 
यजतां जुहतां चेव जीबन्मुक्तिन्यवस्थिता । 

उपवासं विनेवायं महापातकनाशनम्‌ ॥२१८॥ 
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निषिद्धकमेणि संप्राप सोपवासं जपेन्मयुम्‌ । 
परिहृत्य तु पापानि जपन्‌ कुवन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ 
उपवासपरो भूयः स कृच्छ्राणि समाचरेत्‌ । 
उपवासपराणां तु कदाचिन्नेन्द्रियश्रमः ॥२२०॥ 
इन्द्रियश्रमदहीनानामचिराद्‌न्रह्य सिद्ध्यति । 
अक्षतपणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 
नित्यं पाश्वंगतो सत्यु: सर्वसंजीविनामिव । 
अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नविजितेन्द्रियः ॥२२२॥ 
शरीरं शोषयेन्निव्यं कच्छ चान्द्रायणादिभिः। 
उपवासपराणां तु केवलं नाक्षनिम्रहः २२३ 
क्रियमाणं क्रतं यद्रा सव पापं विनश्यति । 
एकरात्रं द्विरात्रं वा िरात्रमपि पक्षयोः ॥२२४॥ 
यथाशत्तयुपवासी स्याद्यतवाक्षायमानसः । 
एकादशीमुपवसेदिनषटकं तु शक्तिमान्‌ ॥२२५॥ 
श्रवणेकादशीसवं कृष्णाष्टम्याखूयमाद्रात्‌ । 
उपोष्येकाद्शीं वाऽपि भगवसप्रीतये बुधः ॥२२६॥ 
खाध्यायतत्परश्शश्वत द्वादश्यां पारणं चरेत्‌ । 
उपोष्य विधिवहे वमभ्यच्यं च पदेऽहनि ॥२२७॥ 
भक्त स्सहाश्नतां तुष्िनं श्वेतद्वीपवासिनाम्‌। 
उपवासदिने विद्धानात्मयागं विनंव तु ॥२२८॥ 
अन्यत्समाचरेत्सवं यथापूव तु विज्वरः । 
अर्थवा जपनिष्ठाना द।तृणां ` भितभोजिनां ॥९२६॥ 
{५६ 
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अच्छिद्रकारिणां नित्यं पाश्चकाल्यमरं भवेत्‌ । 
खाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मौनमावहेत्‌ ।।२३०॥ 
अविरोधेन भूतानां मुच्चेद्धाचमनाङ्लः । 

यदुद्र गकरं वाक्यं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ।।२३१॥ 
असत्यं निहताथ च नोच्रेदपि गर्हिताम्‌ । 

अथयुक्त' (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकर मृदु ।२३२॥ 
शुद्ध मितं च सिद्ध च कालट्योग्यं वदेद्रचः। 

वेद बिद्यात्रतस्नातेर्बाह्यान्तस्समचेष्टितेः ।।२३३॥ 
असुयारदितेरस्मिञ्खछास््रे भक्त स्समाचरेत्‌ | 
मूर्खाश्च पण्डितमन्या अध्या ह्यास्तिका इव ।२३५४॥ 
धमयुक्तान्‌ प्रबाधन्ते साधूनां लिङ्गमास्थितः । 
एकतस्त्वपवरगार्थमनुष्ठानादिकौशलम्‌ ।(२३५॥ 
लखोकातुसारस्तवेकत्र गुरुः पश्चादुदीरितः। 

भवन्ति बहवो मूराः कचिदेकोऽपि शुद्धधीः ॥२३६॥ 
त्रासितोऽपि यथा मूखर्चलो यस्सबुद्धिमान्‌ । 

न विश्वासः क्वचित्कायां विशेषात्तु कलौ युगे ॥२३५।। 
पापिष्ठा वाद्वषण मोदयन्त्य विचक्षणान्‌ । 
गोपयन्नाचरेद्धर्मान्‌ नापरः क्रंश्िदु्चरेत्‌ ॥२३८॥ 
पृष्टोऽपि न वदेद्थ गृह्य सिद्धान्तमेव च । 
आश्रितायातिमक्ताय शाशखश्रद्धापराय च ।२३६॥ 
स्यायेन पृच्छते सब वक्तव्यं शोचयोगिने। 


आत्मपूजाथेमर्थाथ व्स्भाथंमपिं खिन्नधीः ॥ २४०॥ 
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अयोग्येषु बदच्छास्तरः सल्माात्‌ प्रच्युतो भवेत्‌ । 

उरे निपतेद्‌ बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१॥ 

सृजेद्ाचा नरेमाखां नापो शाखमुत्सजत्‌ । 
अच्छिद्रकमनिरतः शाख्राभ्यासपरस्सद्‌ा । 

स्वाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्कारखमतन्द्रितः ॥२४२॥ 


इति शाण्डिल्यधमेशास्त्रे ्रतादिविधाननिरूपणं नाम 
चतुर्थाञध्यायः | 


अथ प्गो ऽध्यायः 

रात्रावन्स्यायसमे योगक्कत्यवणनम्‌ 
यामिन्यां योगकारे तु यत्कार्य' योगिभिनरः । 
वक्ष्यामि वस्समासेन श्चगुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥ १॥ 
अथ ब्ृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे । 
विधाय देदङ्ुद्धि च वासोऽपि परिधाय च| २॥ 
प्रोक्षणाचमने कत्वा दद्यादघ्य च पृवंवत्‌ । 
ध्यायन्नेवापरं बह्म यावन्नक्षत्रदशंनम्‌ ॥ ३॥ 
जयेद्‌ ब्रह्य पविच्रं वा मानसं मौनमास्ितः। ` 
अभिगम्य यथापृवेमचंयित्वा यथाविधि ॥४॥ 
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हुत्वा जप्त्वा तथा स्तुत्वा योगं कर्यावतन्दरितः । 
पष्पानुरेपनेदीपेर्यपू्यथाविधि ॥ ५॥ 


` सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परमपावनेः। 


त्रिकालं द्रञ्ययागेन . तथा नेमित्तिकाचेनात्‌ ॥ ६ ॥ 
भक्तिन्ञानक्रियावृद्धिरविष्नेनेव सिध्यति । 

नक्त' कुटम्बिकोऽश्नीयात्‌ हितं पथ्यं सुदृधिमान्‌ ॥ ७। 
सत" च तिलसंबन्धं दधिशाकं च वजयेत्‌ । 

मुद्‌ गसम्बन्धसवं च शुक्त कालान्तरे भवेत्‌ ॥ ८॥ 
अपूपवज' तच्चापि वज्यंमेव दिनान्तरे । 

 जुषकपक' तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६ ॥ 
बुरी(गुरू)भूतं च गर नीरं न पयुषितदोषभाक्‌ । 
दध्यन्नपायसान्नं च गुडान्नं च धृतोदनम्‌ ॥१५॥ 
अपुपानि च वर्ज्यानि न पयु षितदोषतः। 

तद्र.पेण पुनःपक्रारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११।। 
अन्योपयुक्तशेषं च वज्य' स्याद्‌ गज्यवर्जितम्‌ | 
भक्ष्यापूपफङादीनां शय्यानामपि पू (व्यं ‰) शः ॥१२।' 
तरसंबन्धानुसन्ध।नमिति योगः प्रकीतिंतः। 
योगान्नामेन्द्रियेवैश्ये श्शुद्ध त्र ह्यणिसंस्थितः ॥१३॥ . 
्युक्तै.रप्रथुक्तवां भगवकत्कमविस्तरः । 

आभास ज्ञानिनो ज्ञानं योगकमेपरथक्ततः (प्रथक्‌ प्रथक्‌ ) {५ 
वदन्ति न तथा ज्ञ यं त्रयमेकं विदुर्बुधाः । 
भित्तिवणविथोगेन थथा चित्रं न रुभ्यते ॥१५॥ 


योगधमेवर्णनम्‌ २८५३ 


कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगान्न ठभ्यते 
यज्ञस्त्वेकायनाचारं कमेयोगं वदन्ति दि ॥१६। 
सन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वदन्त्य (१) योगिनः। 
योगधर्मं इति ख्यातः साक्षाद्धागवतो विधिः ॥१५।। 
सर्वेन्द्रयैरपि सदा योगो युऽ्ज्यत इयतः । 
अनुसन्धानुबिज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।१८॥ 
यथाऽहमिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सच्कियापरेः । 

बुद्धि स्थं परं ज्ञानं वुद्धिवरु दध्यति तत्परम्‌ ।१६॥ 
विदयद्धं रिन्द्ियेरेव बोदृधु' तच्छक्यते न वा। 
इन्द्रियाणां विश्युद्धिखं सगवत्कम योगिता ॥२० 
सवेकमं निवरत्तिर्वां दुखभा सा शरीरिणाम्‌ 
असद्विषयसंसष्टे (रि) इन्द्रिये (ति%) हतामतिः ॥२१।। 
न शक्नोति परं हन्तु अविधेयाश्वमेधवित्‌ । 
भगवत्कमंसंसक्त रिन्द्रियैर्विमदटा मतिः ॥२२॥। 
प्रयाति तत्परं दीपैः पदार्थादिव टडनिशि । 
यथाच्छिद्रधटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि । २३ 
ञ्योतिमयानि दिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः 
अन्नानतमसा पूवं हृद्यं मूढचेतसाम्‌ ॥२४॥ 
दाराण्यपि ततः पूर्णानयङ्ृत्वान्येव छबेते । 

सवेदा योग एवायमेवमेकायनो मुनिः ॥।२५॥ 
मनसा केवट रायां सेन्द्रियेण तथान्यदा । 
इन्द्रियेण कृ साः हि मनो ब्रह्मणि बद्ध्यते ।२६॥। 
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निबद्धयते तन्निमू रं पारतद्रवबिन्दुवत्‌ । 

अस्रे मनसि स्रोतो विषयने(व) य८धा)वति ॥२५॥ 
मनस्तदाहृदं मुग्धं रमते सत्मधृत्तिभिः । | 
नियोज्य सच्ियास्वेव खानि बद्ध परे मनः ।॥\२८॥ 
रमते तत्परेणैव स्वाधीना ( १ ) गुण(सद्‌) सुखम्‌ । 
सम्यक्‌ सद्धिषयेष्येव निवृत्तेरिन्द्रियेमनः ॥(२६॥ 
सच्चं ब्रह्मणि कालेन निष्ठितैरेव तिष्ठति । 

यदा तु भगवत्पादसरसीरुहयोमनः ॥३०॥ 

निश्चलं रमते चित्तं कामकृयस्तथा बुधः । 
अनिर्जितेच्द्रियो सिद्धो भमगवद्ययोगएव सः ॥३१॥ 
जहाति भगवत्कमं पतितो याति रौरवम्‌ । 
योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याधयोऽभवन्‌ ।३२॥ 
सवं" शरीरकटेशाय येषु कृष्णो न चिन्त्यते । 

उत्स्ञ्य भगवत्‌कमं सन्न्यासे हतसंशयः ॥३३॥ 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न घुरुमो हरिः । 

इन्द्रियाणि ्रध्र्तानि कमस्विति न हीयते ॥३४।। 
हीयते सातियान्ञानि निषिद्ध ष्वनृतो यथा । 

भगवन्तं समुदिश्य तदेकशरणा नराः ॥३५॥ 

कद्‌ चिन्न च हीयन्ते काम्यं (काम्य) कमेरता अपि । 
उछ श्रुतं स्तं दध" स्ट" रसितमेव यत्‌ ॥२६॥ 
अबश्याद्ाति तक्धित्तमथ कस्माद्िव्जयेत्‌। 

था यथा परिचयं यत्र यत्र करोत्ययम्‌ ॥३७॥ - 
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तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तन्न तत्र च । 

अभागवत भागस्था क्षीयते वासना यथा ।॥३८॥ 
तथा यतेत पुरषो मनोवाक्षायकमेभिः। 

सर्वत्र मैत्रीं कुर्वीत विवादं नाचरेत्कचित्‌ ॥३६॥ 

न नासाचपलः कमी न जिह्ाचपस्मे भवेत्‌ । 
अन्येषामिन्द्रियाणां च चापल्यं बजयेद्‌ बुधः ॥४०॥ 
नान्येरवमतोदह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अधीतं नोत्छजेच्छाख' न त्र.याद्नरृते कचित्‌ ।।४१।। 
शपथं नाचरेत्पादं संष्परुश्य गृरूदेवयोः | 

वाचि कर्मणि चित्ते च सवेदा यरशुचिभंेत्‌ ।।४२॥ 
अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थे योगसिद्धि स गच्छति । 
अनुद्बणच्छत्र वासा नियतासनभोजनः ॥४३॥ 
अनुद्धतजनेयु क्तो योगसिद्धि स गच्छति। 

नक्त न संचरेद्योगी संचरेयदि दण्डधुक्‌ ।1४४।) 
ससहायस्सावकाशः संचरेत्कायगौर वात्‌ | 

करूपं च वृक्षमूलं च सभावासं रिपोगृ हम्‌ ।॥४५॥। 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्जसा । ` 
नक्तमुक्त नं वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ।४६॥ 
निष्प्रदीपे न भुज्ञीत विरोषान्निवृते पुनः । 

प्राप्रात्रो ( १ ) मास्थाय मुक्ता च भितमत्वरः ॥४७॥। 
प्रोक्षित सपविघ्राद्धिराविशच्चयनोत्तमम्‌ । 
यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌ ॥४८।। 
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निद्रान्तरे भ्रुद्धस्सन्‌ कीत्तयेद्धगबद्गुणान्‌ । 
सुब्वेषधरया स्नातया दुविचित्तया ॥४६। 
अरोगया दयितया स्वयमेवं विनिवेशयेत्‌ (सदावसेत्‌ ) 
या तुक्चयो रोग बृद्धिरश्रीसत्कर्मविषप्ठवः।५०॥ 
सोभाग्यायुयंशो नाशः पुंसा ख्रीष्वपि सर्गिणां । 
गायतां भगवद्गाथां क्रुव॑तां स्तोत्र मुक: ।।५८१। 
श्ण्वन्‌ श्रोत्रसुखं नाद्‌ निद्रामनुभवेदूबुधः । 

स्वप्नेषु चेव दृष्टेषु प्रियां भाय * गुरु" तथा । ५२ 
विना न कथयेतछप्नं अन्येषा ८ ? ) नमेव वा । 
दुःखप्नद्शने सद्यः उत्थायाम्बुकरतक्रियः ।।५२॥ 
प्रणम्य पादयो्दँवं जप्त्वा स्तोत्राणि कीत्तयेत्‌ । 
दुःखप्नानुगुणं प्रातः स्नानदानाचनादिभिः ।॥५४।। 
कुर्याद्धिशेषवत्कमं यथा वित्तं प्रसीदति | 
सुखनिद्रारतः काले भवत्युल्थाय सत्वरः ।९५।। 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य युञ्ञीतापि यथाविपि। 
आद्यन्तवजं' निद्राया योभ्यं यामट्यं निशि ५६ 
चतुथ' याममुस्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ । 
साक्षात्परमयोगस्तदद्वादशाक्षरविद्यया ।।५५। 
भगवद्वासुदेवस्य पादाम्बरुरुह चिन्तनम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं साक्षात्‌ बासुदेवस्य वाचकः ।\५८।। 
ओमिव्युश्वारणेनेव बाच्यमानीयते परम्‌ । 
ओमिस्यानीय तदुन्रह्म नमस्कार प्रदेन तु ।५६॥ 


भगवदद्षंणनुद्ध बजन्मनःसाफल्यवर्णनम्‌ 


तदीयं तक्रियार्हः च तवेवेति निगद्यते । 
अव्यक्तात्थंतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ॥६०॥ 
तदथंद्योतनादेतमुदितं भगवत्पदम्‌ । 

अन्यत्रापि च तदूदृष्टमित्यनन्यपरं वचः ॥६१॥ 
वासुदेव ( ? ) इतिदन्तस्य चोपरि । 
नमः परपद योगादुपरिस्थपदहयम्‌ ।६२॥ 
चतुध्येन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओङ्कारपदमेवंकं योगिनां योगसिद्धये ॥६३।। 
दादशाक्चररूपेण परिणाममुपागतम्‌ । 
मन्त्रान्तरेष्वपि बुधा देवतान्तरभागिषु ॥६४॥ 
प्रयुञ्ञते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
मन्त्रान्तरे प्रयुक्तत्वादे वतान्तरगोचरे ।॥६५॥। 
अवक्त्र्थस्तथोङ्कारः केवलेनैव धारकं | 
पकग्रोगशरीराणामेवं ज्ञानवतामपि ।।६६। 
समासन्नेऽपि तज्ज्ञाने तन्मात्रं नेव साधनं । 
अपक्त ग्रोगज्ञानानामपि वेदविदां चरणाम्‌ ।॥६७॥ 
दादशाक्षरयोगेन दूरस्थं तदिहान्तिके | 
सम्रतमाञे महामन्ो सुसृष्च्मे दादशाक्षरे ।६८॥ 
चित्तदर्पणसङ्क्रान्तः ससुखं लक्ष्यते हरिः । 


अतश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनादंनम्‌ ॥६६॥ 


आसन्नां प्रयात्याशु श्रह्मण्यपितकमरणां । 
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खाध्यायाद्योगमासीत योगार्वाध्यायमामनेव्‌ ॥७०।। 


शाण्डिल्यस्मृतिः. .. .-. ` 
साध्याय योगसम्प्या परमात्मा प्रकाशते । 
पाञ्चेन्द्रियस्य मत्यस्य च्छिद्रञ्चे (क)कमिन्द्रिया(म्‌) ॥५१॥। 
ततोऽस्य खवति प्रज्ञा () तेः पादादिवोदकम्‌ । 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।५७२॥ 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ 
देवानामपि सर्वेषां समानायो जनादन ।७६। 
दादशाश्चरमन्त्रोऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते । 
यथोषधीनाममतं मणीनां कौस्तुभो यथा ७] 
सर्वेषामेव धर्माणां श्रषठो भागवतो विधिः । 
सवेधर्मान्‌ समुस्सरज्य पाज्चकाटमनुत्रताः ॥५६॥ 
व्यामिश्रयागनिमुक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्यामिश्रयाजिनां ब्रह्मणि नपिलतसुवृत्तिनाम्‌ ॥७६॥। 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां परं स्थितं, 
अकमक चेवस्याजज्ञानं वा कमं संमवेत्‌ ॥५५॥ 
कर्मयोगस्तथा वास्याद्योगः कमपरं तथा | 
तस्मात्परमकं शास्त्रं नास्मत्कमपरं तथा ॥५८। 


नास्मात्परमक ज्ञानं नास्मात्परमकं सुखम्‌ । 
ग्यजुस्सामसंहोषु ॒वेदंशब्दः प्रयुज्यते ।७६॥ 
इदं सदागमाख्यां तु बेदशास्न मितीरितम्‌। 

इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ॥८०॥ 
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तथा शास्रस्य माहात्म्यं विरोषश्चकयाजिनां । 
इदं शाखमधीयानो ब्राह्मणो भगवस्परः ॥ 
धियं यशश्च बिपुरं दीघंमायुरवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ 


इति श्रीशाण्डिल्यधमशात्रेशाक्प्रशंसावर्णनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


॥ शुभम्भूयात्‌॥ 


।। श्री : 


ॐ कगवस्म्बतिः * 


नः ¦ --------> 
धमंसारवर्णनम्‌ 





कण्वं नत्वा महाभागं मुनयो जद्यवित्तमाः । 
युगभेदभ्रभेदेन सवेधर्मन्सनातनान्‌ ॥ १॥ 
पप्र्छरखिखनज्ञप्त्ये लोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां श्रेष्ठ सवखोकदिताय वे ।२॥ 
 सवेवेदिकक्रत्यानां मुख्यामुख्यगुणागुणम । 
प्रविभज्य समसेन सुस्पष्टः कथयस्व न: ॥ ३॥ 
मुख्यं कल्पममुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः। 
एवमेतत्तथा नोचेत्साध्या साध्येचतत्परम ।॥ ४॥ 
चित्तं सथ्यस्तच्रतच्र संप्रहेणानुविस्तरम । 

सुस्पष्ट सुख्भं तुल्ययोगयोम्यं तथा वद्‌ ॥ 4॥ 
इतिष्ष्ठो बह्यनिषठ॒ इदं प्रोवा च तान्प्रति । 
रष्ट'भवद्धिः परमं रहस्यं स्वगसाधनम्‌ ॥ £ ॥ 
चिन्तद्युद्धिकरं ब्रह्म ज्ञानकारणमद्य वे। 

न॒ शक्यतेऽन्यैरेतद्धिववतं श्रोतु" च कंशिदु ॥ ७ ॥ 
अथापि वः प्रवक्ष्यामि धमंसारं श्रुतीरितम्‌ । 
मुख्यासुख्ये बिभज्येव चित्तपूवं द्विजोत्तमाः ।॥ ८ ॥ 
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क्रिया कर्ता कारयिता कारणं तत्कटं हरिः। 
सवेमीश्वरमेवेति बुद्धिर्यस्य सदास्िरा ॥ ६॥। 
स॒ एव कृतकृत्यो हि सतु ज्ञानस्य. भाजनम । 
तत्कृतस्य ` च कार्यस्य वैगुण्यं सैव जायते ॥९०। 
कदाचिदपि केनापि नात्र कार्यां विचारणा । 
यक्किचिद्धा कतं तेन पारमेश्वरतुष्टये ॥११॥ 
तदक्षयममोधं स्यादन्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ । 
यथाशासखकृतं च स्यादशास््रकृतमप्यख्मप्‌ ।१२।॥ 
परमेश्वरतुष्टथर्थकृतं तस्मात्तथा चरेत्‌ । 
तस्मादमू (णु) सवत्र परमेश्वरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचेत्युक्त्वा सवेकर्माण्युपक्रमेत । 
परमेश्वरशब्दंयेत्यकत्वान्यंशब्दमुत्तमम १४ 
कर्मादिषु प्रकुबेन्ति तानि बंगुण्यमप्लुयुः । 
सद्यएव न सदेहस्तस्मात्तं तादटशर्शिवः ।१५॥ 
परमेश्वरशब्दं ये कर्मादिषसमादितंः। 

भरवदेद्ध दिकेः सिद्धिः ब्रह्मरशब्दोऽथवा - सद्‌ा ।१६॥ 
श्रीशब्दपूवंको नित्यं तावन्मात्रेण साक्रिया। 
सम्यक्कृता दोषशून्या सवेरक्षणमभूषिता ॥१७। 
सर्बाङ्गोपाङ्गसष्िता सवमन्त्रकृता भवेत्‌ । 
देशःकाल्ध वक्तव्यः कर्मादौ प्रयहं दिजः ।॥१८॥ 
तत्र॒ देशाखिलानां च मेरुदद्विणमागगः। 
षटपश्वाशत्मभेदेन कथिंतस्तं तथा वदेत्‌ ।॥१६॥ 
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कण्बस्मस॒तिः. -. 


जम्बुदरीपं भारतस्य वष -भारतलण्डकम्‌ । 
सवेसाधारणाम्परोक्तमिदं संकल्पमात्रके ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मत्यस्वं॑देशं सखगृहावधि । 
समुचरेतपैठ्केष नान्यत्रैवं विदुर्बुधाः ।॥२१॥ 
गण्डक्या अपि गङ्गाया नमदायास्तथैव च। 
गोद्‌ावर्याश्च्ृष्णायाः कावेर्यांश्चततः परम्‌ ॥२२॥ 
ताश्रपर्ण्याश्चसेतोश्चमध्यभागं पठेद्धि सः। 
कां पराध प्रथमं कठपं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३॥ 
तत्पादं संवत्सरं मासमरतु' पक्षं तिथि ततः। 
क्रमाद्रेणसंयुक्तं समुचय च ताटशे ॥२४॥ 
सप्तम्धन्तेन च तिथौ करिष्यामीति कर्मणः| 
नामोच्चार्य वदेदेवमेतस्सङ्कल्पमुच्यते ॥२६॥ 
संबत्सरऋतुर्मासोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा । 

त एते कालभेद्‌ाःसयुश्चन्द्रगलयासमुद्धवाः ॥२६॥ 
यावत्कलाश्चन्द्र्य प्रथमायावदीरिता। 
ृद्धिक्षयोयावत्त॒प्रथमे्युच्यतेवुधैः ।२५॥ 

एवं सर्वेऽपि तिथयो ज्ञेयाः पच्चदशापि वे। 
सुरपीतस्य चन्द्रस्य कठष्द्धिक्षयौ स्परतौ ॥२८॥ 
घरिकापष्िसाध्या दहि प्रकृलयाथापि तत्परं । 


 अतिवृद्धिक्षयसमगतिभेदेश्तत्तत्तदातद्‌ा ॥२६॥ 


यामा्धयामघरिकाद्ित्रिपश्चक्षणाद्‌यः। 


.ज्यवस्थारहिताश्चस्ुस्तिथ्य)दीनां ` निंशंपतेः ` ॥३०॥ 
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तस्मात्सर्वेषु चाब्दादिकालभेदेषु चन्द्रमाः । 
एक एव भवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सूर्यादीनां तु कठ्‌ त्वुषचारासप्रकीतितम्‌। 
वस्तुतस्तञ्च कर्तत्वं याथार्थ्यात्त॒ विधोर्म॑तम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चन्द्रोऽयं सर्ववेदिककमसु । 
परिप्राह्यो भवेन्नूनं तेन मानेन वेदिकः ॥३३॥ 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनियनेमित्तिकान्यपि । 
पेतकाण्यपि देवानि यानिकान्यखिलान्यपि ॥३४॥ 
करान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रणेव समाचरेत्‌ । 
क्रियमागेऽन्यथा तस्मिन्यस्मिन्कस्मिश्चकमणि ॥३५॥ 
पक्षमासतु नेद; स्यात्तस्मातसंकटप एव सः । 
अन्यथेव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कमं केवलम्‌ ॥३६॥ 
अन्यथेवं छृतं स्याद्धि तेन तत्त॒ विनश्यति 1 
कालमेदद्तं कमं तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ॥३५॥ 
युगाब्दमासतु पक्षतिथयस्तत्रमुख्यतः। ` 
चान्द्रमाने संभवन्त्वि्प्ताश्च नियताः पुनः ॥३८॥ 
यएते कथिताः ` सद्धिरल्ये क्यनियताः किट । 
क्रान्तयो निखिखालोनिश्चयागमवजिताः ॥३६॥ . 
तेषां मासत्वनामेदं मुख्यतस्तु न संभवेत्‌ । 
मासादिमध्यान्तटक्ष्मराहित्येन -तथोदितम्‌ . ॥४०॥ 
तदाहि तत्सम्यगेव प्रक्रृतेऽप्यनिंरूप्यते 1 ` 

इन्द्राप्री हृयते यत्र मास्सादिः ` संप्रकीतितः -.1\४१॥ 
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` . - कण्वस्मृतिः 


अम्रीषोमौ स्थितौ मध्ये समाप्तौ पिठसोमको । 
किच तन्मासपर्यायशब्दानां तद्नन्वयात्‌ ॥४२॥ 
नराशयो मुखूवमासास्तेहीमेकथितारिशवाः । 

चेत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा दयस्तुते ॥४२।) 
माससामान्यशब्द्‌ाःस्युस्ते चेतेषु भवन्ति हि । 
तानप्युदाहरिष्यरामि स्पष्टाथ सप्त साप्रतम्‌ ॥४४।। 
दर्शान्तः पूर्णिमामध्यः श्रस्व्धः प्रतिपन्मुखः। 
त्रिशत्तिथिः पक्षयुगं छत्स्नाब्दश्चयवृद्धिकः ।४५॥ 


 मासवाचकशब्दाः स्युस्त इमे तच्रनोतराम्‌ । 


सौरमाने प्रवतन्ते मासेषु किङ सवदा ॥४६॥ 
सवे मेषादिशब्दास्ते राशीनामेव वाचकाः । 
समासानां मुख्यतो वे गुणतश्चेत्कदाचन ।४५। 
तद्वाचकत्वकार्याय भवन्ति किर तावता । 
कथं ते युख्यमासराःस्युस्तद्‌द्रयंऋतुरीरितः ।४८॥। 
तत्षट्‌कं वत्सरः प्रोक्तप्तस्मादब्दभ्रतु ततः । 
मासं पक्षं तिथि चापि मार्गेणानेन सन्ततम्‌ ।४६॥ 
सम्यगालोच्य संकद्प्येव्ययासे न॒ भवेद्यथा । 
तथासमुश्वरेत्सर्वान न्युनानतिरिक्ततः ॥५०॥ 
तिथ्यादीन्यदि संकल्पे व्यत्यासेनोश्वरेतदा । 
पुनः कर्यात्त॒तत्कमं नष्ट' तत्तेन तावता ॥५१॥ 
स्नानहये नियमेव संकरहपं सम्यगाचरेत्‌ । 
काटादीन्मरवदेश्चापि - स्वरन्‌ यदि तदा पुनः ॥५२॥ 


नित्यकरत्यव्णनम्‌ २८६५ 


संप्राप्रास्मदुरितक्षयट्वारेति ततः पुनः। 
परमेश्वरतुध्यथ करिष्यामीति वा वदेत्‌ ॥५३॥ 
करिष्ये वेति वा नित्यं नियकमसु केवटम्‌ । 
अट्मेतावदेवेति रहस्यं श्रुतिवेत्ति)तन्मनः ॥५४॥ 
यत्र॒ यत्रोच्वा्यते सः शब्दोऽयं परमेश्ररः। 
ध्रीशब्दस्तत्र तच्र स्यादन्यथा श्युभभाङन तु ॥५५॥ 
शम्भुः पुण्यशिवश्री भिरास्व(श्व)न्तः कालकीतेनात्‌ । 
भवन्ति श्रीञ्चुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत ॥५६॥ 
( भवन्त्यस्याः ह्युभाः सवं स्तोतारणतास्ततस्त्यजत्‌ ) 
आशोची प्रोक्तशं भ्वादि शब्दानां श्रतिमाच्रतः | 
आशौच मध्ये यदितान्‌ श्रीशम्भु शुभपुण्यकान्‌ । 
आशोची प्रवदेन्मोहात्तस्याशौचस्य सव॑दा ५५ 
बुद्धिरेव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यन्नतः। 
प्रसमीक्ष्य त्यजेन्नूनमन्यथानथं एव वे ॥&८।। 
भवेदेव न॒ सन्देहः अतस्तानत्र संव्यजेत्त । 
नेमित्तिकेष॒ सर्वत्र सर्वेष्व पिश्चुचियतन ॥।९६॥। 
देशं काटविशेषांस्तान्सकस्पे प्रवदेद्‌ भ्शम। 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिषु न मानसः ॥&०। 
सभाभ्यनुज्ञा च पगावश्यकी दक्षिणा च सा 
तिथिभेदान्मासभद्‌ात्पक्षभेदारतोस्तु वा ।॥६१। 
अब्दमेदात्कमनष्टः प्रवदेन्नात्र संशयः 
मेदो नामाच्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तस्स्पृतम ॥६२। 
अयनस्यभ्रमेदोक्तिनेदोषाय भवेक्किट । | 
यतोऽयनस्य सततं कत्तुप्निनांस्तिं ततस्तथा ।६३॥ 
१८० 


२८६६ 


कण्वस्मृतिः 


मेषादीनामनेनेव नक्षत्रस्य च सर्वदा । 
प्रमेदोक्तौ न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ।।६४॥ 
उक्तिरावश्यकी नेति संकल्पे श्रुतिराह हि । 
तस्मादब्दमृतु मासं पक्ष॒तस्य तिथि शिवाम ॥६५॥ 
संकल्पे ह्यत्यजन्सर्वान्प्रवदेत्सवेकर्मसु । 
एतेषामन्यथोक्तौ चेत्संकल्पे तच्च क्म वे ॥६६॥ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तच्च पुनश्चरेत्‌ । 

अन्यथा दोषमाप्रोति नात्रकार्या विचारणा ॥६७] 
श्ुतिस्म्रत्युदितं कमं विदितं॑वैदिकस्य यत्‌ । 
तदुक्तेनैव मागेण कतव्यं नान्यथा चरेत्‌ ॥६८।। 
यदि प्रमादेन कृतमन्यथा शाख्रवत्मनः । 
तस्यतहोषशान्त्यथ सद्धित्तं श्रुतीरितम्‌ ॥६६॥ 
स्मृद्युक्तं वाथ सूत्रोक्तं पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्िधानेन भक्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ॥७०॥ 
कृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः। 
तदोषो विलयं याति तेनायं स्यात्कृती शुचिः ॥५१॥ 
भवेदेव न संदेहो न चेदोषोऽभिवतंते। 

कालेन महता भूयो षत्सु बटबीजवत्‌ ॥७२॥ 
तस्माहोषं समुत्पन्नं सद्व प्रशामयेत्‌ । 
बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीश्वरमव्ययम्‌ ॥७३॥ 
पादौ प्रक्षाल्य गण्डुषं कृत्वाऽऽचम्य विधानतः । 
सप्तषीनपि मैनाकं मेर' मन्दरपवंतम्‌ ।॥७४।। 


प्रातःस्मरणेकीर्त्यार्नावर्णनम्‌ २८६७ 


गन्धमादनसंज्ञं च लोकालोकं गिरीश्वरम्‌ । 
हिमवन्तं च केरासं पुनरन्याज्छ्कुभाकरान्‌ ।।७५॥ 
पतिव्रताः पावेतीम्बा अहल्यां द्रौपदीं शिवाम्‌ । 

तारां मन्दोदरीं पुण्यां नियकल्याणसुन्दरीम्‌ ॥७६। 
सीतामरुन्धतीं लक्ष्मीं भारतीं परमेश्वरीम्‌ । 
इन्द्राणींपुनरन्याश्च नित्यकल्याणमूतिकाः ॥७७।। 
नरह्यनिष्ठान्महाभागान्नाद्यणान्संशितत्रतान्‌ । 
लखोकपाङान्टोकनाथान्त्रह्मविष्णमदहेश्वरान्‌ ५८ 
स्मृत्वा ब्रह्म क्यसंधानं कत्वा ब्रह्माहमित्यपि । 
सर्वेभ्यश्च नमस्छुर्या्नमो मदद्भ्यइति वे वदेत्‌ ।(७६॥ 
तत्र ध्यानादि(१,स्मरणयोः काटादिनियमो नहि । 
यदावकाशो रभते तदानित्यं तु शक्यते ।८०॥ 
कतु किलाथ च पुनः प्रातश्चेत्तद्धिशिष्यते । ` 
पादप्रक्षालनं नित्यं पशिमाभियुखश्चरेत्‌ ॥८१॥ 
यद्यन्यथाकृतं तत्त॒ तदाम्भस्तत्क्षणे परम्‌ । 
मूत्रमेव भवेन्नूनं दक्षिणाभिमुखात्कृते ॥।८२॥ 
उदरगाभिमुखे चेत्तु तञ रक्तमेव दि । 
भ्रातु चत्तजलं मदय तत्खषटोऽयं हि जायते ॥८३॥ 
पादप्रक्षाख्नं पश्चात्पशिमाभिमुखेन दहि । 
कर्तव्यं सततं यन्नान्नान्यया हरिता कचित्‌ ।॥८४।॥। 
सावकालिकधर्मोऽयं सावंवर्णिक एव॒ च । 
वैदिको निखिलो भूयो नूनं निधिनुवाऽधुना ॥८५॥ 
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कण्वस्भ्रतिः 


श्राद्धं विवाहे यज्ञे च मोन्ञ्यां स्वस्य परस्य वा । 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कमेण्यागते सति ।८६॥ 


` दक्षिणादिङ्ृते तस्मिन्कदाचिद्यदि मोहतः । 


अयं मन्त्रो जपाथेःस्यात्पवमानः सुवर्जनः ॥८७५॥ 
प्राच्यादिशस्तथामन्त्रस्तदुत्तरइति श्रुतिः । 

उत्तरस्यां दिशि प्रोक्तस्तस्या अष्युत्तरो महान्‌ ॥८८।। 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्त॒ तथा विप्रस्य वा वशात्‌ । ` 
तस्यास्यचा(प्युचे)ऽनुवाकस्य दशवारजपो भवेत्‌ ॥८६॥ 
मोजञ्यां मोदेन चेद भूयस्तथा कमण्यन्या)(णि)दिष्चु वं । 
अग्ने तेजस्विन्नतुवाकं दादशन्रारकम्‌ . ॥६०॥ 
अग्नेस्तु ` पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने । 

श्रीसूक्त पूर्वानुवाकं तथापि द्विगुणं जपेत ॥६१॥ 
यज्ञे तु संभारयञू'षि परल्युवाककम्‌ 

पुरुषसुक्त' वेष्णवं च क्रुचं द्वादृशवारकम ॥६२॥ 
प्रजपेदेव तस्मात्तु पादप्रक्षालनं तद्‌ा । 
पशचिमाभिमुखेनेव -कतव्यं नान्यथा मतम्‌ ॥६३॥ 
मुखशब्दमङुवेन्वे नित्यं गण्डूषमा चरेत । 

स्वतो मुखहस्ताभ्यां शचुद्धाभ्यां प्राङ्मुखोऽथवा ॥६४।' 
उदङ्मुखो यथेच्छं वा सञ्ुद्धकरतस्तद्‌ । 


` तथाः. शुद्धाभिरद्धिवा विपश्यपि न चाचरेत्‌ ॥६५॥ 


यदि ` गण्डुषकाले तु सुखाच्छब्दः प्रजायते । 


वाग्गतं .तज्ञङ तस्य॒ शवमूत्रसदृशं ` मवेत्‌ ॥६६॥ 


पाने भक्षणेच शब्देङ्कतेप्रायस्चित्तवर्णनम्‌ २८६६ 


तदोषपरिहाराय गायत्रीं त्रिशतं जयेत्‌। 
एवमाचमने परोक्त' जख्पाने च भोजने ॥६५७५ 
भक्षणे चापि. भक्ष्याणां खादयानामपि खादने । 
भोञ्यानां भोजने चापि तथा वं लेह्यचोष्ययोः ।६८॥ 
अशब्दं सर्वतः कुवन्‌ तत्तत्कमं समाचरेत्‌ | 
यदि शाब्दं तथा कुवन्‌ सद्यो निरयमृच्छति ॥६६॥ 
तहोषपरिहाराय पृवंचित्तं समाचरेत्‌ 
विशेषतस्तक्रदधिपयोदधिधृतादिषु ॥१००॥ 

यदि शब्दः समुत्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 
महाननर्थां भवेत्सद्यः तद्‌द्रव्यं मद्यमेव हि ॥१०१॥ 
भवेदेव न सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्विदम्‌। 

पक्षं तु यावका्टारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२॥ 
अष्टानां वा चतुर्ण्णौ वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ । 
कुयदिव न संदेहोऽथवा गायत्रमाचरेत ॥१०३॥ 
त्रिसहसखरजपं मासं संहितात्रयमेव वा) 

चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्कुर्यात्तथा दिजः । १०४॥ 
नित्यं मूत्रपुरीषादिकमंस्वेषु प्रचोदितम्‌ । 

यन्न यत्र ्याचमनं दयं (तत्र) तत्र परो विधिः ॥१०५॥ 
अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने खद । 
मन्त्रो मानसिकः कायेः कदाचिन्न तु वाच(चि)कः ॥१०६॥ 
दितीयाचमने सम्यङ्मन्त्रोश्वारस्तु वाचिकः । 

न मानसः कदा कार्यः प्रथमे तु तथा चरेत्‌ ॥९०७॥ 


२ ८७० 


कण्वस्मतिः 


तहोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌ । 
तदहोषपरिहाराय तान्मन्त्रास्तु ततः परम्‌ ॥१०८॥ 
पुण्डरीकाक्षदशक्र जपपूवंशता्टकम्‌ । 

प्रजपेदन्यथा दोषः स तु शान्तो भवेन्न तु ॥१०६॥ 
कद्‌ चित्त जलाभावे दक्षिणं श्रवणं स्परत्‌ । 
त्रिवारं तत्र पूव वे तुष्णीमेव ततः परम ॥११०॥ 
ओंकारस्तु समुज्नायां नचेच्कृष्णस्म्रतिः परा । 
शिवस्म्रतिर्वां परमा कतंव्या स्यात्सभक्तितः ॥५११॥ 
विभक्त्यैव प्रथमया वचनं तस्स्मृतिभवेत । 
प्रायधित्तेषु सवत्र नामस्मृतिविधानके ।११२॥ 
उक्तिरेव समाख्याता न तु मानसईरितः। 
मन्त्राणामप्येवमेव सवत्र विहितो हि वे ।॥११३॥ 
सवेदाचमनं तद्धि नामकं यत्प्रशस्यते । 
मान्त्रिक तु सद्‌ा कतु शक्यते स तु तक्किम ॥११४॥ 
चवेत्तत्त॒ च प्रवक्ष्यामि यदि छ्ुद्धस्तवापरम्‌,। 
कतु हि मन्त्राचमनं शक्ष्यते नान्यथा ततः ।११६॥ 
तस्मात्सर्वेष केषु सवदेरोष चाखिलैः। 
सुखभाचमनं विद्धि नामाचमनमेव वै ॥११६॥ 
करतंव्यत्वेन सोलभ्यादङ्खगीकृतमिदं परम्‌ । 


 माषमप्रजल्स्येव पानं तत्र॒ परं मतम्‌ ॥११५॥ 


न्यूना धिका्यां. ` तच्चेत्तु महत्पापं समश्लुते । 


` तदोषपंरिहाराय. सन्ध्यावन्दनकर्मणि -॥११८॥ 


गृहस्थानां गृत्तिकाशौचविधानम्‌ २८७१ 


त्रिपदा नामगायत्री जल्रक्षेपणं बुधैः । 
विहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेऽखिलम्‌ ॥११६॥ 
प्रायश्ित्तोक्तमन्त्राणां सर्वेषां सवेदा परम्‌ । 

किं कायमपरिज्ञाने इदं विष्णुश्च उयाहतिः ॥१२०॥ 
कतट्यत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा, 
नतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुधः ॥१२१॥ 
नेकऋ स्यां निपुनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरीषके । 

जख्प्रेण मृत्पात्रं ज्ुची निक्षिप्य दूरतः ।॥१२२॥ 
उद्गह्वि तथारात्रौ एवं बं दक्षिणामुखः। 
यद्यं तदुव्युत्रमात्छुर्यात्सूयेश्चेति महामनुम्‌ ॥१२३॥ 
कृत्वा शौचं विधानेन तत्तु प्रजपेत्तदा । 
अभिश्चति च मन्तरं च अबद्ध' मनुरेव च ।॥१२४॥ 
चतुविशति वाचं वे शतमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
गायत्रीमपि तपेन ततश्डयुद्धो भवेदसौ ॥१२५॥ 
मेहने चेकवारं स्याद्गुदे पच्च तथेव दहि । 
पादयोः करयोश्चापि परथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
एव हि मृत्तिकाशौचं गृहस्थानां विधीयते । 
त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां स्याचचतुगुणम्‌ ।) १२५ 
वणी गरही वनस्थो वा न कुर्यान्मरत्तिकाक्रियाः। 
पयस्तुर्याशपर्याप्तः तस्य चित्तसिदं स्मृतम्‌ ॥१२८॥ 
म॒सिकेहनमन्तरादि कत्वा तत्परमां गतिप्‌। 

पर्यन्तं हि त्रिवारं स्याल्नपं कृत्वा ह्यचिः सवयम्‌ ॥१२६॥ 


२८.७२ 


कण्वस्मृतिः 


एककाटस्य चित्तं स्यादेवं तत्कारसंख्यया । 
सम्यक्समीक््य तत्छुर्यादन्यथा अष्ट॒ एव हि १३० 
भवेदेव न संदेहस्तदृध्व चेत्तथाविधैः। 
पुनस्संस्कारतः द्रो भविष्यति न चान्यथा ।॥१३१। 
यदि प्रक्षाटनं त्यक्त्वा मेहनस्य गुदस्य वा । 
चरेद्धिप्रो ब्रात्यएव न संभाष्योऽखिटेरपि ।१३२॥ 
मोहना ( त्‌ ) क्चालनान्मासं माव्राद्यदिविपययात्‌ | 
ष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्डुचिः ॥१२३॥ 
यथाथंकथनानित्यं चित्ते कर्तां भवेन्न तु। 
ुद्धिपूवेगुदग्रक्षाखनशून्योऽमक्षणे ॥१३४॥ 

जाते तु सद्यः पतितस्तद्यथा्थोक्तितः परम्‌ । 
आषण्मासाचित्तकमकतु शक्यं ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
पतितो नात्र सन्देहश्ित्तं तस्य च चोदितम्‌ 
पुनगभेविधनेन पुनः संस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६॥ 
शुद्धिः प्रकथिता सद्धिस्तघ्स्येव न चान्यथा । 
कृत्वा तु तादृशं कमं न छतं चेति वक्ष्यति ॥ १३५ 
संयाज्य एव सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ । 
चरणौ च करौ सम्यक्‌ प्रक्षाल्य च ततः परम्‌ ॥१३८॥ 
नाचामेद्यदि तूष्णीकं भवेन्नात्रसंशयः। 

पुनः प्रक्षाल्याचामेश्च तौ पापस्य वि्ुद्धये ॥१३६॥ 
अनाचम्यैव यो मोहाद्रोदवणं . समुश्वरेत्‌। 

श्र णहयामवाप्रोति तत्पापविनिवृत्तये ॥१४०॥ 


निलयकमेणां व्यतिक्रमे कराभाववर्णनम २८५७३ 


पाहि तरयोदशाख्यमनुवाकं शतं जपेत्‌ । 
रौकिकोक्त रिदं विष्णु प्रजपेदशवारकम्‌ ॥१४१।। 
कद्‌ चिन्मोहतो विग्रः अक्त्वा दन्तधावनम्‌ । 
स्नायात्करत्वा दन्तशयुद्धि पुनः स्नायाद्यथाविधि ॥९४२॥ 
तृणपर्णेस्सदाकुर्यादमामेक!दशीं विना । 

तयोरपि च कुर्वीत जग्बुष्टक्षाम्टपणकः ॥१४३॥ 
अष्टकासु मृताहेषु अमामनुयुगादिष । 

महाव्येष पुण्येषु संक्रान्तिष्वयनटहये ॥१४४॥ 
ठ्ग्रतीपाते गजच्छाया ग्रहणादिषु सूतके । 
पुनरन्यासु तिथिषु स्वजन्मत्रितये तथा ॥१४५॥ 
दन्तधावनतः पापं महद्‌प्रोति केवलम्‌ । 
तदोषपरिहाराय अग्नेमन्वानुवाककम्‌ ।॥१४६॥ 
स्नात्वा संकल्प्य विधिना प्रजपेत्पच्चवारकम्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्त उपविश्यव नान्यथा ॥१४७॥ 
तिष्ठन्धावन्प्रजल्पन्वा जपेद्यदि निरथंकम्‌ । 
भवेदेव न॒ सन्देहस्तस्मात्तरन समाचरेत्‌ ।॥१४८॥ 
यदि संध्यां प्रकुबींत चा्कुत्वा दन्तधावन। 
व्यर्था भवेत्तु सा संध्या तस्मात्तद्‌भूय एव वे ॥१४६॥ 
दन्तधावनतः पश्चाक्छुर्बीतिव यथाविधि । 

अपां द्वादशगण्ड्ण्मखञ्चद्धिभे विष्यति ॥१५०॥ 
तथैव पेठके कर्यात्तद्धिन्नेषु तथा न तु| 

नित्यं स्नानं दविजः कुर्यात्प्रातस्त्थाय धमतः ॥१६५१॥ 


कण्वस्मरतिः 


देवषिपिक््ष्त्यथ अन्यथा तेऽखिलाः परम्‌ 
शपन्त्येतं जीवनाशावशतः कोपिता हि ते ।॥१५२॥ 
स्नातु प्रयान्तं विबुधाः पितरो मुनयोऽखिखाः । 
दृष्ट्वा पयोऽथिनः सन्त अनुधावन्ति प्रष्ठतः ॥१५३॥ 
यदि तेषां तज्जलं हि दत्वेव किर मौढयतः। ` 
सवस्वाङ्गसमुः्खष्टमन्यत्र किट गच्छति ॥१५४।। 
तूष्णीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ । 
तस्मार्ध्नात्वा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः ॥१५५॥ 
देयमेव भवेन्नूनं सवस्वाङ्गविनिगेतम्‌ । 

स्नानाङ्गतपंणं चापि नित्यं कार्यं विधानतः ॥१५६॥ 
अछ्ृते त५० तस्मिन्यरुथव प्रभवेत्तु तत्‌ । 

कुर्वीत तपेणं सवं स्नानेषु किल मार्जनम्‌ ॥१५५। 
संकल्प तदूदयचापि नचेत्प्नान तु तद्भवेत्‌ । 
यद्यशक्तो भवेत्प्नातु सचिरेषु विधानतः ॥१५८॥ 
नदीतटाककूपेषु स्नानसुष्णेन वा चरेत्‌ । 

कण्ठस्नानं करिस्नानं पादस्नानं तु वा चरेत्‌ ॥१५६॥ 
तत्रापि यद्यशक्तश्चेत्सवेमुष्णेन वाऽऽचरेत्‌ । 
अथवा कापिरस्नानं प्रोक्षणस्नानमेव वा ।१६०॥ 
स्नातस्नानं वा कुर्बीत शुद्धबस्लाणि वा धरेत्‌ (धारयेत) 
कायानुशुणतस्सवब कायंमेव. न चान्यथा ॥१६१॥ 
्रातस्संक्षेपतः स्नानं होमाध तु विधोयते. 

` मध्याह्ेतु यथाशास्त्रं शनेस्सव समाचरेत्‌ ॥१६२॥ 


वायव्यास्नानस्यभ्रेष्ठत्ववर्णनम्‌ २८७८ 


जलस्नानं सवथा चेदशक्तः कतु मेव वै । 
कायानुगुणतो यद्धा स्नानमेकं समाचरेत्‌ ॥१६३॥ 
बहुपोक्त षु सर्वेषु दित्यस्नानं विशेषतः । 

दुरभं सवंमेतद्धि गङ्कास्नानसमं हि तत्‌ ॥१६४।। 

न संकल्पादि तच्र॒स्यात्तपेणं प्राणसंयमः । 
तथंवाचमनं वापि वायव्येऽपि तथेव च ॥१६५॥ 
तत्त॒ प्रयज्लसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे । 

न वायन्यसमं स्नानं त्रिषु छोकेषु विद्यते ॥१६६॥ 
तदु गङ्गास्नानतुखितं पच्वपातकनाशनम्‌ । 
उपपातकसंवोदनिमृख्करणक्षमम्‌ १६७ 
ततस्सन्ध्यां प्रकुवींत शक्तः स्नानप्रपूविकाम्‌ । 
नक्षत्रसदहितां पूर्वा" पश्चिमां सूयसंयुताम्‌ १६८ 
असावादिलयमन्त्रेण ध्यानं तक्रियतेसद्‌ा । 
नराह्मणस्येव संध्या स्यात्संधावह्वक्षपामुखात्‌ ॥१६६॥ 
सात्वघ्यपूर्वकर्ता स्याद्गायच्रयाघ्यं त्रयं चरेत्‌ । 
सम्यशुज्चायं तां वर्णस्वरतः क्रमतस्तथा ॥१७८॥ 
ब्राह्मण्यमूटं नेव स्यान्नान्यदस्ि जगत्त्रये । 
तन्मूर तु ततस्साहि सभ्यानां त्रितयेऽनिशम्‌ । १७१॥ 
जप्यात्यन्तंकनियमशतेयंन्त्रशताधिकात्‌ । 

` एतन्मन्त्रजपेनेव ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥१७२॥ 
सवरोकैकवन्दत्वं सर्वाचायेत्वमेवच । 
वेश्याकषेणविद्रं षस्तम्भनोश्चाटनादिकम्‌ ॥१७३॥ 


२८७६ , कण्वस्मरृतिः 


निप्रहानुप्रहौ सवंमहिमासर्वपूज्यता । 

एतन्मूलानि स्वांणि तस्मादेतं मनु परम ॥१५४।। 
यथाशाखमधीत्येव स्वरवणक्रमान्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेद्धिद्वान्‌ त्रिसंध्यासु यथोक्तितः ॥१७५॥ 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवर्णादिशुून्यतः । 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दूषित॑तराम्‌ ॥१७६॥। 
दोषयुक्त' च भवति वर्णोस्चारणतः परम्‌ । 
सवेस्वरादिशून्ये न ञ्यत्यासः स्वरतस्तथा ॥१७७। 
तद्‌्रा्यण्यं ताटगेव भवेदेव न संशयः । 

एतन्मन्रं समी चीनं भ्रोक्तं कमणि वेकृते ॥१५८॥ 
अर्थाः सर्वेऽपि हुध्यन्ति तदुन्राह्यण्यं च पुष्कलम्‌ । 
अतिद्युद्ध' महच्छ्रीमत्‌ प्रभवेद्धीयवत्तरम्‌ ॥१५६॥ 
चतुवि"शतिवर्णाना मुक्तिमात्रेण केवलम्‌ । 
आभासमात्रत्राह्यण्य तत्र तिष्ठति केवलम्‌ ॥१८०॥ 
तस्मात्सम्यकष्वरयुतं तन्मन्त्रं वेद चोदितम्‌ । 
विप्रत्वसिद्धयेऽघीत्य संध्याकमणि सिद्धये ॥१८१॥ 
ह्मध्यानाष्येमात्रो यः पुरापद्मभुवाखिलाः । 

श्रुतयो विशदत्वेन ब्राह्मणानां प्रदशिताः ॥१८२॥ 
तस्माद्‌ वेदान्विधानेन सम्यग्गुरुमुखात्परम्‌ । 
अधीत्याग्र' तदन्तस्थां गायत्रीं शिरसा सह ।॥१८३॥ 
नित्यमावतंयेद्धक्तया त्रिसंध्यासु महाट्ुचिः। 

भूत्वा स्नात्वा स्वरेस्तत्तदरणकेर तिशोभनेः ॥१८४॥। 


गायत्रीमन्त्रजपेतदथभावनायाश्रेष्ठफर्दायकत्वम्‌ २८७७ 


प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो धीमास्तदर्थस्यानुचिन्तया । 
योनः भ्रचोदयान्नित्यं धियः कमसु सत्सु वे ॥१८५॥ 
वरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः 
गायच्याख्यं च तद्धगस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८६।। 
इत्येवं प्रजपेद्धतंया ब्राह्यणो ब्रह्यवित्तमः। 
एव तं तदर्थानुस्मरणपूवंकं प्रजपेत्सदा १८५ 
जपं करोति यस्सोऽयं स उ बऋ्यतविदांवरः। 
जीवन्मुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुचटोऽयं महात्मनाम्‌ ॥१८८॥ 
योगिनामपि दिव्यानां तद्थस्य महाजपः । 
तद्वाभो य्य कस्य स्यात्स सर्वेषां भवेक्किल ।॥१८६॥ 
तथवार्थानुसंधानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सच्चिदानन्दटक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
परं ब्रह्य परं धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ । 
जगद्घेतुः श्रुतिप्रोक्त ज गज्न्मादिकारणम्‌ ॥१६१।। 
न सन्देदोऽत्र कथितः संदेही पापभाग्भवेत्‌ | 
तारगर्थानु संधानं कतां यस्तस्य केवलम्‌ । १६२] 
अपेष्ष्यं नास्ति किमपि लोकेऽस्मिन्सचराचरे । 
स एव कृतश्रर्यो वर स एव ब्रह्मवित्तमः ॥१६३॥ 
परं त्वत्र प्रवक्ष्यामि केवलं वस्तुतो यथा । 
बहवो ब्रह्मणा भूमौ मन्त्रमात्रं सलक्षणम्‌ ॥१६४॥ 
समुच्चरन्तः परमं मत्तया संध्यामुपासते । 
तावतैवात्रजगती चोदयास्तमयौ स्मृतौ ॥१६५॥ 


८७८ 


कण्वस्मृतिः 
एतावती च तदुबृष्टिभांवाभावौ शिवाशिवौ । 
सुश्छदुःखेजन्मगरृती जगत्कायप्रवतेते ॥१६.६॥। 
जगत्कृत्यं जगत्कर्ता चकमे विप्रसंध्यया । 


येनके नचिद्न्येन गुह्यमेतन्मयोदितम्‌ ।। १६७] 


स्वेषामपि लोकानां सर्वषां नाकिनामपि । 

ह्य विष्णमहेशानां मखानां बहुना किमु ।१६८॥ 
सवेृत्यं संध्ययेव सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 

ब्राह्मणानां प्रसादेन नचे्किमपि नास्ति वे ॥१६६॥ 
संध्याभावे सवंलोकविनाशः सदय एव वे। 
भवेदेव न सन्देही ब्राह्मणास्तादशा हि वे ॥२००॥ 
सवेत्रापि च वतन्ते करौ . चेतत्त॒ केवलम्‌ । 
तिष्ठेतिरोहितसेन देवाज्ञाताटशा परो ॥२०१॥ 
ब्राह्यणाः सवंजगतां निदानं परमं परम्‌ । 
तद्धिना चेन्नकिमपि तेनेवेततप्रवतंते ।२०२॥ 
तत्कारणं हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयैतत्सृञ्यते सवं तयेतत्पाल्यते परम्‌ ।२०३॥ 
संह्ोयते ( १ । तयेवेति सैषा किङ जगत्प्रसूः । 
ज्लीखिङ्गोन श्तौ नित्यं छीखया ञ्यवह्भी (१)यते ॥२०४॥ 
लिङ्गानां वचनानां च हृद्यं तत्र ब्रह्मणि । 

सर्वलिङ्गः सवंशब्दैर्वचनेरलविररपि ॥२०५॥ 
प्रतिपाद्यः परं ह्म नान्यक्किमपि विद्यते |. 
खीरिङ्ग'ज्यवहारोऽयं यथा भवति तत्तथा ।२०६॥ 


गायत्रीमन्त्रवेशिष्टयवर्णनम्‌ २८७६ 


देवता हृदयं प्रोक्त" पुलिङ्ग देवहैरितः। 

नपुंसके जह्मविद्या तदेतदखिंस्मृतम्‌ ।।२०५॥ 
गायत्र्यास्तु छन्दो बे गायच्येव न चेतरत्‌ | 
विश्वामित्रन्नृषिः प्रोक्तो देवता सविता स्मरता ॥२०८॥ 
मुखमभिः समाख्यातरिशखा ब्रह्म प्रकीतिता । 
नारायणस्तु हृदयं शिखारुद्रः समी रितः ॥२०६॥ 
महामन्त्रस्य तस्यान्यवणग्रहणमात्रतः । 

ब्राह्यण्यं मुख्प्रतः प्रोक्त प्रथमं तु ततः पुनः ।॥२१०॥ 
स्वरवणंसमीचीनसमुच्चारणतत्परम्‌ । 

पौष्कल्यं तस्य॒ संप्रोक्त' राहिव्यास्सुस्वरस्य तु ॥२१९१॥ 
तद्‌दुर्बाह्मण््रमेवस्याल्ल्ुमवर्णससुमध्यमे । 

अन्राह्यण्यं प्रकथितं तयो्त्राह्यण्ययोस्ततः ।।२१२॥ 
परिहाराय यत्नेन काडेन महता शनेः । 
वेद्ाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं गुरुवाक्यतः ।(२१३॥ 
समोचीनां तु कृतेमा प्रजपेन्नित्यमञ्जसा । 

संशोधनं तु गायत्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ।२१४॥। 
वेदाभ्यासेन वाग्दोषाः वुष्टवणंस्वरादिकाः | 
शनैश्शनेर्विनश्यन्ति वज्रवाचो भवन्ति च ।२१५॥ 
एतदर्थं पुरा ब्रह्मा तन्माध्याषहिककमेणि । 
हंसमन्त्रेणार्यमेकं गायञ्याकल्पयसप्रभुः ॥२९६॥ 
तस्मिन्मन्तरे समीचीनस्वाधीने सति तत्परम्‌ । 
सम्यग्वक्त हि शक्यन्ते मन्त्राः सवत्र कमंणि ॥२९५॥ 


२८८० 


कण्वस्मृतिः 


तस्मादध्ययनं नित्यं गायच्याः किर केवलम्‌ । 
समीचीनोश्चारणेकटहेतवे तस्य नान्यथा ॥२१८॥ 
तस्मादेवं विधिःख्यातो गायत्रीमरहणात्पसम्‌ । 
वेदेकाध्ययनं निव्यं तत्संस्कारेकटेतवे ।२१६॥ 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रग्रहणात्परम । 
अनधीत्येव तं वेदमसंशोध्येव तामपि ॥२२०॥ 
गायत्रीं वणंसंयुक्तामु्रेदर दव जनात्‌ । 
भ्रममन्यत्रक्रुरुते शास्रजाले बृथाश्रमी ।२२१॥ 
वेदारतस्तुयोखोके सोऽस्वाघीनेकवाग्भवेत्‌ । 

देवी स्वाधीनवाकप्रोक्तस्तेन मन्त्रादिकं सदा ।२२२॥ 
सम्यगुच्चारणाच्चेव प्रभवेक्किङसन्ततम्‌ । 

सव॑ंदक्षस्तु वेदीस्यात्सवसिद्धिश्च ` तेन सः ॥२२३॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्य समभ्यसेत्‌ । 
वेदान्वेदौ नचद्र दं शाखामाच्रं तु केवलम ॥२२४॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचद्ब्राह्मणः स्मृतः| 
दुर्ाह्यणो वा नो चत्त ब्राह्मणन्र्‌ न संशयः ।॥२२५॥ 
अथवा ब्रह्मबन्धुःस्यात्तएते ब्रह्योनिजाः । 
स्वङ्यतस्तु चत्वारस्तेषां टक्चषणमुच्यते ॥२२६।। 
ब्रह्मवीयंसमुरन्नः सम्यङ्मन्त्रेन॒संस्छृतः । 
अश्रोधियेकता तेन कर्माभासंकसंस्कृतः ॥२२५॥ 
अनब्राह्यणडइतिप्रोक्तो मन्त्राभासजपादिकः । 
गर्भाधानादिसंस्कारचौलोपनयनेयु तः ॥२२८॥ 


सखम्यग्गायत्रीजपफल्वर्णनम्‌ २८८१ 


वेदशुन्येन तपिपत्रा सुधीभेक्त्याप्रपूजितैः । 
सदसत्कृतसंस्कारोदुन्राह्यणइति स्प्रतः ॥२२६॥ 
मन्त्रशून्यकृतैः सवैः संस्कारेर्नाममात्रकेः । 
कृतसंज्ैः प्रतिष्ठायै विम्रस्योङ्कारपूबंतः ॥२३०॥ 
संस्कृतः स्यादनाह्मणन.स्तूष्णी ` `` नामधरस्तुसः । 
गरृहीतमात्रं गायत्रीव्णेकस्वरशून्यतः ॥२२३१॥ 
अकाटकृतसध्याख्यकृत्यं पण्डितमान्यपि ।. 
क्िविदेनेति यत्किचिद्य(तो)वानिखिखोऽपिवा ॥२३२॥ 
यत्किचिन्निखिखानास्याद्यावत्कस्यापि नास्ति हि । 
इत्येवं प्रख्पन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥। 
दूषयन्श्रोत्रियान्विप्राञ्छाखमाच्क्ृतश्रमः । 
ब्रह्मबन्धुरितिख्यातो ` ब्रह्मविद्धिस्ततस्सदा २३४ 
यस्माद्र दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌ | 
उपनीतेः पर यन्नात्परेद्रादशवत्सरेः ॥२३५॥ 
कृत्वा छ्ुभां समीचीना शाखस्वरसमन्विताम्‌ । 
संध्यान्रये च प्रजयपेत्ताटशोनजपेन वे ॥२३६॥ 
गायत्री सिद्धिदा यज्नाच्छनेभंवति नान्यथा । 
शुद्धस्वस्युता देवी हसमन्त्रसमन्विता ॥२३५॥ 
सम्यग्जप्त्वा(प्षा) ब्रह्मविद्या सायुज्यफर्द्‌ायिनी । 
सम्यगुश्वारणं पू्मृषिदे वादिचिन्तनम्‌ ॥२३८॥ 
पश्चान्न्यासस्तदथस्यायुसंधानं ततः पुनः । 
उत्तरोत्तरतो मुख्यः सर्वेमर्थानुचिन्तनम्‌ । ।२३६॥ 
१८९ 


२८८२ 


कण्वस्मृतिः | 
सिध्यत्येव न सन्देहश्चिन्तनं तश्च वे क्रमान। 
अनेकजन्मक्ृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ॥२४०॥ 
असावादित्यो ब्रह्मं ति भ्यानरूपकृतेन्तराम्‌ 
संभ्यायै समनुष्ठानयोग्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
आपोदहिष्ठात्रयो मन्त्राः यं जुष्टेन नव स्प्रताः। 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युदेधिक्राव्णां च संगताः ॥२४२॥। 
दिरण्यादिचतस्श्च दिषदा च शिवा तथा। 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ॥२४३॥। 


-सङ्कल्पो निखिटं चेतत्‌ संध्यानुष्ठानहेतवे । 


तत्पूजारूपमेव स्यादष्येदानं समन्त्रकम्‌ ।॥२४४।। 
रक्षोनिरसनादन्यद्चंनं तस्य॒ किं स्मृतम्‌ । 
तेनाचयिसखा तां ध्यायेद्‌न्रह्मत्वेनाथ तत्खयम्‌ ॥२४५॥। 
अस्मीति चैवं संध्या हि संष्ययोस्तांतु समाचरेत्‌ । 
उभयोःकाख्योमध्ये द्विवारं ब्राह्मणः सदा ॥२४६। 
मध्यसंध्या च कतेव्या मध्याह्न तद्वदेव हि । 
त्रिवारमन्वहं प्रोक्त' संभ्याकमं द्विजन्मनः ॥२४५॥ 
यावज्जीवं भावना सा शक्तिकतु न चेद्पि। 
अर्ध्यदानात्परं सम्यगसावादिलयमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
वदेद्धाचा केवरं वा तावन्मात्रेण केवलम्‌ । 
ब्राह्मण्यं सुस्थिरं तिष्ठे तततः कर्यासपरद्क्षिणम ॥२४६॥ 
बराह्मण्यं गोपनीयं हि सवेदेशेषु स्वंदा । 
मन्त्रोक्तिमात्रतो नित्यं तदथस्यानुचिन्तनम्‌ ॥२५०॥ 


सन्भ्यागायत्री वेदाध्ययनस्याफलटलक्षणम्‌ २८८३ 


यो गिनामप्यशक्यं स्यात्तत्कर्तां यश्च कश्चन । 

स॒ महात्मा महाभागो नह्यनिष्ठो महामनाः ॥२५१॥ 
जीवन्मुक्तश्च ब्रह्मेव नात्रकार्या विचारणा । 
संध्यामूखमिदं ब्राह्म स्नानमूं तथैव च ॥२५२॥ 
शोचमूलं मन्त्रमूखं जपमूलं क्रियापरम्‌ । 
वेदशाखोक्तमूलटं च॒ सव॒ गायत्निकं स्यतं ।।२५३॥ 
ध्यानप्रद्क्षिणापश्चादोमिवयेकाक्षरादिकम्‌ | 

सम्यगुच्ायं संयम्य नासिकाग्रहपूवंकम्‌ ।(२५४॥ 
दशप्रणवगायत्री रेचकेः पूरकंस्तराम्‌ । 

कु भकैस्तद्विधानेन प्राणायामं जपंश्चरेत्‌ ॥२५५॥ 
करवा त्रिवारं तत्पश्चात्करत्वा संकल्पमप्यसो । 
सहसखवारं मुख्यं हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ॥२५६॥ 
अधम दशवारं स्यात्करिष्येवमिति स्मवे। 
जपं कुर्याद्विधानेन मन्त्रं तत्तत्स्वरान्वितम्‌ ॥२५५॥ 
तत्तद दी जपेद्धक्त्या तदं दस्वरभिन्नतः । 

वेदश्रष्ठो भवेत्सद्यस्तदोषशमनाय वे ॥२५८५॥ 
तदवान्तरभेदयज्ञस्तक्रमेणेव तं मनुम्‌ । 
त्रिमुहूतं जपेद्भक्त्या तदोषात्तु प्रमुच्यते ।॥२५६॥ 
तजज्ञानमात्रे विकटो ब्रह्मबध्वादिनामकः। 
परितघस्सद्‌ा विद्धान्‌ नित्यं परिचरन्भिया ॥२६०॥ 
उपङुवन्परकुरवन्प्रदक्षिणनमस्करियाः । 
दष्टमात्रादूजरह्मनिष्ठानश्रोत्रियान्वेदपारणा(गान ॥२६१॥ 


८८४ 


कण्वस्मरतिः 


समुदिश्य प्रयत्नेन तत्पादसिटं तदा । 
पिबन्धरश्च शिरखा पक्षं पक्षे यतश्टयुचिः ।२६२॥ 
बरहकूचेविधानेन तत्पिवन्दोमपूवंकम्‌ । 

कारं नयेच्छुचिः स्वस्य तादृशस्यास्य भेषजं ॥२६२॥। 
समी चीनमहाक्षध्यारदहितस्य दुरात्मनः 

नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्रानि जगत्पतेः ॥२६४॥। 
वेद्‌क्षरकशून्यस्य पुराणान्तर्गताः पराः । 
श्छोकाः केचन संप्रोक्ताः स्नानसंध्यादिकमसु ॥२६५॥ 
न॒ वेदिकः पुराणोक्तमन्तरेः कुर्यात्कथंचन । 
किचित्कर्मापि तस्मात्तैवेदिकेरेव वाचरेत ॥२६६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । 

संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्मणाः स्ताः ॥२६७॥ 
कटौ तु केवलं तिष्ठे दूगायत्रीवणमात्रतः। 
तदेकदेशतश्चापि क्रियानुकरणादपि ॥२६८॥ 
बराह्मण्यं तञ्च पूज्यं स्यान्न विचाय भ्रयन्नतः। 

न निषेष्यं बिरोषेण गोपनीयतमं भवेत्‌ ॥२६६॥ 
संध्ययोः स्नानतो मोज्याः बाष्योकक्रियया परम्‌ । 
मोदनीयं हि विप्रत्वं न विचायतमं भवेत्‌ ॥(२७०॥। 
मूकस्यापि च॒ विप्रत्वमस्तीत्येवेति केचन । 
भ्रोचमेहषयो भोज्यां गायत्रीजङ्पानतः ।॥२७१॥। 
जे संङिख्य गायद्रया मन्त्रः कत्वाखिराः क्रियाः । 
प्राशयेत्तं विधानेन मूकविभ्रस्व सिद्धये ॥(२७२॥ 


मूकस्यविप्रत्वाधिकारित्वेविचारवणनम्‌ २८८५ 


तल्नाताना परं तत्त विप्रत्वं दुरभं तराम्‌ । 
ब्रह्यचित्तेकसंभूत्या पच्चपूर्वात्परंतराम्‌ ।२३७२॥। 
तावक्रियाभिः सम्यऽवे छरताभिस्तत्कुटेऽपि वे । 
विप्रत्वं प्रभवेद्‌ भूयश्चास्खङद्धिप्रक्ृयतः ।।२७४।। 
यदि मध्ये तत्कुलीनाः प्रास्वङन्वे स्वद्त्यतः । 

नष्टा एव भवेयु तावत्तत्र समुद्भवाः ॥(२७५॥ 
वेदशाखरपराश्चापि सक्कियाभिश्च संस्कृताः । 
सत्कर्मिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्रुतिः ॥२७६॥। 
ते परेषां हव्यकव्ययोग्याइव्येव तत्परम्‌ , 

न्रह्मविद्धिः प्रकथिताः परिनिघ्ठः कुटरोद्धवः ॥। २५५५ 
विग्रत्वप्रृति याति नचेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 

को वानुमेयः सद्धिवं सदसत्तद्िखक्षणः २७८] 
गायत्रीवणेरदिते क्रियामात्रेकभूषिते । 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके किं बहुना पुनः ॥२७६॥। 
विग्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियायै महत्तराम्‌ । 

एनो महदवाप्रोति गवां (सभ्या?) तद्रोधनेन च ।।२८०॥ 
विप्रसंभ्यारोधनस्य बारस्तस्य विरोधिनः । 
तत्पानसमयेऽतीव मक्तमत्तुः समुद्यतम्‌ ॥२८१॥ 
विघ्रकतु : श्राद्धकाल(छे)विघ्रकतु दुः रात्मनः । 
रतिकल्याणमोँज्यादिपरतत्कालहारिणः ॥२८२॥ 
एकःस्याच्चेव संकल्पो यह वादेवजालकम्‌ । 
कूष्माण्डं कथितं दि्यं शतवारजपत्तु वे ॥२८३॥। 


२८८6 


कण्वस्मृतिः 


सर्वेषु श्रुतिरुत्कृष्टा रुदरौकादशिनी श्रुतौ । 
पज्चाङ्गरुद्रन्यासेन सवंकस्मषनाशनी ॥२८४।। 
विप्रसंध्याविधातस्य कर्तां सद्यः स्वयं तदा। 
तस्य सध्यां यतःक्रुयांद्न्यथा किल्विषी भवेत्‌ ।२८५॥ 
न॒ संध्याविघ्रकरणादन्यत्पापं तु विद्यते। 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियादेरपि शूद्रस्य वा पुनः ॥२८६॥ 
संभ्यापरं तु होमः स्यात्सा च संभ्याजपोऽपि वा। 
मित्रस्यचपणीमन्त्रादुपस्थानादिकं परम ॥२८५]। 
आहिताग्नेः पूर्वमेव चोद्यादंज्ुमालिनः | 

निखिरं तद्विजानीयादग्नेरुद्धरणं तथा ॥२८८॥ 
आहिताग्नेरभ्निहोतरं सवश्रुतिसमीरितम । 

निखिेभ्यश्च कमभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८६॥ 
तत्कमणः सवकमजाटं यत्तदशेषकम्‌ । 

परं तदयोग्यतामात्रं संपात(द्‌)कमिति स्मृतम्‌ ।॥(२६५॥ 
तस्मात्तदुदयास्पूवं स्मात निवस्य चाखिलम्‌ । 

ततः संकल्पनियतस्स्वभ्निहोत्रस्य कमणः ।२६१॥ 
होष्यामीत्येव संकर्प्य सायम्त्रातः समाचरेत्‌ । 
संकल्पानन्तरं तस्य॒ तदुद्धरणमुच्यते ॥२६२।॥। 
अश्रत्वेव (तु) संकत्पं न तदुद्धरणं चरेत्‌ । 

कृते तस्मिश्चसंकस्पे तन्मध्ये स्मातकम तत्‌ ॥२६३॥ 
न रिचिदपि कुर्वीत महावैदिककमेणि। 
कममणोऽन्यस्य संकल्पेऽन्यकर्मान्तरसुच्यते ।(२६४॥। 


वैदिककृत्यस्यसवतःप्राधान्यवर्णनम्‌ २८८७ 


प्रवं वैदिकं कमं सर्वेष्वपि च कमसु, 
तत्छृत्वेवपुरापश्चापित्रोः कुर्याच्छवक्रियाम्‌ ॥२६५॥ 
शवे निपतिते गेह पित्रोरपि पुनः किमु, 
स्नात्वाद्र वाससा सस्वं अग्निहोत्रं यथा पुरा ॥२६६॥ 
निवस्य तत्पर सवं कुर्यादिति परा श्रुतिः। 
तद्रदिकस्य कृत्यस्य संकल्पेऽस्मिन्करृते यदि ॥२६७। 
यस्य॒ कस्यचिदेकस्य तदरन्तःपातिनामपि। 

मध्ये वा ऋत्विजां नूनमाशीचं सृतकन्तु व। ।(२६.८।। 
नास्त्येवेति ततः ग्राह तस्मादत्र तु ऋत्विजः । 
स्नात्वा कर्माणि कुर्वीरन्‌ कमकाट तु तत्पुनः ॥(२६६॥ 
वंतानिकस्थटं दयक्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌ । 
यावत्कमं ततो भूयो बदिरन्वेति तं पुनः ॥३००॥ 
एवं चदेस्विजामन्यद्‌गोत्रिणामपि केवर्म्‌ । 
ख्म्रानां तत्र विप्राणां कीटशं कमं तद्भवेत्‌ ।३८१॥। 
तत्तादृशं कम॑ तस्मादुपमारदितं परम । 

तत्परस्य ब्राह्मणस्य वेदिकस्य महात्मनः ॥ २८२ 
तद्धर्माः प्रथगेव स्युः पित्रदीक्षादयोऽखिटाः । 
गभदीक्षाद्‌यः सवं तस्यास्य च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।॥३०३॥ 
दिङ्माच्रममि चोच्यन्ते वेदिकस्यान्वहं तराम्‌ । 
उद्‌यास्तमयातपूवं सूर्योपस्थानमीरितम्‌ ॥३०४॥ 
प्रतिप्षष्ितस्तद्रलक्षुरकमं हि पर्वणि । 


अतः सपित्रोशब्दं सा (दीक्षाकेशस्थितिः सदा) 
केशधारणरूपिणी ॥३०५॥। 


२८८८ 


कण्वस्मृतिः 


कन्याकरुम्भकुरीरेषु पल्लीगभं सुसन्ततम्‌ । 
प्रयन्दमासपक्षेषु चानुमलुयुगादिषु ॥३०६॥ 
प्रोच्यते वेद्वाक्येन तस्मात्तु क्षुरक्रमं तत्‌ । 
आहिताभ्नः पवेणि हि कथितं तु विशिष्यते ॥३०५। 
इष्ट-थभावेऽपि तत्कम॑माघ्रादपि च केवलम्‌ । 
यक्किचित्कमणादिष्टिकर्मेकदेशतः ॥३०८॥ 
क्मणादिष्टिसिद्धिश्च भवत्येवेति तत्छरतम्‌ ।॥२३०६॥ 
यावतः कमणः कर्तुमशक्तावपि तस्य वे। 
अङ्गमात्रास्यात्तु कृतौ समीचीनं भवेक्किर ॥३१०॥। 
सोऽयं तस्मादादहिताम्नेन कालादिनिरीक्षणम्‌ । 
्ुरस्य कायं नेव स्यात्सकालः श्चुरकमंणः ॥३११॥ 
नियतः समुपक्रान्तस्तस्याइष्टं रुपक्रमे । 

लक्तनष्टा प्िहोत्रस्याहिताग्नेरेवमप्यति ॥३१२॥ 
चोदितं तद्धि चेवं स्यादादहिताभ्रीतरस्य च, 
कर्णिनो प्रहणश्चापि वेदिकर्येव केवठम्‌ ॥३१३॥ 
उपाकमंणि चोत्सर्गे व्रतानां सन्ततं तराम्‌ । 

यदा तदा ष्घुरं स्याद्धि न कालादिनिरीक्षणम्‌ ।॥३१४॥ 
कूष्माण्डे गणहोमे च प्रायधित्ते ह्य पस्थिते । 
सूषकान्ते प्रसूयन्ते व्रते(त)चान्द्रायणादिषु ।।३१५॥ 
नेमित्तिकन्रहमकूर्चे न॒ कारादिनिरीक्षणम्‌ । 
देवासुरुराणां त(त्‌)त्रिविधं परिकीतिंतम्‌ ।२१६॥ 


नह्मपणवुद्ध वसवेकर्मणामनुष्ठानम्‌ २८८६ 


श्मभ्रुपपक्षकेशानां मानवं प्रथमं स्मृतम्‌ । 
उपश्मश्रुकेशवपनं तदनन्तर ˆ“ -म्‌ ॥३१७॥ 
एतद्धिन्न ठृतीयं ` स्यादासुरत्वसमंजसम्‌ । 
केचिच्त्वर््यं प्रदायाथ स्वमत्या तत्परं शुचिम्‌ ।३१८ 
समुद्धृत्य विधानेन चोदयान्तदंशोत्तरम्‌ । 
जपं कुवन्ति गायत्यास्तक्करियामध्य एव वै ।॥२१६॥ 
उद्यानन्तरं सुर्योपस्थानमनन्तरम्‌ । 

अभ्िहोत्रं हि कुर्वन्ति त्देतदसमंजसम्‌ ॥३२०॥ 
कममार्गस्य कालं वे ज्ञानिमागंस्य चेत्पुनः । 
ब्रह्मापणधिया सवं कमे तच्क्रियते परम्‌ ॥३२१॥ 
स्नानसंध्या्निहोत्रादि स्मातं॒वेदिकजालकम्‌ । 
यत्कं तदन्रह्मधिया क्रियते किल तेन वै ।॥३२२॥ 
को मेदः कमणां चेति कृतस्नानां ब्रह्मरूपतः । 
तस्मा्कृत्वान्वहं सन्तः छत्वेतद्‌ बाधकन्तराम्‌ ॥३२३॥ 
न भवेदिति च प्रोचुस्तद्लुष्ठानमेतदु । 
नोत्तमत्वेन मन्वन्ते ज्ञानिनो .वेदिकाः परम्‌ ।३२४॥। 
न कमणि तु भिन्नस्य कमणः समुपक्रमः। 
बिधिर्नाकमिति प्रोचुस्तदुपयंपि केचन ॥३२५॥ 
इषटमध्येऽग्रिहोच्रं तच्ियते बा न चेत्पुनः । 
अन्वाधानात्परं भूयस्त्यज्यते किं तदुच्यताम्‌ ।३२६॥। 
अतः स्यात्कमेमध्येऽपि कर्मान्यत्कार्यमुच्यते । 
वस्तुतस्तु परं वच्मि मध्येऽस्मिन्स्मातंकमेणः ॥३२७॥ 


२८६० 


कण्वस्मरतिः 


कार्यान्तरं न॒ कुर्बीत यावत्करत्वा ततश्चरेत्‌ । 
नौपासनात्परो धर्मा नाह्यणस्येह विद्यते ॥३२८॥ 
ओपासने किटाधानमध यावत्त वा द्िधा। 
तेनाभ्िहोत्रं तत्पश्चादर्शादिस्तदनन्तरम्‌ ।३२६॥ 
आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपड्ुरेव च! 
अग्रिष्टोमादयः पश्चाक्रतवो निखिलाः स्मृताः ।३३५॥ 
तस्माद्‌ौपासनसमं न धर्मान्तरमस्ति दहि। 

अम्नौ प्रास्ताहुतिस्सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।२३१।। 
आदित्याजायते विवर ट रन्नं ततः प्रजाः | 
तत्मादोपासने सूर्यायाहृतिर्दीयते परा ।;३३२॥ 
तावन्माघ्रेण सर्वषामन्नादानां धरातले । 

महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ।२३३। 
जङ्गमानां च सर्वेषां क्षुधार्तानां विशेषतः| 
अन्नमन्नं महाक्षन्नः को वा तस्या निवृत्तये ॥३३४॥ 
प्रदास्यति महाभागः अटतामिति सवतः । 
भ््यमोज्येश्च द्यश्च चोष्यैरपि सुधाखवेः ॥३३५॥ 
सुपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः । 
प्रभूतसपिषा द्रा पयसा मधुना फटेः ।।३३६॥ 
दातुरन्धस्तु यत्पुण्यं तत्कोटिगुणितं कलम्‌ । 
महदाप्नोति परमं नाच्रकार्यां विचारणा ।३३५। 
ओपासने परा देवा वेदाः शाच्लाणि करस्नशः । 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि व्रतानि विविधान्यपि ॥३३८॥ 


गाहप्रव्यस्थापन्नवर्णनम्‌ २८६१ 


छृच्द्रचान्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 
तुखाभारमुखान्येवं यानि लोकेऽधिकानि वे ॥३३६॥ 
फलाधिकानि वतन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति । 
तस्मादौपासनं सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥२४०॥ 
धृत्वोखया विशेपणविवादेऽभ्रिविशेषवित्‌ । 
बिश्यादुखयेबेनं न तु भूमौ विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ ` 
भूमौ तु गार्हपत्यस्य स्थापनं स्मरतिचोदितम्‌ । 
ओौपासनस्य तसरोक्तमुखं कत्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
सौलभ्याधारणामूटं भवेत्तस्यां निधायतम्‌ । 
नित्यानुहरणं कर्याच्करृते सेवं हि तदुगगृहे ॥२३४३॥ 
भव्यानुहरणे पूवं बभूवुर्यानि कतस्नशः । 
मङ्गलानि प्रतिदिनं महोत्सवपरम्पराः ।३४४)। 
पूव तु शेषहोमस्य विप्रागमविशेषकाः। 
तदर्चनाविरोषाज्र तद्धोजनपरम्पराः ॥२३४५॥ 
सर्वबन्ध्वागमाश्चापि स्वस्तिवा चनपूवकाः । 
असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गटध्वनयोऽनिशम्‌ ॥३४६। 
उख्यानुहरणं यत्तच्रियते गृदिणान्वहम्‌ । 
सायंप्रातश्च विधिना मङ्गखायतन दहि तत्‌ ॥३४५। 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनादिकः। 
गृहप्रवेशद्ोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ॥२३४८॥ 
सप्तर्षि अरुन्धतीपूजादशंनादिमदोत्सवः। 
अओपासनसमारभस्तद्गतेवंनमचंनम्‌ ॥३४६॥। 


२८६२ 


कण्वस्मरृतिः 


तहीक्षानियमा दिव्या दम्पत्यालापनादिकाः। 
मह दाशीरुत्सवश्व भृषणोत्सव एव च ॥३५०॥ 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः कुटाचारादयोऽखिटखाः । 


` चौ्योत्सवो देरनाख्यो बन्धुभक्तिमदहोत्सवः ।३५१॥ 


गीतोरखबो वाद्यरध्रभाषणोत्सवसन्ञकाः । 

रोषहोभो नाकबछि महेन्द्राणी(णं?) समच॑नम्‌ ।३५२॥ 
त्रयस््रिशत्कोरिसंख्या तदेवानां समवचेनम्‌ | 
महादिशामुत्सवश्च ताम्बूरोत्सव एव च ।।३५३॥ 
तहम्पती महापूजा तज्नामोक्त्युतसवः परः । 
गृहाद्म्रामविनिर्याणांमहाजरमहोत्सवः ॥२५४॥ 
हारिद्रजरतच्चूर्णगम्धङ्कङ्कमवस्तुभिः । 
दोटोत्सवोदेवतोद्रासनसंज्ञोत्सवः परः , ।।२३५५॥ 
कङ्कणोदासनोबन्धोद्वासनादिकमित्यतः । 

यद्धन्यजातं तत्सवंमन्वहं तत्ततोऽधिकम्‌ ॥३५६॥ 
भवत्येव ततो यन्नादुख्यमम्रि सदा धरेत्‌ । 
यदि भुमौ निश्िपेत्त॒ तपद्भूमिद्युचिः सद्‌ा ॥३५७॥ 
सशान्ति कुरुते तस्मात्परं तण्डूलहोमतः। 
गाहेपत्याख्यकरिचिन्त पुरोडाशादिना न तु ॥३५८॥ 
ह विषापाड्ुकेनेव निव्यशान्तो भवेदहो । 
नचेद्‌ गाहंपत्याख्यो यजमानस्य सन्ततम्‌ ।।३५६॥ 
तस्मिन्नतीते वषर्तो पर्ल हि तदिच्छति । 
बहयो वेदिकात्तस्माद्गाहंपत्यादिकाञ्जयः ।॥३६०॥ 


पच्चपाककरणासम्थंस्यविकल्पविधिवर्णनम २८६३ 


पशच्चपाकास्तापनीया नायमौपासनः कदा । 
तथाकतु मशक्तश्चेत्समारोपणतोऽपि वा ॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि भतेन्यः सन्ततं द्विजैः । 
परित्यजेदयदि शुचि बिरदीत्युच्यते बुयेः ॥३६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमात्परमुपस्थानं कार्या होमस्ततः पुनः ॥३६३॥ ` 
होमं विना ह्य पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌ । 
प्रवरस्यदितत्कारे शुचिभंक्त्या समन्वितः ॥३६४॥ 
सू्यायेदं नममेति तदुगरहाभिमुखो जपेत्‌ । 
बुध्वा तं होमकाठं बे तथाखिष्टक्रतश्च वे ॥३६५॥ 
चतुथ्यन्तेन तत्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌ । 

प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादन च तत्‌ ॥३६६॥ 
कुयदिव विधानेन न तु तृष्णीं खयं ड॒ुचौ । 
छोकिके जुहयाद्यत्र कुत्रापि यदि वे तदा ॥३६७॥। 
चरेदुनरथा हि तत्कम तथा नप्त' भवेदूघ्र्‌ वम्‌ । 
यतोऽयं बहिरेवं हि भार्याधीनो बभूव हि ॥३६८॥ 
पुरा तु जद्यसदने निणयस्तु तथा कृतः । 
अओपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ।३६६॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि भ्रयब्दमागतम्‌ | 

तदा तु छोकिके छुर्यादम्नौ पाणौ नचाचरेत्‌ ।॥३७०॥ 
दर्भस्तबेऽप्सुवा जायामभ्रौकरणमापदि । 

न यदिव सदसा पाण्यादिषु हि याजुषः ॥२५७१॥ 


२८६४ 


कण्वस्मृतिः 


नियमोऽयं याज्ञुषस्य श्राद्धकर्मणि पावकः । 
वेदिकः कथितः सद्धिबंह चानां तथैव हि ३७२ 
मुख्यः कल्पः पावके स्यादप्रौ करणकमेणः 


 बिकह्पात्पाणिह्योमोऽपि तद्‌ादिस्तदनन्तरम्‌ ३७३ 


प्रयतो वैश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथीनपि। 

भोजयीत च बारादोन्मानुषोऽयं महासवः ॥३५४॥। 
अजस्र वेश्वदेवादाववसानेऽथवा शुचिः । 
ओौदुम्बयश्चसमिधो जुहयादश वा शतम्‌ ।॥३७६॥ 
तावत्ंख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः काख्योद्ध योः। 
देवयज्ञोऽयमुदितः केचित्तु शकलाहुतिः ।।३५६॥ 
इमं यज्ञं॑तमेवोचयेत्पिठभ्यः स्वधेति वे । 
तपंणं क्रियते यत्तु पिठयज्ञं प्रचक्षते ॥२७। 
येयं पूव बिः प्रोक्ता वायसानां शुनामपि । 
एषा(ष) वे भूत यज्ञः स्याद्‌तिथीनां तु भोजनम्‌ ।३७८॥ 
चृयज्ञः कथितः सद्धि-ज ह्ययज्ञल्रयीमयः। 

एवं पथ्वमहायज्ञाः श्रुतिप्रोक्ताः सनातनाः ॥३५७६॥ 
नेषामङ्खाङ्गिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम । 

तर्पणं ब्रह्मयज्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥।३८०॥ 
तदृङ्गमेवतस्याः स्यात्तश्चनित्यमितीरितम्‌। 

देवानां प्रथमं तत्र तपंणं समुदीरितम्‌ ।॥३८१॥ 
ऋषीणामथ ततप्रोक्त' पितृणां तु ततः परम्‌ । 
ब्रह्मादयोऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः ॥३८२॥ 


बरह्मवेदाध्ययनेऽधिकारित्ववर्णनम्‌ २८ 


नमोत्रह्यणयुस्पष्टाः काण्डानुक्रमतो मताः| 
तत्तद्र देष्वेवमेव काण्डानुक्रमतस्तविमे ।३८३॥। 
ज्ञेया एव न चान्येऽत्र ब्रह्मवादिभिरीरिताः। 
ऋषयस्त्वेवमेव स्थुः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४॥ 
श्रतिसंबन्धिनः छृत्स्नास्तत॒ एव दहि तपंणम्‌ । 
तेषामेव प्रकतेव्यत्वेन त्ोदितं परम्‌ ॥३८५॥। 
गणास्त एव कथिता अभ्रये वायवेत्यादिना । 
एकादशेते कथिताः पल्न्यानेनादिकाः स्मृताः ।३८६॥ 
तत्रपटन्यतुवाकेयाः पत्न्यस्ता एव चोदिताः 
एतत्त्वनुवाकोक्तपल्नीनां मन्त्रभूलतः ॥३८७ 
पटनादप्यपन्नीकः सपन्नीक इतीरितः। 

अपल्लीको ब्ह्ममेधानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ।३८८॥ 
सपन्नीको ` ` ह्यमेधाध्यायी न संशयः 
पल्लीपुत्रादिरादिव्ये वेकट्यं श्रोत्रियस्य न ।३८६॥ 
विरोषेण ब्रह्ममेधाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पश्चभार्यो दशसुतोऽप्यपन्नीकोऽप्यपुत्रवान्‌ ॥।३६०॥ 
यो ब्रह्ममेधानध्यायी स एव कथितस्तथा। 
भार्यामात्रविहीनेन ब्ह्यमेधी महामनाः ।॥३६१॥ 
पल्नीमन्त्रेकसंखन्धसंस्कारहोतसंस्करतः । 

निलयपन्नी समायुक्तस्तुच्छपननी विनाशतः ।।३६२॥ 
अपल्नीकः कथमयं भवतीद्यसङ्ृत्तराम्‌ । | 
मीमांसा- चात्रकतव्या धर्मन्रह्मादिवादिभिः ।३६३॥ 


६५ 


२८६६ 


| कण्वस्मृतिः 


ब्रह्म वे चतुर्होतारः तेभ्यो यज्ञोऽधिनिर्मितः। 

स दहि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तच्र च ।॥३६४॥ 
वतते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः । 
सखंष्टिस्थितिविनाशानां कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६५॥ 
करणस्यापि करण जगज्नन्मादिकारणम्‌ । 
सत्यज्ञानानन्दमयं सदसचिन्मयात्मकम्‌ ।३६६॥ 
तद्र पेणावतीणं तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 

ह्मवाद्‌ च्यते सद्धिः स येने निषिध्यते ॥२६५॥ 
स॒ स्न॑वेदयज्ञोधसत्कर्मत्रतक्रन्मतः । 

स॒ उवै वेदिकम्रेष्ठःकर्मिष्ठः कमंटोऽशठः ॥३६८॥ 
सर्वाचार्यः स्वेबन्धः संप्रदायप्रवर्तंकः। 
सर्वाचारस्थापकश्व सव॑लोकविलक्षणः ॥३६६॥ 
सुक्ष्मधर्माथंतत्वज्ञः सोऽयं किट विशेषवित्‌ । 


 वेदमार्गानुसारी च परं वेदोक्तमेव दहि ।४००।। 


करोति कमनान्यत्तु गौणमुख्ये तथा बलम्‌ । 
देशकारुमहापात्रद्र्ययोगादिकेक्षणे ।४०१॥ 

मुख्यं तत्समनुष्ठानं कुरते किट सन्ततम्‌ । 
सक्कर्मभिः सदा पूजां करोति कर्संभवः ॥४०२॥। 
सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः । 

भवेन्नतु सदापूजा किन्तु साकमभिः कृतेः ।४०३॥। 
यथाशाद्ञादि विहितैररभ्यमंहतीति सा । .. 

प्रोच्यते तद्विरेषज्ञेः स हि सर्वात्तमोत्तमः ।४०४।। 


नद्यज्ञानेकसाधनौपासनप्रयोगः २८६७ 


सा सर्वसाधारणतो न कतु शक्यते किल । 
साधारणाश्चपुरुषास्ताटृशं दूषयन्यपि ।।४०५॥ 
तां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेदव जितान्‌ । 
मोचयन्तः स्वकां पूजामधिकत्वेन केवलम्‌ ॥४०६।। 
वणयन्तः परं भावमजानन्तः श्रुतेः पदम्‌ । 
व्यत्यासयन्ति सन्मार्गं न मार्गान्वणयन्त्यपि ॥४०७॥ 
तदीयमागंभाग्यो वे वेदिकोऽपि न वेदिकः। 
अखण्डवेदिको मागः सर्वेषामेव कमणाम्‌ ॥४०८।। 
आरभकरे सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्टये । 
करिष्यामीति संकल्प्य तत्तत्कमं यथाविधि ।४०६॥ 
समनुष्ठाय तत्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एव दहि | 
प्रीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदा हरिः ॥४१०॥ 
अनेन कमणा चेति त्यागं कुर्याज्जटेन वे। 
एतश्वक्रधरस्यास्य पूजनं महदेककम्‌ ४११ 
सद्धिरुक्त' विधानेन परमेवेंदिकोत्तमैः । 
पूजनं देवदेवस्य परः कर्मभिरेव वे ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि साप्रतम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि क्रमेणेव ब्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ ४१३ 
ओौपासनं वैश्वदेवं पावेणं च तथाष्टकाः। 
मासिश्राद्ध' सपंवलिरीशानबखिरिेव च ।४१४॥ 
अश्निष्टोमोऽतिपूवैश्च उक्थ्यः षोडशसं क्षिका; 1 
अतिरात्रो्ोर्यामश्च वाजपेजश्च सप्त वे 1४१६५ 
१८२ 


२८९८ 


कण्वस्प्रतिः 


कथितास्तु समासेन हवियज्ञास्तथव च । 
अग्रिहोत्रं च दर्शादि तथेवाग्रयणं महत ।॥।४१६॥ 
चातुमस्यिनिरूढे च सोौत्रामणिरतः परम्‌ 
पितयज्ञाश्च कथिता एकविशतिसंज्ञिकाः ।४१७ 
कम यद्यपि तस्मोक्त' व्रिक्षणस्थायि केवलम्‌ । 
तानीमानि तु कर्माणि निव्यान्याहुमनीपिणः ।४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्तं वीप्सावाष्येन केवलम्‌ । 
तेन॒ तत्कमं कथितं केचिदत्र महर्षयः ॥४१६॥ 
चत्वारिशत्संस्काराः प्रोच॒रेवं च तद्यथा । 
पद्यापद्यापि वश््यएमि . कमेणेव पुनश्च तेः ।४२०॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कमं च । 
नामान्नप्राशनं चौलं मोजीव्रतचतुष्टयम्‌ ।॥४२१॥ 
स्नान गोदानिकं चति विवाहः पेतृमेधिकम्‌ । 
परः निष्क्रमणं त्वेवं परो विष्णुवलिः परः ॥४२२॥ 
तदंगभूतया दिव्यं स्वाण्युक्तानि च क्रमात्‌ । 
यस्य वेदश्चवेदी च विच्छिद्यते त्रिपौरुषम्‌ .॥४२३॥ 
स॒ वै दुर््ाह्मणो नामं. सर्वकर्मबहिष्करृतः । 
दोर्त्राह्मण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः ॥४२४॥ 
नित्यमेव -यतस्तस्माद्यज्ञाने ` तान्सदा.. यजेत्‌ । 


पितृणां प्रजया पश्च देतेषु तरिषु सर्वदा, ।४२५॥ 


चेत॑सा भीतियुक्तं न ` तदापाकरणहेतवे 
गवाध्यायौऽयं कधी (कि)तत्यो कीसातन्नियमेध्यं तः ४२६) 


वेद्ानामनभ्यासे पतनवर्णनम्‌ २८६६ 


अनधीत्येव यो वेदं शस्पेष॒ कुरुते श्रमम्‌ । 
स पापीयाञरषिक्रृणान्मुक्तो नेव भवत्यलम्‌ ॥४२५॥ 
विप्रजन्म समासाय वेदं तमनधीत्य च। 

तेन वेदेन किं चेति वदन्मम महाजडः ॥४२८॥ 
शाखमात्रश्रमोऽतीव सप्रतन्तून्विहाय च। 
सुखाथ मेथुन कुबन्नदर्निष्टमटन्वनम्‌ ।॥४२६॥ 
संपादयन्व्रथातीव सच्करियाश्च विसृज्य वं। 
कुटम्बभरणेऽतीव नित्यजागरसंमुखः (संयुतः) ।॥४३०॥ 
लुरन्महीतले तुष्णीमधोगच्छति मानवः 
अनधीतेकवेदोऽपि तक्रियामन्त्रमाच्रतः ।४२१॥। 
कृट्वा कर्माणि निव्यानि ज्योतिष्टोममुखानि वे । 
ब्राह्यणो ब्रह्म सायुज्यं रमते नात्र संशयः ।४३२॥ 
त्रिपूबवेदि विच्छिनत्ताचिन्द्राभ्नी पश्युना . यजेत्‌ । 
तरिपूवेसोमविच्छित्तौ दोत्राह्यण्यनिवृत्तये ।४३३॥ 
तदाश्विनाख्र पञश्चुना यजतेवाविचारयन्‌ । 
वेदोक्तकमभिर्नित्येरेभि“““. ` २ेव(हि%) ` जायते ।४३४।। 
चित्तञयुद्धिर्बाह्मणस्य नान्यैः कमंशतेरपि | ` 
वेदोक्तमागा यो . दिव्यः कथितरिचित्तञ्चुद्धये ।(४२५॥ 
सुखुमोऽयं तमेवातः सेवेतेव विचक्षणः । 
चित्तहद्धिर्बशबृद्धिः पितणा- (तु) - प्रसादतः; ~ 1४२ ६॥। 
पितृरसादः ` श्राद्धन" न चा्व्येनःः कदचन}; 
-स्कर्विशति ` यक्षेषः भासिः. भा सश्रौषटकःश$ ५ 


२६०० 


 कण्वस्मुतिः 


महापितयज्ञश्व पितृयज्ञस्तथंव च । 

पेठकाणि दि कर्माणि चत्वार्याहूर्मनीषिणः ।४३८॥ 
प्राधान्येनैव चोक्तानि जातकमंसुखानि तु। 
मानुषाणि तु सवत्र प्रसिद्धानि जगत्‌त्रये ।४३६॥ 
पराणि देविकान्याहुः सर्वाण्येतानि वे द्विजः । 
प्रतिसंवत्सरं यदिव पिच्याणि शक्तितः ॥४४०॥ 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कुर्यादरकिचनः । 
प्रभूतधनधान्यानि द्यभ्निहोत्रमुखानि वे ।।४४१॥ 
इयाहुः केचनाचार्या वेखानसमहषयः । 

अपरे वार्खिल्यास्तु वेदिकामतयोऽन्‌ वन्‌ ।४४२॥। 
यस्य त्रिवार्षिकं वित्तं लक्षं लक्षाधमेव वा| 

स॒ कथं मत्तमातङ्गमम्मिहोन्नमुपासते ।४४३॥ 
पुनरन्ये हयश्मङ्ट्राः स्वमतं प्राहुरुत्तमम्‌ । 
रभासंभोगकार्याय स्वर्गाऽयं विदितः पुरा ॥४४४॥ 
पितामहेन देवेन तत्कार्याय मखः परः| 
र॑भासंभोगकामा ये तेरेवाहिसदिक्रतुः ॥४४५॥ 
समर्तुष्ठोय एवेति नान्यकार्याय स स्मरृतः। 
नेमिशा(ष)दि महाक्षेत्रे विध्यमानेश्वराचंनात्‌ ॥४४६॥ 
मुक्तिर्नात्र विरोधो हि तस्माद्छर्याद्धरेः सदा । 
भतिमाष्ु - पररणेषु गरहदारुपरस्तरात्मसु ॥४४५] 


प्रक्र: ष्वः फठेर्वौ षोडशैरपश्वारकेः । 
निव्यपूजा बिशेषेण तथा नेभित्तिकान्यपि ॥४४८॥ 


त्रिविधतऋणेभ्यत्ऋणमोचनत्वप्रकारवर्णनम्‌ २६०१ 


काम्यपूजां पक्षपूज† मासत्वंब्दादिपूजनम्‌ । 
जटढामिषेकपुष्पादिधुपाधं च॒ निवेदनैः ।॥४४६॥ 
ब्राह्मण्यं ब्राह्मणे जातो न्यायोऽथायं क्रियामुखेः । 
उच्यते ब्राह्मणश्चेति स तु जातो महाऋणी ॥४५०॥ 
सखाध्यायाध्ययना्नापि ब्रह्मचय॑मुखादिना । 

ऋणं तं प्रथमं टघ्यं यज्ञेदेवं ततस्तरेत्‌ ।४५१॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनृत्तापंणेन च। 
हरेर्गानं च नचत्तं च नटनं च विरशोषतः ॥४५२।। 
सदा ब्राह्मणजातीनां विदितं नृत्यकर्मवत्‌। 
अर्धास्तमित आदित्ये पुनरधादयेऽनिशम्‌ ।॥।४५३॥ 
दिवेवाराधनं तस्य देवस्य परमात्मनः 
केवल्यदं सदय एव तथा तदवलोकनम्‌ ।॥४५४॥ 
यत्‌र्किचिक्कियते कम॑ दौकिंकं वेदिकं तथा । 
भोजनं गमनं दानमलङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ।४५५॥ 
सवं तसपीतये कर्यात्तरिनर्माल्यपरो भवेत्‌ । 
तेनोपभोक्त(भुक्त)खग्गन्धवासोऽलङ्कारचचितः ।४५६॥ 
उच्छिष्टभोज ~ नश्च तस्य मायां जयत्यसौ । 
वंदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीतये खलु ४५७ 
भवन्ति वे ` सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा । 
मुख्यं तमेव स्ीकाय विप्रत्वस्य हि सिद्धये ॥४६५८॥ 
गाहंस्थ्यं धमकार्याय परोपकृतिहेतवे।  - ` 
एवं ते वेदिकं मार्गमश्मञ्टदयोऽखिलाः ।४५६॥ 


२६०२ 


कण्वस्म्रतिः 


वैखानसेकदेशापि चक दूषणमेव वे 
ते तु क्रमेण तद्भक्त्या वेखानसमहर्षयः ।।४६०॥ 
बारखुखिल्यास्तु संमूत्वा पश्चाजन्मान्तरे पुनः । 
संप्रक्षाला मवन्स्येव पश्चाञ्जन्मान्तरे किट ॥४६१॥ 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिञ्ञन्मनि केवख्प्‌ । 
वेदमागनुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ।४६२॥ 
पिवृभिर्शिकषिताः सम्यग्वेदाभ्यासपरास्तरां | 
वासं गुरुकुटे करत्वा ऋ चस्सामानि तानि च ।४६३॥ 
यजूषि ख्च्ध्वा पुण्येन भवेयुः किर कमणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्च चल्यंकविवजिताः ॥४६४॥ 
सतां यजुस्सामच्छचःश्रीर्दिव्या महती परा। 
तद्रन्तश्चतदथंज्ञास्तदनुघ्ठानतत्पराः ।४६५॥। 
क्रमेणेव रमन्ते तं पन्थानं ब्ह्यवादिनाम्‌ । 
सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ॥४६६॥ 
सायुज्यनाम(मि)कां मुक्ति मन्ते सद्गुरोस्तराम्‌ । 
प्रसादेनैव कृपया ` पितृणामचंया तथा ४६७ 
अयमेव महामार्गां वेदोक्ताव्यन्तसोखभः | 
अन्यः पन्था नायनाय श्रुतिरेवमुवाच सा ॥४६<८॥ 
ब्राह्मणस्येव तद्धिद्याशिक्षितस्य बिशेषतः। 
वेव श्रवणादीनां वेद्वाक्ष्यविचारतः ।४६६॥ 
सूत्राणा(शि) क्षया चापि मुक्तिः स्यात्तादृशी परा । 
विना वेदान्तवाक्यानां दिन्योपनिषद्‌ामपि ॥(४५०॥ 


नित्यनेमित्तिककमणाम्बिष्णोराराधनवर्णनम्‌ २६०३ 


दिव्यं ज्ञानं भवेन्मुक्तिः साक्षात्ते न संशयः । 
तद्थंभाषाशाल्लाणि चित्तव्यामोहकानि वा ॥४७९॥ 
वैदिकेन ततस्तानि व्याञ्यान्येव विपस्चिता। 

तथा सत्कमकाषेष भाषा या रौकिकी च सा ॥४५२॥ 
वजंनीया प्रयत्नेन तच्चित्तज्ञानद्युद्धये । 
दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वद्विकेन महात्मना ।४५३।॥। 
विरोपातव्कमकाटेप ततोऽपि श्राद्धकमेसु। 
महामोनेककष्टेप च्ियाकारादिना तथा ।(५७४॥ 
विटोकनादिना कर्यात्पापसंदशनं चप । 

यदि मौनं व्यजंद्राऽपि दटान्मोटाच्छात्तथा ।४५५॥। 
बंष्णवी निष्करृतिर्दिव्या चेततुश्चतथा पराः । 
दिव्या व्याहृतयो यद्वा गायत्री वातिपावनी | ४५ 
वेदमन्त्र विना नास्यत्तारकं न हि विद्यत । 
दुराखापादिकाेषु नामान्यादूर्विपश्चितः ॥(४५७। 
पावनानि हरेरन्यदस्तीति परमं स्प्रतम। 

तस्माद्र दिकङ्कस्येष॒॒ निष्णातः सर्वदा भवेत्‌ ।४७८॥ 
नित्यं यजेत॒ निखिलैर्मित्यैनमित्तिकैरपि । 
शक्तस्त्वही न कऋतुभिरश्शतसवत्सरादि सिः ।॥४५७६॥ 
यजञेतेव सदा विष्णोरच॑नाय दिजाग्रणीः। 
अवेद्बादिनो दुष्टान्‌ धार्मिकान्धमंद्‌ षकान्‌. ॥४८५। 
तथागततास्तयक्तयज्ञान्कुचिन्तान्यज्ञदूषकान्‌ । 
परित्यजेदुद्ूरतो बे ताल्यास्यान्यवरोकयेत्‌ ॥४८१॥ 


६०४ 


केण्वस्मृतिः 
विशेषेण ह्यविद्या विष्ये वे बृथा कलिम्‌ | 
न कुयदिव सहसरा शक्त्या नित्यःस वो भवेत्‌ ॥४८२॥ 
नानाहिताभ्निस्तिष्ठेत्तु न च दुर््रह्मणोऽपि वा । 


येन केनाप्युपायेन दो््राह्यण्यं समागतम्‌ | ।४८३। | 


अपि स्वीकृत्य चण्डालान्नाशयेत धनं दिजः । 
दौर््ाह्मण्येन नष्टस्याश्रोत्रियत्वेन वा तथा ॥४८४॥ 
असोमयाजितवेनेवं को रोकः स्यादहन्तराम्‌ । 

नेव जाने नेव जाने नेव जाने पुनः पुनः ॥४८६॥ 
वेद्‌ विद्ध.थस्ततो यननाद्विच्छित्तिने भवेद्यथा । 

मचुष्ययन्नः कतंव्यस्तद्यन्नादपि केवलम्‌ ॥४८६॥ 
अदृष्टलाभो भवति विशेषेण न संशयः। 
नादीनक्रतुभिस्तिष्ये()यजेतेव न चान्यथा ॥४८७॥ 
कठापहीनक्रतवो दुस्साध्याः स्युहिं देदिनाम्‌ । 
सर्वकरतूनां प्रथममाधानात्त॒॒ पर॑तराम्‌ ॥४८८॥ 
अगिष्टोमस्त्वनुष्टेयः अतिरात्रोऽथवा सदा । 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चेत्समनुष्ठिते ॥४८६॥ 
अधिकारस्तृत्तरेषु तेषु क्रतुषु नैव वे। 
अभ्रिष्टोमे प्रथमतः कृते तु किं वच्म्यहम्‌ ॥४६०॥ 


क्रतूनामपि स्वेषामनुष्ठानाय योग्यता । 
उत्तरेषां भवेदेव नात्रकार्यां विचारणा ।४६१॥ 


नित्यानुष्ठानाकरणेप्रत्यवायिकदोषवर्णनम्‌ २६०९५ 


अतिरात्रात्परं तस्यानुष्ठानं तु विनैव दहि। 
अग्निष्टोमस्य मुख्यस्य नोत्तरक्रतुयोग्यता ॥४६२॥ 
एष हि प्रथमो यज्ञो निखिखानां मुखं परम्‌ । 
ततोऽप्यत्यच्रिष्टोमः स्यादुकषथ्यः षोडशिका ततः ॥४६३॥ 
अतिरात्रोऽप्ोर्यामश्च वाजपेयश््च तत्रमः । 

त एते सप्तसंख्याकाः सोमसंस्थाश्च सन्ततम्‌ ।४६४।। 
अनुष्ठेया ब्राह्मणेन अकरणे प्रत्यवायिकाः। 

ह वियज्ञास्ततो भूयः अभ्निहो्रं ततः पुनः ॥(४६५॥ 
दशेश्चपौर्णमासश्चाभ्रयणं तत्पर तथा । 
चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपड्चुरेव च ।४६६॥ 
सौत्रामणिस्तत्परं स्यातसिितयज्ञोऽन्य उच्यते । 
एतानि किर कर्माणि चतुदेशमहान्त्यपि ॥४६७। 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ । 
नराह्मण्यपूतिरेतेःस्यादेतत्पर्वाणि तानि दहि ।॥४६८॥ 
ओपासनं वेश्वदेवः पार्वणं त्वष्टका तथा । 
मासि श्राद्धः सपंबलिरीशानबस्िरेव च ।॥४६६॥ 
सप्तेते पाकयज्ञाः स्मुरेकवितिसंखप्रया । 
कथितानि समस्तानि गृहिणो न तु बणिनः ॥५८००॥ 
वणिनोऽध्ययनं त्वेकं शुरुडयश्रुषणं तथा । 
अभिकाय प्रतिदिनं भिक्षाचरणमेव च ५०१ 
विप्रस्य जातमात्रस्य जातकमं प्रकीरितम्‌। 
कर्तव्यत्वेन विदितं दिनाद्रादशमात्त॒ तत्‌ ॥५०२॥ 


२६०६ कण्वस्मृतिः 


नित्यं कतु भवेद्‌ भूयस्त्वतीतेषु दशस्वपि । 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकमणा ॥५०३॥ 
कतु तच्च छते भूयस्तन्न नामाख्यकं परम्‌ । 
तत्परस्मिन्नपि दिने कतु वे शक्यते दिने ॥५५४। 
दिनेऽतीते द्वादशे तु भमक्तप्राशनकमणा। 

सदैव विदितं शाख्लान्न प्रथगम्भिन्नकाटतः ।॥५०५॥ 
मासि षष्ठे तन्न कम कटेऽतीते तु तस्य च। 

वर्षे तृतीये चौटेन नान्तरा तच वं स्पृतम्‌ ॥५८६॥ 
तस्य॒ काटेऽप्यतीते तु माँज्या सह विधीयते । 
कतेव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वे ॥५०५।। 
तास्युस्ता निखिलान्यत्र मोज्या सह विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेदसा ॥५०८॥ 
कमं कर्मान्तरेणेव कतव्य स्यासयन्नतः। 
यद्यतीतं कृतं कम भिन्ने काटे प्रमादतः ॥५०६॥ 
अपनीतेव्रं तस्यापि पुनः करणमहंति । 
परथम्भिन्नं भिन्नकालः समुहूर्तादयः स्मृताः ॥५१५॥ 
प्राजापत्येन मुषख्पेन तदूदितीयादिना मुखम्‌ । 
कव्यं स्यादुपाकमं तथा चोत्सजेनं पुनः ॥५११॥ 
प्राजापत्याख्य काण्डानि व्रतानि नव वे तथा। 
सोम्यान्यपि च दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः ।।५१२॥ 
वेश्वदेवाश्यकाण्डानि षोडश स्युर्हि संख्यया । 
प्राजापत्ये तत्र काण्डं पौरोडाशे विधीयते ॥५१३। 


नाननुवाकानामव्णंनम्‌ २६०७ 


याजमान द्वितीयं स्याद्धोतारश्च वृतीयकम्‌ | 
होत्रं चतुथ संप्रोक्तं पितृमेधस्व पच्चमम्‌ ॥५१४ 
एतेषां ब्राह्मणानि स्णुरनुत्राह्मणमेव च । 
काण्डत्रयं प्रकथितं नवकाण्डं च चोदितम्‌ ॥५१५॥ 
तस्यास्य नवकस्यापि उपादकुतिरथापरम्‌ । 

उत्सजनं च कथितं समार॑मे समापने ।॥५१६॥ 
तद्‌ दृयं(भूयः१) चोदितं सद्धिरेवं सोम्यस्य तत्परम्‌ । 
आध्वर्यवं ग्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥५१५ 
समिष्टयजेषि तत्पश्चाद्वभ्रुथयजृष्यपि । 
वाजपेयञ्युक्रियाणि सवश्चेति ततस्तथा ॥५१८॥ 
ब्राह्मणानि च तेषां वं सौम्यानि स्युमनीषिणः। 
आपञन्दन्नु न्तु) देवस्य प्रश्वद्ितयमध्वरः ।५१६॥ 
सजोषा ईन्द्रपयन्ता आदधे प्रमुखाग्रहः । 
ब्रह्मसंपदमानोनुवाकावप्यध्वरौ मतौ ।५२०॥ 
उदुतखमनुवाका्लीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधाः । 
ब्राह्मणत्रयमेतेषां ` षष्ठकाण्डउदाह्तः ।५२१॥ 
सत्रासख्रचोऽनुवाकांख्लीनपि तद्ब्राह्मणं विदुः । 
उभये वै प्रश्न आद्य पच्वमौ षष्ठसप्रमौ ।५२२॥ 
अग्ते प्रपाठके तुयंमन्तिमाश्चतुरस्तथा । 
अध्वरत्राह्मणं प्राहुरतुवाकानिमानपि ।५२३॥ 
त्रिवृत्सोमं इति. प्रश्नः सवायः परिकीतितः। 
नमोवाचे तदूर्ध्व तुं प्रश्नौश्ुक्छिय तद्विधिः ॥५२४।। 


२६०८ 


कण्वस्मृतिः 


पाकयज्ञमितिप्रश्नसप्तमाद्याःषडीरिताः। 
अनुवाकानाजपेयुस्तदिधीन्प्रथमाष्टके ॥५२५॥ 
प्रश्ने द्वितीये देवा वे. यथेखष्टौ प्रचक्षते । 

एवं नवोदिताः काण्डाः सौम्थानाहू्मनीषिणः ॥५२६॥ 
अग्न्याधानं प्रथमतः अग्रिहोत्रं ततः परम्‌। 
अग्न्युपस्थानमित्येव महाभ्निचयनं तथा ॥५२५॥ 
सावित्रं नाचिकेतश्च चातु्हात्रं ततः परम्‌ । 
वेश्वसजोरुणायेति तदू ब्राह्मणमतः परम्‌ ॥५२८५॥ 
अनुन्नाह्यणसमेवं च सप्ताग्नेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशवः स्युस्ततः परम्‌ ॥५२६॥ 
इष्टयः स्युस्ततः सर्वां नक्षुत्रेष्टिः परातनः। 
दिवश्येना अपाधाश्व सूक्तवाकानि तानि च ॥५३०॥ 
उपानुवाक्य च तथा याज्यानुवाक्यास्तथा पराः । 
नरमेधोऽश्वमेधश्च पञ्ुबन्धस्तथेव च ॥५३१॥ 
ब्रह्ममेधस्तथा कृत्यं सौत्रामणिरथक्रमः । 
अच्छिद्रमखिलं चापि वेश्वदेवाखूगरकाण्डकम्‌ ।५३२॥ 
सम्यक्‌ षोडशसंख्याकं सर्वाण्येतानि काटतः। 
प्राप्तान्येव भवेयु कार्याणि ब्राह्मणेन हि ।५३३॥ 
आद्यकाण्डाष्टमः प्रश्नः राजसूयः प्रकी तितः । 
तद्ब्राह्मणं त्रयः प्रश्नाः षष्ठाद्याः प्रथमेऽष्टके ॥५२४॥ 
वायन्यं काम्यपशवः परे काण्डेषटयक्ञयः। 


सौत्रामण्यच्छिद्रनक्षत्रे्टयः समुदाहृताः ॥५३६॥. 


वेदानामध्ययनमनुगृहस्थाश्रमप्रवेशवर्णनम्‌ २६०६ 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता दिवश्येनाद्यश्च ताः। 
स्वाद्धीन्तानवंनग्नेनं इति प्रश्ना यथाक्रमम्‌ ॥५३६॥ 
सोत्रामण्यच्छिद्रनक्षतरेष्टयः समुदाहृताः । 
उभावामादयोत्यानुवाका द्ल्यधिक्रविशतिः ॥५३५॥ 
युक्ष्वादहीत्यनुवाकश्च याज्या विदद्धिरीरिताः। 
वेदव्रतानि कृत्वेवं स्नानं कर्यादिधानतः ॥५३८॥ 
विधानेन ततो यन्नाह्वक्चण्यां सियमुद्रहेत्‌ । 
प्रधानहोमं निर्व्या वाहयेन्तां समन्त्रकम्‌ ।॥५३६॥। 
सम्यक्‌ भ्रवाहारयेद्धा वह्धिमाहसय गोपथ । 

सधाम च विधानेन समागदया बिरम्बयन्‌ ।{५४०॥ 
गृहप्रवेशदोमाख्यं कुयदिवसमन्त्रकम्‌ । 

स्थाटीपाकं तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ।५४१॥ 
कन्यादूतृगहान्तस्य निगेतस्य शनैश्शनैः । 

माग च॑क्रमतो मन्त्रैः कुर्वाणस्य च तक्करियाः ॥५४२॥ 
दिनानि यानि मागें स्युस्तेष कार्ढयेऽन्वहम्‌ । 
गुपिहोमः प्रकतेन्यो विवाहाग्नेर्विशरेषतः ।१६४३॥ 
अछ्ते तु पुनस्तस्मिन्सोऽयमभिविनश्यति । 

पुनः प्रधानहोमस्य प्राप्तिरेव अविष्यति ।॥4४४। 
पुनस्तदभिसिध्यथंमियं निष्कृतिरुच्यते । ` 

नान्यत्र निष्कृतिः भोक्ता गुधिद्योमं ततश्चरेत्‌ ॥५४५॥ 
गुधिहोमं करिष्येति बह: संरक्षणाय मे। 
संक्प्येवं विधानेन परिषिच्य समन्त्रकम्‌ ।५४६॥ 


२६१० 


कण्वस्मरतिः 


तदाहुतिदयं कु्यान्नान्यक्किमपि विद्यते । 
अयं हि गुपि(्र)होमे स्यान्नित्यं काल्ये चरेत्‌ ॥५४५॥ 
तदभ्भिरक्षणायेव तदाद्येवं विधीयते 


प्रधानाहुव्यथवि वाहाभ्निसि द्धिभवेत्किङ ॥५४८॥ 


स्थारीपाकाद्‌ थपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 

ओपासनस्य कृत्यस्य कमणः श्रुति बोधनात्‌ ॥५४६॥। 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययनं शरत । 
अहनयोदिनं वापि मार्गमध्ये विधानतः ॥५५०॥ 
सायं प्रातस्तस्य काटो न गृहे सोऽयमुच्यते । 
शकटारोहणात्पश्चाद्‌ वध्वा कृशानुना सह ॥५५१॥ 
होमके मागं मध्ये गुप्रिहोमोऽय मुच्यते । 
गृहभ्रवेशदोमस्य चावगिव ततः परम्‌ ।॥५५२॥ 
यावज्ञोवाख्य संकल्पपल्या का्यांदिजन्मनाम्‌ । 
अनुज्ञायं दक्षिणतः तेषां खप्राथनादितः ॥५५३॥ 
ओपासनारभतुयंयामिस्यपरपक्षके । 

शेषहोमं प्रकुर्वीत मङ्गलस्नानपूवेंकम्‌ ॥५५४॥। 
विवाहापूवे दिवसे नान्दीश्राद्धमुदाहृतम्‌। ` 
ततः परं विधानेन राजहोमात्परं तराम्‌ ।५५५॥ 
तदीक्षायामनुष्टेया ` दीक्षाधर्माः` सनातयाः। 
नातपे संचरेदापिः^न ज्योत्स्नायां हिमेऽपि वा ॥५६५६॥ 
नैव ` स्नानं -'अङर्वीत तके वां सरित्यपि । : 


देवा दिवसे काऽ ङ्िषेः वा पलबेऽपि बः. 1५५५७ 


गृहस्थस्य नित्यकतव्यविपिवर्णनम्‌ २६११ 


वेशन्ने दिकाया वा न मन्तरैरघमर्षणैः। 
स्नानाङ्कतपेणं नेव न संकत्पोजपवा तथा ।॥५५८॥ 
निर्यमुष्णेन वत्कुयात्सर्टिन सुगन्धिना । 
अदटटंकरुतेन ` पात्रेण वेषटितेनापि पणकेः ।॥५५६॥ 
गन्धाक्ष॒तादिभिः सम्यक्‌ संस्कृतेन कृतेन च । 
तथा तंटहरिद्राभ्यामुदतनमुखादिकम ॥५६०॥ 
सर्वमङ्गल्वाद्य श्च विना शीष चरेदपि । 
संध्याच्रयं प्रकुर्वीत धाय चन्दनमेव वं ॥५६१॥ 
नान्येन पुण्ड' कुर्वीत कुङमाक्तः सदा भवेत्‌ । 
सदापुष्पः सद्‌ाचृणसुगन्धो दिव्यभूषणः ।*५८६२॥। 
नैकान्नाशी भवेच्चापि सदा बन्घुमिरेव च। 
सुमङ्गलीभिविप्रेश्च भोजनं तदनुज्ञया ।॥५६३॥ 
काल्द्रयं यथेच्छं च चरेदेव विधोानतः। 
प्रयक्षलवणं त्यक्त्वा भक्ष्यभोञ्यादिक यथा ।।५६४॥ 
ुदुस्पत्तिभवेत्तीक्ष्णा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌ । 
मुज्ञीयादखिलं अन्य द्रव्यं बुध्वा(ध्या)भिधारितम्‌ ॥५६५॥ 
यदत्र निखिरु द्रव्य समुखः सुमुखो मुदा । 
अशनीयादेव सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ।५६६॥ 
दिबास्वापी मवेन्नेव ` नाहभुक्तिद्ययं चरेत्‌ । 

वध्वा ` तथाशंयीतेव प्रथंङ्नेव कदाचन . ॥५६५॥ 
कत्वा दण्डं 'गन्धदिप्तः मध्ये करत्वा च. तं यत्न ¦ 
अभ्यस्य -विधिनां देवचुद्धथा-स्पष्टबैव तं स्वपेत्‌ ।९६८॥ 


२६१२ 


कण्वस्मृतिः 


दण्डं ह्धत्रं वैणवं च तिरस्करणिकामपि। 
विचित्रामृष्वगां कृत्वा चतुर्भिः षड्भिरुत्तमेः ।५६६॥ 


न्दी 


अष्टभिर्वा द्विजधौररेवदचोषपुररसरम्‌ । 


 गीतवादित्रसंधैश्च सवेमङ्गरसंबतः ॥।५७०॥ 


बहिर्गच्छेत्तदागच्छेतसायं प्रातश्च वर्षति । 

न चरेन्नैव निगेच्छेन्न तुषारेऽतिधर्मके ।॥५७९।। 
न तप्रायां धरायां वा सोपानत्ोऽपि मङ्गखे | 
ना्द्रायां कदंमेवाऽपि गच्छेदपि च॒ सङ्कटे ॥५७२॥ 
अवशादागतं देवात्सूतकं मृतकं त्यजेत्‌ । 
इन्द्राण्युद्रासनात्तदरदाकङ्कणविमोक्षणात्‌ ॥५५७३॥ 
लष््मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा मवेत्‌ । 
इन्द्राणीमपि गौरीणां सायं प्रातः समचयेत्‌ ॥५५७४॥ 
यदि मोटन तेनाचं नित्या मङ्गरखभाग्भवेत्‌ । 
नित्यमौपासनं कृत्वा ब्रहत्सामेति मन्त्रतः ।॥५५७१॥ 
तद्धस्मना भ्रकुर्वीतं खवरक्षां तद्विधानतः। 
प्रयतानामिकाङ्कुल्या चेमात्वमितिमन्त्रतः ।५५७६॥ 
वध्वारक्षां प्रकुर्वीत ह्भिके शिरमन्त्रतः। 
यामाहरेति मन्त्रेण माछिकामपि च खजम्‌ ५५७ 
विश्चयादपि(च)य(ल्नोन नीराज्नरतश्च वै। 
तदा तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌ ॥५७८॥। 
अत्यन्तावश्यकी ज्ञेया मङ्गरेषु पदे पदे । 
आगतानां विशेषेण बन्धुनां च द्विजन्मनाम्‌ ॥१५५७६॥। 


सवेपूजाविधानम्‌ २६१३ 


याचकानां दरिद्राणामपि पूजाविशेषतः। 
विधनेनेव कतैव्यं वासोऽलङ्कार भूषणम्‌ ॥५८०॥ 
दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां युष्टदामपि । 
विशेषेणात्र कत्तेन्या मेखनं पूजनं परम्‌ ॥९८१॥ 
कलहो नान्न कतेव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌ । 
दुःखयेत्ताडयेद्धाऽपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥५८२॥ 
अच्रसदूबन्धुसुहद्वप्रवेयु दासीनपूजनम्‌ । 
गौरीशची गनं(णं) सवं भवेदेव न चान्यथा ।॥५८३॥ 
विप्रस्य करणं टक्ष्मीनारायणगतं भवेत्‌ । 
शत्रवोऽप्यत्र पूज्याः स्युदु' ह दाः कङिचेतसः ॥५८४॥। 
दुष्टा दुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः। 
यथाशक्ति प्रदानैश्च सान्त्वसंवादनेरपि ॥५८५॥ 
शत्रवोऽप्यत्रपूज्याः)वाच्याःस्युदेत्वा देयमपि स्वयम्‌ | 
सवेष्वपि च भव्येषु युम्मशाकक्रियापरा ॥५८६॥ 
कतेव्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयमेककं । 
न कयदिव सहसा -कुर्यान्चेत्सद्य एव वे ॥५८५७॥ 
कश्मलं तद्गृहे तस्मात्तादृशं वै परित्यजेत्‌ । 
साषेपं तदूद्रयं काय न कल्कान्यत्र कारयेत्‌ ॥५८८॥ 
सम्यक्(ग)ख्वणशाकानि विशेषेण भवन्ति हि । 
आद्र कं नारदं त्वाश्र' शिवमामलकं. परम्‌ ॥८८६॥ 
दिनाष्टकादयूवमेव संपाद्याखिखवस्तुभिः। 
संस्कृत्य सम्यरख्बणद्रव्यराशिपरिष्कृतम्‌ ॥५६०॥ 
९८२ 


९६१४ 


कण्वस्मरृतिः 


पात्राभिधारणं. त्वा परिवेषणमादितः। 
प्रङर्यात्तत्सतीगानपूवंकं भोजनेऽन्वदम्‌ ॥५६१॥ 
बन्धूनां तत्र भोक्तृणां द्विजानां च महात्मनाम्‌ । 
पथस्स्वाज्येषु दिव्येषु दधिरस्येषु भूरिषु ॥५६२॥ 
परयोः सन्निधौ भुक्तो वैश्वदेवेकवजंनात्‌ । 
यदत्र वृजिनं तन्न रक्ष्मीनारायणो हितौ ॥५६३॥ 
तत्सन्निधानाद्गोौर्याश्च शच्याशोभनगिवंणाम्‌ । 
आसन्निधाने वरयोरपडङन्तौ भोजने तराम्‌ ।॥५६४॥ 
करष्ट्रच्रयं प्रकुर्वीत ताभ्यां वचेद्धोजने क्रते | 
नैतक्किमपितत्मोक्त' पायसं सरं विना ।॥५६५॥ 
नाचरेद्धिदुषां भुक्ति मक््याभावे हयं विधिः| 
सत्यु भष्टयेषु दिव्येषु परमान्नेषु भूरिषु ॥५६६॥ 
नैवकरूरिचिन्तरामत्र नियमो मनुरन्रवीत्‌ । 
विभ्रमध्ये सतीमध्ये बिधवां नेव भोजयेत्‌ ॥५६५५॥ 
कल्याणवेदिकामध्ये तेष सवदिनेष्वपि । 

येषु केषु दिनेष्वेषु . सतीषु ब्राह्मणेषु वा ॥‰६८ 
अकेशीवां सकेशी्वां एतानेवोपवेशयेतत्‌ । 

न॒ गाययेद्धा चेताभिर्गायन्तीर्वानिषेधयेत्‌ ।॥५६६॥ 
अपि ताभिः छतं पाकं यत्नेनेव विवजयेत्‌ । 
चौरे चोपनये चापि ताभिरप्याहृतं जलम्‌ ॥६००॥ 
कुमारभोजनेऽप्येवं तथा ब्रह्मौदने शिवे । 
नाङ्गीकुर्यात्त पाकाय ताभिर्नात्नि न चानयेत्‌ ॥ ६०१॥ 


पंक्तिवज्यं भोजने दोषवर्णनम्‌ २६१५ 


स्नानोद्काय पाकाय शाकसंवधनाय वा । 
नाभिः संवर्धिताश्शाक विशेषा दक्षिणामुखात्‌ ।६०२॥ 
पश्चिमाभिसुखाद्रापि कल्यणेषु तु पाचिताः। 

यदि भुक्तास्ते दिजंर्वाताभ्यां तद्वन्धुभिस्तुवा ॥६०३॥ 
तद्गृहे मरणानि स्युरञ्चुभानि पदे पदे। 
तस्मात्तद्रजयेद्यन्नात्‌ नाच्रकार्या विचारणा ॥६०४॥ 
यद्यप्यावश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च । 
पङ्कत्यन्तरे यत्र कुत्र मोजयेद्रन्धुधर्मतः ॥६०९॥ 
नावमन्याश्चनायन्नात्पूजनीयाश्च वाग्यतः । 
मातृश्वश्रस्तादृशैश्च नत्वान्यत्रैव भोजयेत्‌ ॥६०६॥ 
गृहिणो वर्णिनो भोञ्याः सन्तो यज्वान एव च | 
वानप्रस्थाश्च भोज्याः स्युरेषु कमसु केवट ॥६०७।। 
यतयो न प्रवेश्याः स्युरस्मिन्सदसि कमसु । 

न ताम्बूलं बर्णिनां स्यालदेयं नात्र सन्ततम्‌ ॥६०८॥ 
भुक्तये सवेभक््यादी(न्‌) पयोदध्याज्यपिष्टकान्‌ । 
भुक्तियोम्यान्प्रदव्याञ्च सखरग्गन्धादि विवजंयेत्‌ ॥।६०६॥ 
नेषव॒ विद्य त्यजु नस्य नामान्युच्चारयेद्धिया । 
तांबुादिप्रदानेषु तत्तत्केषु केवलम्‌ ।॥६१०॥ 
योग्यान्मन्त्ानुञ्चरे्च नरमेध विवजयेत्‌ । 
रक्षोघ्नान्‌ पिवरसूक्तांश्च ब्रह्ममेधन्तथेव च ॥६१९॥ 
कतस्नमारण्यकं काण्डं सन्त प्राणादिकं त्यजेत्‌ । 
समद्र गच्छजारुं च तदोपनिषदादिकम्‌ ।६१२॥। 


२९१६ 


` ` ` कण्वस्मृतिः 


नोचरेत तंदान्यानि पुराणादीनि कस्नशः। 
पिदठ्क्छियाप्रधानानि यामगाथादिकानि च ।६१३॥ 
खप्रयत्नेनोश्वरे्च पितयज्ञादिकं तथा । 

साकमेधं श्ुनासीरीयकं तद्रश्वदेविकम्‌ ॥६१४॥। 
वारुणं तस्प्रधासं च कल्याणेषु विवजंयेत्‌ । 
कुम्भाण्डश्चापिकूर्माण्डमसुरः कन्दसंज्ञकः ॥६१५॥ 
मूकानिशाकटादीनि कणंप्रावरणं पुनः 

निबो नेभ्यो महासौभ्यः सोमकेतुश्शिवारुणः ।६१६॥। 
कर्णमुरु क्णदामं ` ` ` `` ˆ` ` पाप्मनः । 

पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोलः पनसर्शिवः ॥६१७ 
उ्वार्स्सरणस्सारः सारणोपसरित्तटः। 

एते शाकाश्शोभनदाः कल्याणेषु महषिभिः ॥६१८॥। 
मुख्यतवेनैव कुर्वीत सर्वसाधारणेन वै । 

देहे निपतिताः स्युश्चेसप्रमादाद्रणविन्दवः ॥६१६॥ 
जपेत्पथिष्ये खाहेति चानुवाकं परारिशिवाः। 

यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६२०॥ 
पवते सद्बाक्यानि तानि सर्वाणि बे जपेत्‌। 
अवशाज्जठसिक्तश्चेदद्‌भ्यः स्वाहेति वा जपेत्‌ ।।६२१॥ 
शुना श्पृष्टिरस्परश्यादिभिरेव वा| 
हसिद्रातेखचूर्णानि द्रभ्यखिप्रो यदान्वहम्‌ ॥६२२॥। 
उष्णोदकेन तु स्नानं पावमानीभिरेव च। 
उत्तमाङ्गं विना स्ञायादिदं विष्णु च तं जपेत्‌ ॥६२३। 


यज्ञानां नह्यज्ञानफटसाम्यवर्णनम्‌ 


उयाह्ृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये । 

प` ` -द्धिन्नेष॒ चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥। 
संजातेष्व खिरेप्वेवं श्रीसूक्तं तारकं तरम्‌ । 
भूसूक्त च कदाचित्त॒ लक्ष्मी सूक्तं कदाचन ।६२९५॥ 
न चेन्त॒ सवंशान्त्यश्॒दृतीयदिवसे किल । 
गणनाथं प्रपूज्यादौ ब्रह्माणं च सरस्वतीम ।॥६२६।। 
खोकपालंस्तथावाद्य पूजयित्वा विधानतः । 
विवाहमण्डपे भक्त्या सदः कृत्वा बहू स्द्रिजान्‌ ।। ६२. 
अभ्यच्य समरस्य प्रत्येकं तंश्चमान्तरिकम्‌ । 
 वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीयादश्चिणादिना ।।६२८॥ 
सर्वपीडाविनिम्‌क्तः सवेमृत्युविवजितः। 
सर्वोपद्रवसंलयक्तः सर्वारिटिपराङ्मुखः ।६२६॥ 
दीर्घायुदी्घसंपत्कः पुत्रपौत्रसमन्वितः । 
सप्राप्रकामः सप्राप्र्रह्यविद्यामहामनाः ।६३०॥ 
ब्रह्मज्ञानं च संप्राप्य ब्रह्मसायुज्यसृच्छति । 

कि चास्य वश्ये माहात्म्य य एवं महदाशिषम्‌ ।६३९।। 
कल्याणमध्ये कुरुते कारयस्यपि वा उभो। 
छरतार्थौ सवेवेदानां यद्वा पारायणे कल्म ।६३२॥ 
यन्मखाना च सवेषां करणे फलमुच्यते । 

एते द्वे तत्न योक्तानां नित्यनेमित्तिकात्मनाम्‌ ॥६३३॥। 
काम्यानामखिखानां च ध्रुवं वे तदुदाह्टतम्‌। 

मह त्तदिव्यसन्दोष्कृतभ्राप्रमहाशिषाम्‌ ।६३४॥। 


२६१८ 


कण्वस्मृतिः 


दौर्ाह्मण्यं कुरे तेषां नास्त्येवादशपूर्वकम्‌ । 
सवं यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ॥६३५॥ 
ब्राह्मणानां पुरा सृष्टः ब्रह्मणेव महात्मना । 
वेदक्रियासुचाटस्यायेऽपि वातीवदुह् दः ॥६३६॥ 
तेषामपि हितार्थाय महाशीरियस॒त्तमाम्‌ । 

सष्टठा किखातिचपलरं सवेवेदक्चसारतः ।॥६३५॥ 
समुद्‌ धृत्य समुद्धृत्य चेकीकृत्य च तां चिरात्‌ ¦ 
प्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्ताटृशं शिवम्‌ ॥६३८॥ 
महत्त वेदिकं कमं ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌ । 
यद्यत्र शोभने तस्य वस्त्रं कौतुकयुत्तमम्‌ ।॥६३६॥। 
वध्वाहतस्य माङ्गल्यं वदिष्य भवेद्यदि । 
दग्धमान्तं तथाध वा यत्किचिदपि वा पुनः ॥६४०॥ 
उपदीकाहताः केशाः मूषकर्वापि दंशिताः । 

र षाच्छन्तुभिरुत्छरन्ता येषां तेषां च क्मेणाम्‌ ॥६४१॥ 
आयुष्यसूक्तपठनं लष्ष्मीसूक्तस्य वे तदा । 
पुनर्वस्रान्तरादीनां तत्तन्मन्त्रैः परिग्रहः ॥६४२॥। 
निष्कृतिर्विहिता सद्धिवेंदविद्धिद्विजोत्तमैः । 

यदि चण्डाङसंस्शां वरयोः संभवेत्तदा ।॥६४३।। 
तदास्यान्मङ्गटस्नान हरिद्रोष्णजलेन तु । 


यदि श्वकाकसंसृष्टिस्तदुष्णेनेव वारिणा ॥६४४॥ 


हरिद्रामिभिते नैव घृतेन च विधीयते। 
ज्ञानात्परं शुद्रजपलिबारं निष्छरतिमंता ॥६४५॥ 


शेषहोमविधानवर्णनम्‌ २६९१६ 


आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न तु। 
दीक्षायामन्र तु तयोश्छत्रेण सह वे तदा ।॥६४६।। 
इदं विष्णुर््याहतीश्च ज्यबकं च सुपावनम्‌ । 
पश्चाच्च शुद्धाचमनादष्टवारं जपेत्‌ क्रमात्‌ ।॥६४७। 
पुनश्छत्रं तत्तन्मन्त्रादुगृह्णीयात्तद्विधानतः । 

दीक्षासु सन्ततं तस्माद्िवाहस्य द्विजोत्तमः ॥६४८॥ 
सच्छत्रस्त्वातपे कुर्यात््यागं मूत्रपुरीषयोः । 
शेषहोमात्पर प्रातः कुर्यान्नाकी बरख शिवाम्‌ ।॥६५६॥ 
तद्विधानं च वक्स्यामि शचीं गौरीं समचयेत्‌। 
वेदिकेशानदिग्भागे कृसरान्ननिवेदनेः ॥६५०॥ 
त्रय्िशत्कोरिसंख्यदेवानामचंनं कमात्‌ । 
नमोऽन्तेनेद कुर्वीत सम्यक्‌ संकल्पपूवंकम्‌ ।॥६५१॥ 
अष्टाभिः कल्यैः पूवभगेस्तद्रश्च सवतः । 
संस्थितैः वेदिकां छृत्वाऽलकरत्यंव विधानतः ॥६५२॥ 
तन्मध्ये प्रथुठेः कुम्भेश्वतुभिः स्थापितेरिशवेः। 
तन्तुभिवेष्टितेगन्थैः पुष्पैस्ताम्बूखजालकेः ॥६५३॥ 
हरिद्राजख्क्कुम्भेन द्विमुखेन सुपाथसा । 
नवार्चन्याससंसिक्तःः प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६५४॥ 
तत्संख्याकेः पुष्पदीपेः पुरधीभिः समुद्धृतः । 
परिक्रमणकर्नीभिस्तव्छृत्यमखिल यथा ॥६५५॥ 
सवदेवपदस्पृष्टतद्‌ ब्राह्मण्यसुधोषतः । 

त्रिः परिक्रम्य विधिनादिग्जयादिकटटछनम्‌ ।॥६५६॥ 


२६२० 


कण्वस्मरतिः 


जलाक्षताभ्यां सस्करय पुजयित्वासतानपि । 
देरावतं च संपूज्य दक्षिणे चोत्तरे तथा ।६५७। 
सुप्रतीकं धराधारं त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ । 
प्रति प्रति प्रवादाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ॥६५८॥ 
( न तत्सोमङ्गल्यवद्यथा ) 
कृष्णान्मणींश्च तत्कण्ठे तदे वानां च सन्निधौ । 
बध्रीयाद्गीतवादिच्र पुरश्रीगानपूवेकम्‌ ॥६५६॥ 


ततः पुनश्च संकल्प्य फट्दानानि चाचरेत्‌ | 


तथा रतांवूलद्‌ानानि दृश्िणादीनि शक्तितः ।६६०॥ 
्राह्यणेभ्यः प्रकुवींत॒ तज्चारंकारपूवेकम्‌ । 
सभपूजां च कुर्वीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ।६६१॥ 
दम्पती चोपवेश्योभौ दम्पती पूजनक्रियां । 
प्रकुर्यातां विधानेन तदीयामाशिषां शिवाम्‌ ॥६६२॥ 
सीकुब॑तां तत्परं च दद्यात्तार्भ्यां च दक्षिणम्‌ । 
ताचूटं च क्रमेणेव सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ ।६६२॥ 
तत्रत्यानां च सर्वेषां तांबूलं चापि दक्षिणाम्‌ । 
शक्त्या लोभनं दद्याच्च मच्वारोहणमेव च ॥६६५। 
डो(दो)खोत्सनोऽपि कतन्यो महाचूर्णोत्सवस्तदा । 
कौथीप्रदक्षिणं चापि पुनवेश्मप्रवेशनम्‌ ॥६६५॥ 
जल्क्रीडाविधानं च ताबृलस्य च भक्षणम्‌ । 
मध्याह्नं मङ्गलस्नान पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ॥६६६॥ 


ब्रह्मादीनापूजावर्णनम्‌ २६२१ 


स्तंमपूजां चतुर्विष्चु ` नमोऽन्तेनेव चोदिता । 
पुष्पधूपादिनेवेद्यांतं वै तां तु समाचरेत्‌ ॥६६७॥ 
ब्रह्मादीनां . ततः पुजां पच्चानामत्र कारयेत्‌ । 
नवानामव कल्याणे प्रत्यक्षन्न निकेदनम ॥६६८॥ 
भक्ष्यभोज्यैः फलेर्दिव्येस्ताबूडेश्च सदी पकः । 

नी राजनान्तेः कतेव्यमन्यथाऽल्पायुरेव हि ॥६६६॥ 
भवेदेव ॒ वरस्सेव्यो वधूः पश्चात्क्रमेण चेतत्‌ । 
हरिद्रा, स्युर्बान्धवाश्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६७०॥ 
हरि द्रामिश्रसटिल्देवता किट चोदिता, 

वसन्तश्शो भनकरस्तस्य पूजा पराऽत्र वे ॥६७१॥ 
विशेषेण प्रकतंव्या भान्यबाहुल्यसिद्धये । 
देवतोद्ासनं कुर्यायज्ञनेति च मन्त्रतः ।॥६५२॥ 
मोचनं कोतुकस्याथ तत्संपूज्याथ तच्चरेत्‌। 
पुण्याह वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६७३। 
स्वीकुर्यादाशिषश्चापि दस्षिणादानपूवेकम्‌ । 

य॒ एवं विधिना चव्यं कुरुते ब्राह्मणोत्तमः ।६७४।। 
तस्य नन्दन्ति ते सवेब्द्धाये प्रपितामहाः। 
पितामदहदाश्चये बद्धा वृद्धाये पितरस्तथा ।६५७५॥ 
त॒ एते छ्ुभदेवाः स्युः सप्तएते (१) कुलोद्भवाः | 

तेषां तुष्टथा कुलस्यास्य प्रवृद्धिर्जायते परा ।६७६। 
एतेनैव विधानेन तस्मात्कह्याणसन्ततम्‌ । 

मर्त्यः कुवीत सततं . नित्यकल्याणसिद्धये ॥६५५७॥ 


२६२२ कण्वस्मृतिः 


कल्याणं पुत्रयोः कृत्वा द्वौषण्मासं ततः परम्‌ । 
पित्रोर्विना मृताह तु अन्यहर्शादिकं तु यत्‌ ॥६७८।) 
दूर्वाक्षिताभ्यां तत्सव कुयदिवाविचारयन्‌ । 

यदि दर्वाक्षितास्त्यक्त्वा कारुण्यानां पितृक्रियाम्‌ ॥ ६७६॥ 
पिकृव्यमातुकादीनामपि दुर्शादिक च यत्‌। 
तदादिकं दभतिरेःषण्मासं श्ुभात्परम्‌ ॥६८०॥ 
पुत्रयोः स्वस्य वा मूढः सदादुःखी भवेदयम्‌ । 
तस्मात्पेठककृत्येषु स्वस्य वा पुत्रयोः शुभात्‌ ॥६८१॥ 
` षण्मासमध्यप्रप्रेष॒ दशनेमित्तिकादिषु । 

दूरवाक्षताः प्रशस्ताः स्युनं दभा न तिला अपि ॥६८२॥ 
पत्री विवाहः परमो विवाहात्तनयस्य वे। 
यतन(तनयः) खग्रहेसम्यकिक्रियतेऽन्यत्र तस्य चेत्‌ ६८३ 
तस्मात्पुत्रविवाहस्य षण्मासात्तु पर तराम्‌ । 
ञ्ुभकमेसमाचारः स्वनुष्ठोयो विपश्चिता ॥६८४॥ 
पुत्रोपनयनं तस्माद्विवाहात्तस्य कमणः । 
जुभाचरणनाम्ना वे सततं ह्यतिरिच्यते ॥६८५॥ 
यतो विवाहं पुत्रस्य स्वीकृतो हि गृहान्तरे । 
तस्मादच्रविवाहात्तु॒दुबेखं नित्यमेव हि ॥६८६। 
अथापि सम्यक्कुर्वीत विवाहात्त॒ तयोः परम्‌ । 
छुमाचरणकर्मार्यषण्मासं च शनेश्शनेः ॥६८५॥। 
तत्कमान्ञापि व्ट्यामि मन्दवारे च सोम्यके । 
वरयोरुत्सवं कुर्यान्मङ्गटस्ञानपूवंकम्‌ ॥६८८॥। 


सुपात्रे कन्या पुत्राच्छतगुणामता २६२३ 


बन्धूनां ब्राह्मणानां च सर्वेषां प्रीतिभोजनम्‌ । 
नीराजनाशीर्बादी च कतंन्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ 
भष्ष्यभोज्यादिकांश्चापि शतवादित्रपूवेकाः। 

या याः क्रिया मङ्गलार्थास्तास्ताः सर्वां विचक्षणैः ।।६६.०॥ 
अष्टमे दिवसे चेवं षोडरो दिवसे तथा। 
स्थारीपाके तथान्वारंभरण्यां चेवं च दशके ।६६१।। 
वारेषु शुक्रभान्वोश्च कुशरोत्सवमेव च । 
गमनागमने चैव निगमे पारिभद्रके ॥६६२॥ 
क्षमोत्सवो दितीयेऽथ मासे कल्याणनामकः । 
शिवोत्सवस्तरतीयेऽथ तुर्येऽन्यश्रेयसात्मकः ।६६३॥ 
पश्चमे मङ्गरटाख्यश्च षष्ठ भद्रकनामकः। 
वरस्य केशवृद्धिस्तु तदा किर विधोयते ।॥६६४।। 
भुक्तयुद्धब्रश्च तन्मध्ये यावत्तावत्तु चोदितम्‌ । 
ञयुभव्रन्दं तथा तस्मास्प्रकतव्यं विचक्षणः ॥६६५।। 
एतादशान्युत्सवास्तु कल्याणत्तु परं न तु । 
पुत्रस्य तु यतस्तस्माप्पुत्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ।६६६॥ 
अतएवात्र भूयश्च सखौकिक्ी वाङ्निरूप्यते । 
पुत्राच्छतगुणं पुत्री यदि पात्रो प्रदीयते ।॥६६७।॥। 
इति यासा सुमहती किं चात्र पुनरेकका । 
वेदिकी वाक्‌ च दिव्यास्यात्स्पष्टा्थां समुदीयंते ।६६८॥ 
 पुत्रीदानं प्रशस्तं स्यादनेककुरतारकम्‌ । 
तल्नातार्नां पुत्रतौल्यं पिठ्कमेणि चोदितम्‌ ॥६६६॥ 


२६२४ 


कण्वस्मृतिः 


एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि। 
तञ्नातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुर प्रति ॥७००॥ 


` समाननकार्याः `` ˆ` ` त(आ)ज्ञात प्राथनादिका | 


सहसराख्य परं भूयो द्‌ायादानां च तत्ितुः ॥।५०९। 
तहायादिः प्रकतेव्यो हरिद्राजटलक्षणम्‌ । 
पश्चान्न तल्वीकारोऽपि तदेतदखिलं कृतम्‌ ।॥७०२॥ 
किमासीदिति चारोच्य चेतसा पश्यताधुना । 
गोत्रप्रवेशादयन तत्छसूष्टौ तथा तराम्‌ ।५०३॥ 
जातायामपि तस्याःस्यात्तद्गोतच्रस्य च तादृशः 
तद्विक्थस्ंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा ।॥७०४। 
क जाता तत्परं चास्य वंशो दुबे एव दहि । 
बभूव किल हा तावस्रकृति याति केवरम्‌ ॥७०५॥ 
तावदेव हि विप्रत्वं न्यूनत्वं समुपागतम्‌ । 
तत्रापि सम्यगधुना स्पष्टाय हि निरूप्यते ।।७०६॥ 
अन्यगोत्रप्रदत्तो यः सतु स्वपितरं क्रमात्‌। 
पाटयितता तस्य पिच्रा च तप्ित्रा दत्तकेन वा ॥५७०७। 
सपिण्डीकरणे सम्यग्योजयेत्तत्र बाधकम्‌ | 

न॒ भवेत्किचिद्‌पि वा दत्तजस्तु पुरा कि ॥७०८॥। 
स्वपुत्रं॑न्यस्य तातेकगोत्रसिद्धथथंमादरात्‌ । 
स्वतातगोत्रमित्युक्तस्वपितामहगोत्रकम्‌ ।)५०६॥ 
स्वताततातगोन्नस्य सिध्यथंमिति तन्मनः ।.. 
सुस्पष्टाय .. प्रकथितं . तदर्थो गुरुणोदितः , ॥७१०॥ 


गो्रपरिवर्तने नानामतानि २६२५ 


अस्य गोत्रप्रदत्तोऽयं स॒ तु स्वतनयं. ततः। 
जनकस्येव गोत्रेण योजयेदिति बे मनुः ॥७११॥ 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साङ्कय ॒प्रभवेत्कि । 

तेन चण्डालता भूयात्तदर'शस्य ततस्त्यजेत्‌ ॥७१२॥ 
यदि दत्तखवतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजावथ तत्नो वा तद्गोत्रहयजास्तुते ।।७१३॥ - 
दत्तजः पितरं वृत्तं गोत्रे तत्पारुकस्य वे। 
 पितुस्सपिण्डीकरणं ङुर्यादिति मनोमेतम्‌ ।।७१४॥ 
दत्तस्य पितर चेत्तु स्वगोत्राद्धिन्नगोत्रिणम्‌ । 
मुक्त्वैवं तृष्णीं तत्पश्चाद्धोजयेत्तत्ततादिभिः ।७१६॥ 
तत्पिता जनको नेव तज्ञप्तत्रपितामहे । 
योजयेदेव धर्मेण शास्त्रेण च सुवत्म॑ना ।७१६॥ 
एवं पन्था महान्प्रोक्त एवं सयत्र दत्तजः | 
स्ववंशसाङ्कयभिया युक्तो धर्मण संयुतः ॥५१७। 
स्वपुत्रस्वपितुर्गात्रे योजनाय स्वबन्धुभिः । 
सम्यगालोच्य तान्न्ञातिजनानन्युद्याखिलान्न पि ।।७१८॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा वंशोद्धरणष्ैतवे | 
इत्येवं प्राथयेत्सर्वान्वरं दत्वा शतं शमम्‌ ।॥७१६॥। 
सहस्रः विभवे कर्याद्गोत्रश्रषटस्य मे सुतम्‌ । 
वंशसोदङ्कयशून्योऽयं युष्मद्‌ गोत्रे स्वकीयके ॥(७२०॥ 
उपनेष्यामि यूथं च स्वीछृत्येवं स्वगोत्रके । 
हरिद्राजटपानेन कृताथ करताधना ।॥७२१॥ 


२६२६ 


कण्वस्म्रृतिः 


सम्यक्‌ त्रिपूवपय॑न्त असौ यद्यपि नैच्यभाक्‌ | 
वंशजानामस्य पितुस््याग एकस्य चोदितः ।७२२॥ 
पितामहस्य तत्‌पश्चादुद्धितीयस्य ततः पुनः । 


. ठृतीयस्य परित्यागद्जयाणां तु ततः परम्‌ ।७२३॥ 


तद्र'शजानां सुस्पष्टः न्यङ्गं नेच्यं च तत्कुरे । 
सुस्पष्टमेव पित्रादिदयागस्तत्न सुबत्म॑ना ॥।७२४॥ 
युष्मत्साम्यं तत्परं वे वंशजानां भविष्यति । 
तावदेतास्यक्तपितृन्‌ पश्यन्तः कृपया बत ।७२५। 
युष्माभिनं समाह्येते पुत्रपोघ्रादयस्रयः। 
गोत्रप्रवररिकष्थादिञ्यवहारेषु वरम्यपि ।(५२६॥। 
कृपया विभ्रमात्रत्वस्वीकारेण मुदायुताः । 
अङ्गीकृय च॒ मामेवमेतद्र'शं च धम॑तः ॥५२५॥ 
समयुद्धरत पाताद्य शरणं बवोगतोऽस्म्यहम्‌ । 
इत्युक्तास्तेऽपि सर्वे वे तथा कुर्षुस्तहम्भसा ।७२८॥। 
ओमित्येवेति तत्राग्नौ ज्याहतीश्वहुनेच्छतम्‌ । 
ततो मौञ्जीं प्रङ्वीत तत्पुत्रस्तदनन्तरम्‌ ॥७२६॥। 
न तेष्समो मवेत्तावद्गोत्रा रिक्थक्रियादिषु । 
यावत्तु क्मसापिण्ड्यसिद्धिः स्यात्तावदेव हि ।५३०॥ 
स्वगोत्रागतपुत्रस्य तादृशस्य पितुख तौ । 
आशौचं त्रिदिनं प्रोक्तमेवं मातुश्च तत्समम्‌ ।(५७३१। 
दशादिदेवताश्चापि पितामहञ्खाख्जयः । 
नोश्वायश्च पिता तेषु श्राद्धमात्रं तरिपूव॑कम्‌ ।७३२॥ 


 बंशोद्धरणायदत्तकविधानवर्णनम्‌ २६२७ 


तन्मार्गेणेव कुवीत ततो मातामहाश्वच व । 
पितामहस्य एतेऽध्य चेतस्यापि भृतौ पितुः ॥५७३३॥ 
तथेवाशौचमिस्युक्त' एवं किर महत्तरम्‌ । 
अत्यन्तबाधकं क्र रमन्यगोत्रसुतस्य वे ॥७३४॥। 
परिप्रहे प्रकथितं ततस्त्वेतन्न चाचरेत्‌ 
स्वभ्नावृषु स्वगोत्रे च कते पुत्रपरिमरहे ।५७३५॥ 
न किचिद्बाधक तस्स्यात्तस्मादे तच्छिवं बुधः । 
समीक्ष्य सम्यगालोच्य पुत्रभावे प्रयन्नतः ॥५७३६।॥। 
स्वीडुर्याद्‌ आातृपुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूवेकम्‌ । 
यद्यत्तत्राथितं दद्यादह्यात्मनः पुत्रसंशये ॥७३५७॥ 
सर्वस्वं वा तस्य दत्वा तादृशी समये परम्‌ । 
गृह्णीयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचश्चणः ५७३८ 
पुत्रस्वीकारसमये यद्यदुक्तं पुरा तयोः। 

न तस्यास्त्वन्यथाभावः कदाचिदपि धमतः ।७३६॥ 
तदुक्तिरुघनकराः ब्रह्मन्न इति सूरिभिः। 
कथितो हि ततस्तं वे राजा राष्रासवासयेत्‌ ॥(५४०॥ 
तनयम्रहणे यो वा तत्पित्रोः प्राथित॑ं तदा। 
दत्वा शपथपूवं॒वै पुनरन्यानि भाषते ।।७४१॥ 
पुनश्च पुत्रे संजाते चिरादेवेन दुमतिः। 
तमेनं धार्मिको राजा तद्वन्धृस्तत्परान्खखान्‌ ॥।५४२ 
तदुन्मुखास्तत्सहायान्‌ संताड्य च कपोलयोः । 
ल्यक्करत्य भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ॥५४३॥ 


२६२८ 


 कण्वस्परृतिः ` 


सर्ेस्वहरेणं कृत्वा तयोः' पूवं निबन्धनाम्‌ । ` 
चाश्चटयरदितां कृतवा देशात्तस्मात्मवासयेत्‌ ॥५४४।॥ 
परस्मै पुत्रदाने तु महते तादृशं पुनः। 
बाधकं शाखतो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साधकम्‌ ॥५४५॥। 
दौहित्रः कर्ता(¶ तनयश्चापि सर्वशाख्रसमौ मतौ । 
विभक्तष तु तद्भ्रातमुखेष॒ किर तत्परमं ।५४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्तां दौहित्र उच्यते । 
दौहित्रस्य तु कठ त्वं स(पुन) वें (स) पुत्रयोः ॥।७४५।। 
अभावे कथितं सद्भिः स्यश्चेत्ते तु एव हि। 
तेषामभवे दौहित्रो श्राव्पुत्रेष॒ सत्यु चेत्‌ ॥.४८॥ 
अविभक्तषु तैः सवेस्तन्मुखेनैव केवलम्‌ । 

सव ॒कारयितव्यं स्यासपरेतकृलयमशेषकम्‌ ।५४६॥ 
नायं तद्धनभागी स्याजञ्ज्ञातयो धनभागिनः। 
यत्किचित्तेः प्रीतिदत्तमस्य तद्धवति ध्र वम्‌ ॥७५०॥ 
न चेत्किमपि नास्त्येव विभक्तघु तु तेषु वे। 
तद्धनं निखिलं चास्य धमतः प्रभवेदुध्र वम्‌ ॥७५१॥ 
यत॒ एवमिति प्रोक्तः पुत्राभवेतु चोदितः। 
प्रीयासन्नस्सपिण्डो यः कर्तां स इति निश्चयः ॥७५२॥ 
प्रीत्यासन्नस्सपिण्डलत्वं दौदहित्रस्येद सुख्यतः(मुच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानाममुख्यं तेन केवलम्‌ ।॥७६५३॥ 
अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यतः। 
तत्संमूतस्तु दौदित्रो भातपुत्रादयस्तथा ॥७५४ 


श्राद्धकत्यायनििष्टस्यान्यक्ुत्यनियोजननिषेधः २६२६ 


न॒ भवेयुर्रावरजा हि तदुत्पन्ना हि केवलम्‌ । 
संबन्धस्तत्र नतस्य पितृसंबन्धयोगतः ।७५५॥ 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तत्संबन्धटेपकः (लेखतः) । 
अत एव च सोऽयं वे दौहित्रः सर्वकमसु ॥५५६॥ 
अमादर्शदिषु तथा श्राद्धाख्येषु च सन्ततम्‌ । 
स्बोपासनाभ्नौ पित्रभिः समत्वेन निरन्तरम्‌ ५५७ 
मातामदहान्‌ शाख्नवत्ममहापन्थानमाभरितः । 
यजते धनभागीवाऽधनमभाम्येर्हिं केवलम्‌ ॥५५८।। 
तस्मात्सवंसपिण्डानां दौदहित्रो मुख्य उच्यते । 
निर्दिष्टः श्राद्धङ्कत्याय नान्यक्रव्ये नियोजयेत्‌ ॥७५६॥ 
निर्दिष्टमन्योह शेन न देवाय निवेदयेत्‌ । 
निवेदितं यह्वस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ।७६०॥ 
तथा निवेदितेनापि रुच्यथ वापि योजयेत्‌ 
निवेदितेन रुच्यथ योजयेन्न निवेदितम्‌ ॥७६१॥ 
यथा निवेदितं पूव स्वीक्ुर्याश्च तथैव दहि। 
अपक्रमतिपकर' वा अद्यन्तोष्णमनुष्णकम्‌ ।५७६२॥ 
निवेदयेन्न देवाय कितु तत्सभ्यगेव दि । 
सुखोष्णयित्वा तत्पक्र' सम्यगेव समीक्ष्य वे ॥७६३॥ 
सूुपशाकान्वितं कृत्वा भक्ष्याभोज्यादिसंयुतम्‌ । 
अभिधाया गायञ्या परिषिच्य हविस्तथा ।७६४।। 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापानादिसिश्वरेत्‌ | 
नान्यकायें योजयेत्तत्तत्कायंमखिषटं च यत्‌ ॥७६५॥ 
१८४ । 


९९३२० 


कण्वस्मरतिः 


योजयन्तु भवेदेव नात्र कार्यां विचारणा । 
हविः स्वीकरणान्तो वे यागस्सर्वाङ्गसंयुतः ।॥७६६।। 
एकं हविर्नान्यकायंहेतवे प्रभवेक्किर । 
स्थारीपाकादिषु कृतं ह विस्तदून्रह्यभोजने ।५६५)। 
प्रभूतसर्पिषान्यस्य कायस्य न॒ भवेदहो। 
मधुपर्कादिषु कृतं यद्धविस्तत्तथ॑व हि ॥७६८॥ 
अन्यकार्याय न भवेच्छ्राद्धकमणि चद्धविः। 
ओौपासनाप्रौ तत्पूब कतव्य मुख्यतो न चेत्‌ ॥५६६॥। 
लौकिकाप्नौ सवजनसौलभ्यायेव केवलम्‌ । 
ओपासनक्रतं चान्नमुदूधियादाज्ञया कृतम्‌ ॥॥७७८५।। 
तन्मे(।)क्षणेनोदुध्रतं च होतव्यमधिकोष्णतः। 
यावत्तु प्राशनं तेषां तावदुष्णं भवेत्तराम्‌ ।॥{५७१॥ 
ततः परं च पिण्डेप॒ गतोष्णेपु नमो मनुः। 
नमस्काराय कथितप्तस्मात्पेतककमं यत्‌ ॥५७२।॥। 
अत्यन्तोष्णेन निवेत्यं॑तस्य प्राशनकमेणि । 

प्रोक्षणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यतः ।(५५३॥ 
कतृ णां गौणतः प्रोक्तं कुमारस्य तु भोजने । 
गुरोरेव हि कुत्वं भुक्त स्सूनोमेतं तराम ॥५७४।। 
सेचनं प्रोक्षणे नस्तो ब्राद्यौदनिककमेणि । 
हविभंक्णमात्रेष सवेत्रेवं विधीयते ।५७१॥। 


एवमाग्रयणस्मातेतण्डुकानां तथा पुनः 


हविषश्चापि तस्रोक्त' नतेः कर्मान्तरं चरेत्‌ ।५७६॥ 


एककारे बहुश्राद्धागमेकृत्यसम्पादनविधि २६३१ 


हविरन्तं सवेकमं तस्मिन्न पुनः क्रिया, 
होमे जाते विकल्पः स्यात्तस्मिञ्ञातेऽपि केषुचित्‌ ॥(५५७। 
इष्यते संम्यगान्तं च सर्वेष्टिषु तु केवलम्‌ । 
विनाशो(शे)मूयः(कतव्यः)भरारंभ इति वे जगुः ।(५७८॥। 
कदाचिद वयोगेन संचातमृतिमत्सु चेत्‌ । 
एकस्मिन्नेवकाे वे श्राद्ध वं समुपागते ॥५७६। 
तदानुक्रमशस्त्वेकपाकेनेव समन्त्रकम्‌ । 

तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सवं कुर्यादचिन्तित्तम्‌ ॥७८०॥ 
तत्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌ । 
विप्रानुद्धास्य भूयश्च तद्ध विस्त्वनले पुनः ॥५८१। 
शास्त्रेण श्रवणं कत्वा चाभिधाय ततः किल । 
मातुः श्राद्ध प्रकर्याश्च तद्धविः पुवेवस्पुनः ॥(७८२॥ 
सस्करयाथ पितृव्यस्य तदच ततः परम्‌| 
भ्रातुज्यंष्ठ्य तत्पल्न्याः कनिष्ठस्य तथव वे ॥७८३॥ 
तत्कटत्रस्य तस्पुत्रकरमेणेवं शनेश्शनेः । 

एकेनैव तु पकेन सव शक्यं हि शक्यते ।७८४॥ 
गुभकमेकतं चान्नं न श्राद्धाय कदाचन। 
यन्द्राद्धकार्येककछृतं न तत्स्याच्छुभकमेणः ॥५८६॥ 
देवपूजां सवंकारसवदेश्यभोत्तमा । 

तादगथ तन्निमित्तकृतं संपादितं तथा ॥५८६॥ 
द्रऽप्रमन्नं जटं शाकं तत्संबन्धि यदुच्यते । 

न॒ तन्नियोजयेस्ितरे देवन्राह्मणसन्निधो ॥७८७।। 
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कण्वस्म्रतिः 


राद्ध इर्यासप्रयत्नेन श्राद्ध कृत्वा विधानतः । 
देवपूजां प्रकुर्वीत वंश्रदेवं ततः परम्‌ ॥७८८॥ 
वैदिकोऽयं विधिःग्रोक्तः कर्मास्ते ब्रह्मयज्ञकम्‌ | 
्रभब्रह्मपरो यस्तु शाखामात्रेऽतिपावने ।५८६॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः । 
शाखामत्रेकदेशस्याध्ययनन्छरोत्रियत्वकम्‌ ।॥५६०॥ 
न प्राप्रोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌। 
नित्यस्ञानस्सदाचारः सदावह्िः सद्‌्चुचिः ॥५६१॥ 
सदातुष्टस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः। 
अभ्निहोत्रा्यभावेऽपि वेदवेदिविवर्जितः ॥५६२॥ 
बह्ममेधक्रियाञ्ुद्धः पूवेतुल्यो, भवत्यपि । 
ह्येतदुक्तं कण्वेन मुनिना धमंमुत्तमम्‌। 
शा्चाणां प्रवरं शासं हिताय जगतां तराम्‌ ॥५६३॥ 
॥ इति श्रीकण्वस्मृतिः समाप्ता ॥ 


शुभमस्तु 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 
नाल ०९ 
# दरभ्यस्म्बातः # 


दास्मभ्यम्प्रतिक्नषीणां धर्मविषयकः प्रश्नः 
कृतासिषेकं दाल्भ्यं स्वे आश्रमे समुधस्थितम्‌ , 
परिप्रच्छम्ति तत्वज्ञ ऋषयो वेदपारगाः । १॥ 
धर्माधमंविवेकं च डद्धिर्जातमृचस्य च । 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशचुद्धिस्तथव च ॥२॥ 
श्राद्धकाछ च वब्रह्मत्रगोघ्रचण्डाटसंकरम। 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ।॥ ३॥ 
स्मृतिसारं प्रवक्ष्यामि यथा शद्धन भाषितम्‌, 
इष्टापूतं विधिश्वेव प्रायश्ित्तविधिस्तथा ॥ ४॥ 
इ्टापूरतो तु कर्तव्यौ त्राह्मणेन प्रयजल्नतः। 
इष्टेन ठभते मोक्षं पूतं स्वगांऽभिधीयते ॥ ५॥ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिस्थमुदकं कुरु । 
कुलानि तारयेत्सप्न यत्र मौ विठृषा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कीतिताः। 
तान्‌ खोकान्‌ प्राप्नुयान्मस्यः पादपानां प्ररोहणे | ७ ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। 
पतितान्युद्धरेधस्त॒ स॒ पूतफटमश्नुते ॥ ८॥ 
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अग्निहोत्रं तपः सत्यं देवानां प्रतिपालनम्‌ । 
आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ।) ६॥ 
इषटापूर्तो द्विजातीनां सामान्यौ धर्मसाधकौ | 
अधिकारी भवेच्छरः पूतं धर्मे न वेदिके ॥१०॥ 
यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 
तावद्रषसहसख्ाणि स्वगेखोके महीयते ॥११॥ 
देवानां च पितृणां च जले दध्याज्जङाञ्ञखीन्‌ । 
अलतस्कृतप्रमीतानां स्थरे दद्याज्राञ्चदीन्‌ ।१२॥ 
केशकीटकशवूकमस्थिकटकमेव च 

स्थलेषु च न दातव्यं कदाचिदशुचिभंवेत्‌ ।॥१३। 
वामदस्ते तिलान्‌ स्थाप्य यस्तु तपंयते पितृन्‌ । 
पितरस्तपितास्तेन रुधिरेण जलेन वा ।॥१४।॥ 
एकादेव(मेव) ऋषीणां तु द्धौ ढौ तु सनकादयः । 
अर्हन्ति पितरश्ीन्खीन्खियश्वेकेकमंजलिम्‌ ॥९५॥ 
नाभिमात्रे जरे स्थित्वा सतिर दक्षिणामुखः । 
बरीख्लीनपोऽञ्जटीन्‌ ददथादुच्चेरुचतरं द्विजः ॥१६॥ 
जले चेव जलं देयं पितुणां जकाङक्षिणाम्‌ । 
ततःस्थलेष॒॒ दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति १५ 
नोदकेष च पत्रेषु नश्चुद्धो नेकपाणिना। 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यदूभूम्यां न प्रदीयते ॥१८॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोरसृज्यते वृषः । 
मुच्यते प्रेतरोकाश्च स्वगंखोकं स गच्छति ।॥१६॥ 


घोडशश्राद्धवर्णनम्‌ २६३५ 


यष्रठ्या बहवः पुत्रा यद्यं कोऽपि गयां व्रजेत्‌ । 
यजेत वा अश्वमेधं नीं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥२०॥ 
रोहितो यसु वणन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स॒ नीलो वृष उच्यते ॥२१॥ 
प्रथमेऽदह्वि वृतीये च पंचमे सप्रमे तथा, 
नवमैकादरो श्राद्ध तन्नवश्राद्धमुच्यते ॥२२॥ 
नवश्राद्धं ॒तव्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाब्िके । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुडक्त चापदि द्विजः ॥२३॥ 
मासिकानि यश द्ेस्यादाद्यष्टे ह्यर्धमासिके । 
उऊनषाण्मास्िको नाब्दे श्राद्ध' संख्यास्तु षोडश ।॥२४।। 
मृतेऽहनि तु कतन्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ | 
प्रतिसंवत्सरं चंवमाद्यमेकादशेऽहनि ॥२५॥ 
यस्येतानि न कुर्वीत एकोदि्टानि षोडश । 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्धशतेरपि ॥२६॥। 
सपिण्डीकरणादृध्व यत्र॒ यत्र॒ प्रदीयते। 

तत्र॒ तन्न त्रयं कुर्यादेकतस्तु क्षयेऽहनि ॥२५॥ 
एकोदिष्ट' परित्यज्य पावेणं क्रुरुते तु यः। 

अङरतं तद्विजानीयात्सम!दपितृचातकः ।।२८॥। 
नित्यं नैमित्तिकं काय निव्यं तु परिरंघयेत्‌ । 
आदौ नेमित्तिकं कुर्यात्पश्चानित्यं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रेतपक्षऽथवा यदि । 
सपिण्डीकरणादृध्वं तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥३०॥ 
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त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते । 
एकादशदिने पूर्णं पवंणं तु विधीयते ॥२९१॥ 
यस्य॒ संवत्सरादर्वाक सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ।॥३२॥ 
तस्याप्यन्नं सोद कुभं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 
निलयत्वात्‌ कुर्धर्माणां पुंसां च॑वायुषः क्षयात्‌ ॥२३३॥ 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते । 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं काय भवेत्सुतः ॥३४॥ 
पितामद्या सदैतस्याः सपिण्डीकरणं स्परतम्‌। 
पतिनेकेन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं खयः ॥३५॥ 
सा म्रतापि हि पत्यक््यं मांसमञ्जास्थिभिः सहः । 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः ॥३६।। 
दवितीय तु पितुस्तस्यास्ततीय तु पितुः पितुः। 

अथ चेन्मन्त्रविद्य्‌ क्तः शारीरः पङक्तिदषकेः ॥२५॥ 
अदुष्य(द्‌?) तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः। 

अभ्रौ करणशेषं तु पिद्रपात्रेषु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पिक्पात्रं पितृणां च न दद्यादुवेश्वदेविके । 
मृन्मयेषु (ण्म) च पात्रेषु श्राद्धे भोजयते पितन्‌ ।३६॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ । 
हस्तवन्तं तु यत्‌ स्नेहल्वणन्यंजनादिकम्‌ ॥४०।। 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत किल्बिषम्‌ । 
गण्डुषकरणात्‌ पूव हस्तं प्क्षाख्येदुद्रिजः ॥४१। 
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हतं देवं च पिच्य च आत्मानं चोपपातकैः | 
दविस्तरिः पिबति गण्डुपं ब्राह्मणो ज्ञानदुबलः ।४२॥ 
हतं देवं च पिच्य च आत्मानं चोपपातकैः । 

अध पिवति गण्डूषमध त्यजति भूमिषु ॥४२॥ 
प्रीणन्ति पितरः सवं ये चान्ये भूमिदेवताः। 
हस्तवाताहतं धूपं श्राद्ध यः संप्रदास्यति ।४४।। 
हतं देवं च पिच्यं च आत्मानं चोपपातकैः । 
पवित्रमरिथमुःसञ्य निष्िपेद्‌भूमिमण्डलठे ॥४५॥ 
प्रक्षिपेद्धाजने विप्रो च्र.णहत्यां स विदति। 
पिता च भ्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ।४६॥ 
दो पिण्डावेकनामानावेकस्मिन्‌ प्रपितामहे । 
पितृणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च वमते यदि ॥४७॥ 
तदिनं चोपवासश्च पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
जानुपातं बहि; पाणि हुंकारं तजनं बलिम्‌ ॥४८॥ 
हस्तावदीढनं कर्याच्छ्राद्धघाती प्रजायते । 
पानीयं पिबतः पात्रे मुखतो गदितं यदि ।॥४६॥ 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः। 
बर्बरीक्ुसुमं चेव केतकीकरवीरकम्‌ ॥६०॥ 
जाती दर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः। 
तुलसी शतपत्राणि श्र'गराजस्तथेव च ।॥५१॥ 
मारुतं मोगरं चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
कुखित्थाशणकाढक्यो मसूरा याव नाङ्काः ।(५२॥ 
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निः पावा राजमाषाश्च घ्रन्ति श्राद्ध पतत्यधः। 
श्राद्धं वे मृन्मय(मृण्मयै)पात्रं मृत्तिकायाश्च लेपनम्‌ ।५३॥ 
साज्यं धृपं धृतं चेव निराशाः पितरो गताः। 
क्षारस्य तु यद्ववणमुच्छिष्टस्य तु यद्धृतम्‌ ।॥५४॥ 
मुखेन भ्रमितं भुक्तं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अगुल्या दन्तधावेन प्र्यक्षल्वणेन च ॥५५॥ 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धं यस्तु भुज्जीत छोट्पः ॥५६॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य ुप्पिण्डोद्कक्रियाः । 
्राद्ध' छरृत्वा तु यो विप्रो नेव भुक्तं कदाचन ॥५७॥ 
हध्यं देवा न ग्रृहणन्ति कल्यानि पितरस्तथा । 
पुनभौजनमध्वानं भाराध्ययनमथुनम्‌ ॥५८॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः ब्राद्धभुगष्ट वजंयेत्‌ | 
श्राद्ध ॒नियुक्तो भुक्च्वा च भोजयित्वासिगम्य च ॥५६॥ 
व्यवायी रेतसो गतं मजयवस्यात्मनः पितुन्‌ । 
देवपूबभवेच्छाद्धमदेवं चापि यद्भवेत्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मचारी भवेदूभुक्त्वा भुक्त्व श्राद्ध' च नेत्तिकम्‌। 
पिदपात्रं समुत्सृष्ट बा(ज्य)पिण्डांप्तत्र प्रदापयेत्‌ ॥६१।। 
अपुत्रा ये मताः केचित्‌ सियो वा पुरुषास्तथा । 

तेषां श्राद्ध तु कतेग्यमेको दिष्ट" (‰) पावेणम्‌ ॥६२॥ 
सूतकातरितं श्राद्ध प्रमादाद्गटितं तथा। 
तदिनादूद्रादशाहे बा कुर्यात्‌ तन्मासपवंणि ॥६३॥ 
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प्रत्यब्दं पावंणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसौ । 
कुर्यांत्तामितरे कुयरेकोद्िष्टः सुतादश ॥६४॥ 
ढौ देवे प्राकूत्रयः पिश्ये उद्गेकैकमेव वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्धदेविकम्‌ ॥६५॥ 
बहूनामपि बन्धूनामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌, 

स्वँ ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुररवीत्‌ ॥६६॥ ` 
बहूनामेक. भार्याणामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवस्य इति स्थितिः ॥६७। 
अष्टकासु च वच्रृद्धो च प्रेतपक्षे क्षयेऽहनि। 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह्‌ ।६८।। 
अन्वषटक्यं च पूर्व्य मासि मास्यथ पावंणम्‌ । 
काम्यमाभ्युद्यमा्म्यामेकोदिष्टमथाष्टमम्‌ ।६६॥ 
चतुर्थाद्यषु सम्रीनामप्रौ होमो विधीयते। 
पित्नियद्विजपाणौ च उत्तरेषु चतुष्वेपि ।७०॥ 
यश्च॒ पाणितले दत्तं यज्चान्यदुपक्रल्पितम्‌। 
एकीभावेन भोक्तव्यं प्रथग्भावो न विद्यते ।७१॥ 
प्रतिपत्परभतिष्वेकां वजंयित्वा चतुद॑शीम्‌ । 
शस्त्रेणैव हता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥७२॥ 
मासिकेऽव्दे तु संप्राप्तं अंतरामतसूतके । 
वदन्ति शुद्धौ तत्काय दशं वापि मनीषिणः ।।७३॥ 
श्राद्ध ऽहनि समुत्पन्ने भरतस्याविदिते दिने । 
एकादश्यां तु करतंव्यं छृष्णपक्षे विरोषतः ॥।७४।॥ 
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समत्वमागतस्यापि पितुः शखहतस्य च। 
एकोद्दिष्ट सुतेः काय चतुदंश्यां महाख्ये ॥५५॥ 
महालये गयाश्राद्धं मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 
कृतोद्धाहोऽपि कुर्वीत पिडदानं यथाविधि ।॥५७६॥ 
एकोदष्ट' दंवहीनमेकाध्यैकपवित्रकम्‌ । 
आवाहनाप्नौ करणरदहितं सखरपसव्यवत्‌ ॥७अ॥ 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्‌ । 
नावाहनाप्रौ करणं पिण्डांश्चेव न दापयेत्‌ ॥७८॥ 
विवाहन्रतबंधोध्वं वर्षमव्दाधंमेव वा। 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो दध्य्‌ न॑ वुर्युरितिटतपंणम्‌ ॥५६॥ 
निव्यश्राद्धमदेवं स्यादष्यपिण्डविव्जितं | 
आमश्राद्ध' तु नेव स्यच्छट्रः कुर्यात्सदेव हि ।॥८०॥ 
अपन्नीकः प्रवासी च यस्य भार्यां रजस्वला । 
आमश्राद्धो द्विजः कर्याच्छुद्रः कुर्यास्सदेव हि ॥८१॥ 
या संख्या पक्रपाकस्य शुष्कं तद्‌ द्विगुणं भवेत्‌ । 
चतुगुणं हिरण्यं तु श्राद्धकमणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 
मातुः श्राद्ध' तु पू स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ । 

ततो मातामहानां च वृद्धो श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ॥८३॥ 
दशकृत्वः पिबेदापो गायत्या श्राद्धभुक्‌ द्विजः । 

ततः सन्ध्यामुपासीत होमं चेव यथाविधि ॥<८४॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धं पाराको(१ मासिके मतः। 
पक्षत्रयेऽति इच्छ" स्यात्‌ षण्मासे कच्छ एव तु ॥८५॥ 
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आब्दिके पाद्कृच्छ स्यादेकाहः पुनराब्दिके । 

अत ऊध्व न दौषः स्याच्छुंखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शसख्नविप्रहतानां च टगीदप्रीसरीसपेः। 
आरमनस्त्यागिनां चेच निवर्तेतोदकक्रिया ।८७॥। 
गोविप्ररपहन्तृणामन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ । 
पाषण्डमाधितानां च निवततोदकक्रिया ॥८८॥ - 
अग्निदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशचेदकाः | 
तप्रकृच्छ्रण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ।॥८६॥ 
गोभूहिरण्यहरणे खीणां क्षेत्रगृहेषु च। 

यमुदिश्य त्यजेसप्राणांस्तमाह बह्यघातकम्‌ ॥६०।॥ 
गोभिर्हतं ततो वद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम। 

तं स्पृशन्ति च विप्रा वोढारोऽग्निग्रदायकाः ।६१॥ 
उद्यता सह यावंत॒ एककार्यष्ववस्थिताः। 
यद्यं को घातयेत्तत्र सवं ते घातकाः स्मृताः ॥६२॥ 
बहूनां शचखघ्रातानामेकश्चेद्धमंमेदनम्‌ । 

सवं ते शुद्धिमिच्छन्ति स एको ब््यघातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्परशं स्नानमेव विधीयते | 

संस्पृष्टस्तु तथ भुक्त छकृच्छ्रसांतपनं चरेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य चाण्डालिसंयोगो मवेत्‌ किश्विदकामतः। 

तत्न सान्तपनं कच्वा प्राजापलद्वयं चरेत्‌ ॥६५॥ 
कामतस्तु यदा कथिच्वण्डाखीगमनं कृतम्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तप्तरच्छदयं चरेत्‌ ॥६६॥ 
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चण्डारोदकसंस्पर्शो स्नात्वा विप्रो विध्यति । 
तेनेबोच्छिष्टसंस्पशं त्रिरात्रेणेव शुध्यति ।६५॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येभ्योऽपि विशेषतः । 

अत ऊध्व न दोषः स्यान्मदिरास्पर्शने तथा ॥६८॥ 
अस्थिभेदं गवां कृच्वा संगूलशफकछेदनम्‌ । 
पातनं चेव श्ङ्काणां मासाधं यावकं पिबेत्‌ ॥६६॥। 
यवसस्तावदृढन्यो यावद्रोहति तदूत्रणः । 

तद्वर्णा दक्षिणां द्ात्ततः पापास्परमुच्यते ।१००॥ 
हे वा शकटे चेव दुरं यो नियोजयेत्‌ । 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०१।। 
प्रयज्नाद्वापि क्रपेषु वृक्षच्छेद्‌ निपातने । 
गवाशनं कृन्तयित्वा ततः प्राप्नोति गोवधम्‌ ।१०२॥ 
अतिवाहातिदोदहाभ्यां नासिकाभेदनेन तु 
नदीपवेतसंरोधे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
एका चेद्रहुभिः कश्चिद वाद-यापादिता यदि । 

पादं पादं च हत्यायाश्वरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०४।। 
एकपादं चरेद्रोध दौ पादौ बन्धने चरेत्‌। 
योजने च त्रयः पादाः चरेत्सव निपातने ॥१०५। 
रोम्णां तु प्रथमे पादे दितीये श्मश्रवापनम्‌ | 
पादहीने शिखावज सशिखं तु निपातने ॥१०६॥ 
पादे वस्रद्रयं दद्याद्‌ द्विपादे कस्यभाजनम्‌ । 
पादहीने च गां दद्यान्मिथनं च निपातने ॥१०५॥ 
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कथंचिद्‌ वृषभं हत्वा होमधेनुः तथैव च । 
अन्न तु द्विगुणं कु्याहक्षिणा द्विगुणा भवेत ॥१०८॥ 
राजा बा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अक्त्वा वपनं तेषां प्रायश्ित्तं कथं भवेत्‌ ॥१०६॥ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ । 
द्विगुणे तु तरते चीणं द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥११०॥ 
द्रौ मासौ पाल्येद्त्सं द्रौ मासो द्रौ स्तनौ दुहेत्‌ । 

दरौ भासौ चैकवेखार्या रोषं कारं यथेच्छया ॥१११।। 
ओषधं पथ्यमाहारो दद्याद्‌ गोन्राह्यणेषु च । 
वैकल्यतः (ल्पतः?) विपत्तौ च प्रायथित्तं न विद्यते ॥११२। 
निशिबन्धविरुद्धेषु व्याघ्रसपेहतेषु च । 
अभ्रिविषय्‌ न्निपातेषु प्रायध्ित्तं न विद्यते ॥१९१३॥ 
स्नेहाद्वा यदि वा टखोभाद्भयादृज्ञानतोऽपि वा। 
वदन्त्यनुप्रहं ये व तत्पपं तेषु गच्छति ॥१९१४॥ 
बल्त्वेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति। 

सथ एव तु शुद्धिः स्यान्न शौचं नेव सूतकम्‌ ।॥११५॥। 
आदन्त जन्मनः सद्य आचृडान्नेशिकी स्मृता । 
आव्रतात्तु त्रिरात्रं स्यादशरात्रमतः परम्‌ ।॥११६॥ 
आचुडाकरणात्‌ सद्यः प्रदानान्नेशिकी स्मृता । 
आविवाहात्रिरात्रं स्यादशरात्रमतः परम ।॥११५ 
अहस्त्वदत्तकन्यापु बर्ष॒ च विशोधनम्‌ । 
गुबन्ते वास्यनूचानमातुलभ्रोत्रियेषु च ॥११८॥ 
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चतुथं दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशाः पुंसि पश्चमे । 

षष्टे चतुरहं प्रोक्तं सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ।॥११६॥ 
एकाहाच्छ्ुध्यते विभ्रो योऽभ्रिवेदसमन्वितः। 
उयहात्‌ केवख्वेदज्ञस्तद्धीनो दशभिर्दिनेः ॥१२०॥ 
मन्त्रकमंपरिभरष्टाः संध्योपासनवर्जिताः। 
नामधारकविप्राणां भस्मातं सूतकं भवेत्‌ ॥१२१॥ 
संपर्काञ्जायते दोषो नाऽन्यो दोषोऽस्ति ज्ा्यणे । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन संपकं नैव कारयेत्‌ ॥१२२॥ 
आदावारभ्य आशौचं संयोगो यस्य नाभिषु । 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ॥१२३॥ 
शवसूतकमुत्पन्न पश्चाज्जातं न सूतकम्‌ । 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुध्यति ॥१२४॥। 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्म्रतकं मृतकेन तु। 

न जाते भ्रतशुद्धिः स्यान्न मरते जादकं तथा ॥१२५॥ 
मातुरभं प्रमीतिः स्यादश्ुद्धौ भ्रियते पिता। 
पितुः शेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यात्तु पक्षिणीम्‌ ॥१२६॥ 
खवे मातुखिरात्रं स्यात्सपिण्डाः शौचवजिताः। 

पाते मातुदशाहः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥१२७॥ 
आचतुर्थाद्वेतसावः पातः पच्चमषष्ठयोः । 
अत उध्वं प्रसूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌ ॥१२८॥ 
शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्त बारप्याचमनं तथा । 
रजस्वलायाः संस्पशों स्नानमेव कुमारके ॥१२६॥ 
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आचुडाकरणाद्वाल अआदन्ताच्च शिश्चुः स्मृतः। 
कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौञ्जीनिबन्धनात्‌ ॥१३०॥ 
विवाहत्रतयज्ञेषु स्वन्तरामृतसूतके । 
पूर्वसंकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुरवीत्‌ ॥१३१।। 
विवाहचौखोपनयने यस्य माता रजस्वला | 
तस्याः श्रद्धः पर काय मांगलयं मनुरनवीत्‌ ॥१३२॥ 
एकर्विशवयदर्यज्ञे विवाहे दश वासराः। 
 पश्चाहश्चोपनयने नान्दीश्राद्धः पुरो भवेत ॥१३३॥ 
विवादत्रतयज्ञेप अन्तरामृतसूतके । 
प्रारब्धे सूतक न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ।॥१३४॥ 
प्रारंभो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसत्रयोः। 
विवाहे मात्रपृवं स्याच्छ्राद्धं पाकपरिक्रिया ॥१३५॥ 
निमन्त्रित यदा विप्रे श्राद्धकमण्युपस्थिते। 
विधिना चेव तत्काय नाशणैचं नेव सृतकम ।॥१३९॥ 
भुजनेषु विप्रेषु सूतकं जायते यदि। 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सवं ते डुद्धिमप्तुयुः १३७ 
देशान्तरे मृतः कथित्‌. सपिण्डः श्रूयते यदि । 
न चिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विष्ुध्यति ॥१३८॥ 
देशान्तरं तु विज्ञेयं षणश्ियोजनमायतम्‌ । 
चत्वारिशद्रदन्यन्ये त्रिशद्न्ये विपश्चितः ॥१३६॥ 
वाचो यत्र विभियन्ते गिरि्वां व्यवधायकः । 
महानद्यन्तरं यत्र॒ तदे शान्तरसुच्यते ।॥१४०॥ 
१८६ 
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सगोत्रो बाल्यगोच्रो वा यदि खी यदि वा पुमान्‌ । 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेन ॥१४१।। 
निशे गुरुपाते च कृते चेवोध्वंदेदहिके। 
ङध्व॒त्रिरात्रमाशोचं दशाहमङृतक्रियः ॥१४२॥। 
आत्रिमासात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्मृता । 
अहः संवत्सरादर्बाक्‌ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥१४३।। 
रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके । 
पूवमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥१४४। 
उदिते तु यदा सूयं नारीणां दृश्यते रजः । 
जननं वा विपत्तिवां यस्याहस्तस्य शर्वरी ।॥१५६॥ 
उषसः प्राग्रजः सखरीणां विज्ञेयं दिनपूवकम्‌ । 
अर्धरात्रावधिः कालः सूतकादो विधीयते ॥१४६॥ 
रात्रि कृत्वा त्रिभागांतुद्धौ भागो पूवंण्व तु। 
उत्तरं तु परं ज्ञेयं युज्यते रुधिरःस्मृतः ॥९४५। 
रजष्ठखा यदि स्नाता पुनरेव रजस्वा । 
एकादशदिनादर्वागञ्चुचित्वं न विद्यते ॥१४८॥। 
रजस्वरायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । 
ऊध्वं त्रिरात्रतः स्नातां शवधममण दाहयेत्‌ ॥१४६॥ 
या मरता सूतकी नारी या मृता च रजसा । 
ू्ववस्त्रं परित्यज्य शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥१६०॥ 
अन्तरिक्ष खता ये वाऽप्यप्नौ चाप्सु प्रमादतः 
उदक्यां सूतिकीं नारीं चरेचान्द्रायणत्रयम्‌ ।१५१॥ 


गुद्धाञ्यद्धिवर्णनम्‌ २६४५७ 


स्नापयेत्‌ पच्चगव्येन ` म्रत्तिकाभिश्च लेपयेत्‌ । 
वंशपात्रेण तत्स्नानं ततः शुध्यति सूतिका ।१५२॥ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने शतकरत्वा ह्यनातुरः। 
स्नात्वा स्नात्वा स्प्शेदेनं ततः डष्यति आतुरः १५३ 
शुना पुष्पवती स्पुष्रा पुष्पवलयन्यया तथा। 
रोषान्यहान्युपवसेत्‌ धृतं प्राश्य विशुध्यति ।१५४॥ 
अन्त्यजः स्वीकृते तीथं तडागेषु नदीष च । 
पिबेसपानीयमज्ञानात्‌ पंचगव्येन शुध्यति ।॥१५६५। 
तडागकरुपगतं तु चण्डालादिविदूषिते। 

अपां शतघटोद्धारः पंचगव्येन दुध्यति ॥१५६॥ 
द्‌ाराभिदोच्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते। 
परिवेत्ता स॒ विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेजः ॥ १५५ 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविदति। 

सर्वे ते नरकं यान्ति दात्याजकपंचमाः ।॥१५८॥ 
पित्त्यपुत्राः सापन्नाः परनारीघुताश्च ये। 
द्‌ाराग्रिहोत्रधर्मेण न दोषः परिवेदने ।१५६॥ 
ज्येष्ठो भ्राता यद्‌ातिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंखस्य वचनं यथा ॥१६०॥ 
आममांसं धृतं क्षीद्र॑ स्नेदाश्च पत्रसंमवाः। 
म्डेच्छभाण्डगता ये वं आटममाण्डगताः शुचिः ।१६१॥ 
पत्रचर्णेषु यत्तोयं गोरसेष॒ च संस्थितम्‌ । 

न दृष्यं तद्धवेद्वारि इत्येवं मनुरब्रवीत्‌ ॥१६२॥ 


२६४८ 


| दाल्भ्यक्मृतिः 


संग्रामे अदटृमार्गे च यात्रादेवगृहेषु च । 
महोर्साहे महोत्पाते शपष्टाखृष्टिने दुःष्यति ।॥१६३॥ 
दिवा(¶कपिच्छ(त्थ)द्वायायां रात्रौ दधिशमीषु च । 
धात्रीफटेष॒ सप्तम्यामलक््मीवसते सदा ॥१६४॥ 
शूपवातो नलाद्िन्ुः केशवख्धटोदकम्‌ । 
माजेनीरेणुसहितं हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१६५॥ 
यत्र॒ यत्र॒ च संकीण पश्येदात्मनमात्मना। 
तत्र तत्र तिेहौमो गायत्र्या वतंनं यथा ॥१६६॥ 
इदं दाल्भ्यद्तं शास्रं श्रावयिष्यति यो द्विजान्‌ । 
सवपापविद्युद्धासमा पुण्यरखोकमवाप्नुयात्‌ ॥१६५। 

॥ इति श्रीदारभ्यप्रोक्त' धमशास्रं समाप्तम्‌ ॥ 

॥ शुभम्भूयात्‌॥। 


।। श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* आङ्गिरसस्म्छतिः (२) 


व~ 
पूवाङ्धिरसम्‌ 


आङ्किरसम्प्रति ऋरषीणांमप्ररनः 
पावकप्रतिमं साक्षान्मुनिमाङ्किरसं दविजाः) 
रहि धर्मनशेषान्न इत्यूचुः प्रणिपलय तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः प्रीया श्णुभ्वमिति चाफणत्‌ । 
वच्मि तानखिलान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ मुक्तये परान्‌ ॥२.॥ 
धमः स्यान्नोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः । 
लिङ्गादिरूपा सा ज्ञेया मुक्तिद श्रुतिचोदिता । ३॥ 
श्रव्युक्तछिङलोटतव्यगप्रलययटक्षणरुक्षिता । 
चोदना सैव नान्या सा पुराणस्मरतिचोदिता ॥ ४ ॥ 

पुराणोक्त' न कुर्यात्‌ 

न वैदिकः पुराणोक्त; कर्माणि मनुभिश्वरेत्‌ । 
वेदोक्तैरेव तमन्वैर्निखिखानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
कममध्ये पुराणोक्तमन्तरोश्वारणमात्रतः । 
नश्येत्त॒ वैदिकं कमे तस्मात्तु न तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पुराणोक्त ष्वेषु सत्सु व्मैकिंकेष॒ तथाऽऽचरेत्‌ । 


२६८० 


अगङ्गिरसस्मतिः ` 
मन्त्राभावे व्याहृतयः 


मन्त्राभावे तु सवत्र स्मृता व्याहृतयः किक ॥ ७॥। 
अन्वये लिङ्गतोऽर्थाद्वा विरोधाभावतः परे। 
तत्तन्मन्त्राः संभवन्ति तेषु तेष तु कमसु ॥ ८॥ 
प्रायधित्तं दश्यते न यत्र कुत्रापि तत्र वे। 
तस्यैतत्कयितं दिव्यं प्रायि्तं महत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुण्या व्याहृतयश्चेति सा ऋृग्वा वेष्णवी शिवा । 
स्वंपापप्रशमनी चिन्तितार्थंकदायिनी ॥१५॥ 
प्रायधित्तक्रियाहेतोनिणीता विष्ण॒ना पुरा । 
न उय्राहटतिसमो मन्यो न व्याहृतिसमो जपः ॥१९॥। 
न॒ ठउयाहूतिसमस्तीर्था न उप्राह्तिसमं तपः । 
न व्याहृतिसमो यज्ञो न उ्याह्ृतिसमाः क्रियाः ॥१२॥ 
तस्मात्सर्वत्र ता टष्टाः प्रायधित्ताय केवलम्‌ । 
तस्माद्र दिककृलयानां लौकरिकानामरोपतः ।।१३॥ 
प्रमाद्ाकरणे छरस्ते तत््यागे वुद्धिपूवके । 
अज्ञानिना ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ॥१५॥। 
उत्तारका उयाहृतयो ऋचा युक्तास्तया पुनः। 
जातकर्मा्यतिक्रमे 
कर्मणोऽकरणे जातनाश्नोर्व्याहतयः स्मृताः ।१५॥ 
दिनेिकसाध्याः कथितास्तथा नामाख्यकर्मणः | 
तथान्नप्राशनस्यापि चीौरस्याकरणे ततः ॥१६॥ 


श्राद्धपाकानन्तरमाशोचेनिर्णयः २६.५१ 


दिवसहयसाध्या .याः परा उप्राहतयः स्मरताः 
पश्चान्मौज्ञी प्रकतंव्या मौज्ज्यास्त्वकरणे तथा ॥१७॥ 
मुख्यकाले षोडशाब्द्पयन्तं दशमादितः । 
दिनित्रयचतुष्पच्चषटसप्ताष्टनवादिकाः ॥१८॥ 
रात्रयः कथितास्तस्य तज्ञपस्तस्य निष्कृतिः । 
किमन्येषां कमणां तु यस्य नास्ति हि निष्कृतिः ॥१६॥ 
तस्यैताः कथिताः सद्भिः सततं वेदवादिभिः। 
जप्त्वेता उयाह्तीर्दिठ्याः भ्रार र्चित्ताय केवटम्‌ ॥२०॥ 
( परिपूताः ) ततः सयस्तत्तत्कम समारभेत्‌ । 
पाकारम्भसमारम्भः श्राद्धमात्रस्य सततम्‌ ॥२१। 
प्रभवेद्धि विरोपण संकट्परतु न तस्य वे। 
भ्राद्धपाकरानन्तरमाशौचं यदि । 
यदि देवाद्यल्लमध्ये भवेत्सूतकर्त्विजाम. (२२ 
तच्रियाकरणे तत्तु न तेषां वारक भवेत्‌ । 
तक्करियाथ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक्‌ समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
तच्ियामथ कुर्वीत तावत्तषां न सूतकम्‌ । 
कमेकाटे तद्‌ाशौचं सद्यो विटयमेति वं ॥२९। 
वृत्ते कमंणि भूयश्च तदुदेति स्वयं पुनः । 
पाकारम्भानन्तरं तद्वीथ्यां मरृतिसंभवे 
श्राद्ध पाकसमारम्मे वृत्तेऽथ निपतेच्छवम्‌ ॥२५॥ 
तद्वीथ्यां तेन तच्छाद्ध' दूषितं न भवेदपि । 


२६५२ 


अगङ्गिरसस्मरतिः | 


पाकारम्भात्पूव तद्वीथ्यां मृतिसंभवे 
पाकारम्भस्य पूव तस्भवेच्छाद्धवारकम्‌ ॥२६॥ 
शवं वीथ्यां निपतितं पाकारम्भात्परं तुन। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतक यदि मध्यतः ॥२७॥ 
अप्यागतं तेन तद्धि वारितं न भविष्यति 
तस्माच्छ्राद्धमुपक्रान्तं सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥। 
आतपंणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिलयम्‌ | 
दशंपूर्णमसेष्टिपञ्यबन्धानन्तरं श्राद्धम्‌ 
स्वेषां व्रतच्रद्राणां वारकं श्राद्धमेककम्‌ ।॥२६॥ 
तस्यापि वारको यागः कौर्णमासश्च दारिकः । 
पौर्णमासं च दृश च पञ्युबन्धं च तदिने ॥३०॥ 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्च च्छाद्ध' समाचरेत्‌ । 
पिदृक्रियादिनप्राप्रयागालुष्नतोऽखिटाः ॥३१॥ 
वसवश्चापि रद्राश्चाप्यादिल्याश्चेव कृत्स्नशः । 
तद्र.पाः पितरः सवं सवं चापि पितामहाः ॥३२ 
निलयवप्रा भवेयुर्वे निखिलाः प्रपितामहाः । 
दीक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा ठृपिस्तेषां भविष्यति ॥३३॥ 
महादीक्षामध्यगतश्राद्धम्‌ 
प्रत्यब्दमासस्तन्मासदीक्षा या न भविष्यति) 
प्रत्यब्दमपि पित्रोस्तन्न पिवृठपादिकं मतम्‌ ॥३४॥। 
महादीक्षामध्यगतं गतमेव भविष्यति । 
महादीक्षागतस्यास्य तदन्ते करणं ननु ॥३५॥ 


शुद्ध नव वेदिककमंयुप्रचृत्तिःका्या २६५३ 


दीक्षामदत्यस्ता ज्ञेयाश्चतुविंशदिनाधिकाः। 
खवदीश्चामध्ये 

तिखस्ताभ्यस्तु या न्यूनाखिषडादिदिनात्मकाः ।॥३६॥ 

खर्वात्मकास्ता विज्ञोयास्तन्मभ्यगतपेतकम्‌ । 

यद्वा तदन्ते तत्कायमन्यत्कबदलितं तया ।।३७५। 

दीक्षवृद्धौ 

महत्या दीक्षया कम स्रेष्वेवं गतं गतम्‌ 

न कार्यमिति वाच्यं कि दीक्षाबृद्धौ कथंचन ।३८॥ 

संप्राप्तमपि तच्छाद्धमवशादं'वयोगतः। 

तदन्त एव कुवीत तस्या अपि पुनः कदा , ॥३६॥ 

दैवयोगेन चिद्च्द्ध महच्च चेत्समागतम्‌ । 

कारणान्तरसंगदया तदन्ते वचेत्क्रताररृतम्‌ ॥४०॥ 
दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कतंव्यः 

तच्छ्राद्धं भवतीत्याहूर्दक्षिामध्यमरतानपि । 

न सस्कुर्यान्नापि पश्येत्‌ सष्छुर्यात्तद्रःय तिक्रमे ।४१।। 

कमणो वेदिकस्यैवं प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ । 

ब्रह्मविद्धिमहाभागेधनज्ञैस्तत्वद शभिः ।॥४२॥ 

दानतीर्थत्रतादिभ्यः छकृक् भ्योऽपि विशिष्यते । 

वैदिकं तु महत्कमं वेदिकं प्रभवेत्ततः ।।४२॥ 

शुद्धः सन्नेव छुर्वीत वेदिकं कमं नाद्युचिः। 

आशौचाद्श्युचित्वं हि ब्राह्मणानां भविष्यति ।।४४।॥। 


२६५४ 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


` ` ` सूत्वाशौचस्यास्पश्यत्वम्‌ 
सूत्याशौचे मृताशौच वेदिकं कमं नाचरेत्‌ । 
अस्पृश्यत्व न सूत्यां स्यादाशौचे तु भवेद्धि तत्‌ ॥४५॥ 
उभयोमोजनं र्यान्महागुरुनिपातने । 
अहोरात्रं भुक्तिदैन्यं स्वेषामपि तन्मतम्‌ \४६।। 
अकारमुक्तिराशौचे सूत्याशोवे न तन्मतम्‌ 
संध्यामव्रं प्रकुर्वीत तयोर्मानसमन्त्रतः ।४५॥ 
एकद्वित्रिचतुर्नारीनष्टाशौ चस्य चेत्पुनः । 
आशौचे वतमानस्य संघाताशौचिनस्ततः ।४८।। 
साक्षादन्नस्य भुक्तिन सध्या सा स्याज्जठे क्रिया । 

संतताशौोचसंभवे 


` शतज्ञातिगतव्रामवासिनः संतताधिनः ॥४६॥ 


सूतकान्ते पुनःप्राप्रसूतकस्य निरन्तरम्‌ । 
अब्दं दृष्ट्वा ततो यन्नाच्यक्त्वा तं म्राममादरात्‌ ।॥५०॥ 
सदयो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध कामिति स्तिः । 


यदा परंपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्धवारकः ।५१॥ 


तदा संवत्सरं दृष्टवा सद्यो देशान्तरं व्रजेत्‌ । 

यदि विघ्नो न जायेत श्राद्यस्याथ तथा तदा ॥५२॥ 

श्राद्धः तत्रैव कुवीत धृतयज्ञोपवीतवान्‌ । 

एकदेव  समाक्रान्तः सूतकनत्रयतो यदि ।५३॥ 

एकाशौषेन बा पश्चाद्यल्लसूत्रं तु बिशयात्‌ । 
यज्ञसूत्रिह्ीनः -स्यादन्ह. सवकमेसु . 11५४ 





शिखानिर्णयबर्णनम्‌ २६५५ 


अभावे तस्य सूत्रस्य चेखं वाजिनमेव बा | 
धारयीत विधानेन न मन्त्रस्तत्न विद्यते ।॥५५॥ 
सूत्र्येव . मवेन्मन्तरः. शिखाहीनश्च तादृशः । 
शत्रच्छिन्नशिखश्चेत्‌ 
शत्रुच्छिन्नशिखः सद्यो बिश्रन्‌ कणं श्ुचियतन्‌ ।।५६॥ 
समगोपुच्छलोमानि प्राजापत्यप्रपूेकम्‌ । 
पुनःसंस्कारतः शद्धः प्रभवेन्नात्र संशयः ॥५८७॥ 
मध्यच्छेदे 
मध्यच्छिन्ना यदा चूडा प्राजापत्येन शुष्यति । 
| रोगादिना नाशे 
शिखाया रोगतो नाशे करल्नायाः संकटेऽपि वा ।५८॥ 
अवशाद्रह्ितो वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोहणतः पश्चान्न तत्पूव समाचरेत्‌ ॥५६।। 
तावदूगोपुच्छखोमानि धार्याण्येव विधानतः । 
यथावत्‌ सा तु न भवेद्धाधेकेण च रोगतः ॥६०॥ 
सप्तव्युध्व रोममि 

सप्तस्युध्व तु चेन्तस्याः पूतः पृष्ठतोऽपि वा । 
पाश्वतः परितो वापि समुद्भूतेश्च रोमभिः ॥६१॥ 
शिखा कायां प्रयतेन न वेन्नेवोपपद्यते । 
वस्स्थाने सवंशून्ये तु परितो वापि कि पुनः ॥६२॥ 
शराह्मण्यसूचनायेवं तानि रोमानि धारयेत्‌ । ` 
अस्यथा मं. भवेदेव तथा तरमात्समाचरेत्‌ ।॥६३॥ 


२६५६ 


आङ्गिरसस्यतिः ` 


एवं वर्षाष्टकेऽतीते ता्तींयीकाश्रमं घ्रजेत। 
शिखासूत्रं च तद्‌ ग्मं॒ ब्राह्मणत्वस्य मूरूके ॥६४॥ 
यया कया च विधया शिखां सूत्रं च बिश्रयात्‌ । 


` शिखाच्छेदो पश्चवारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥६५॥ 


ब्राह्मण्यं तस्य नष्ट स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌। 
श्राद्धविन्न ल्लीसंगे 
श्राद्धविष्ने समुत्पन्ने सन्ततं सुतकादिना ॥६६॥ 
अकृत्वैव तदा श्राद्ध नोपेयाश्च लियं तराम्‌ | 
तदा यथ्ाहितो गभो ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ ॥६५॥। 
तदा सकृतसन्निपाते प्राजाप्यत्रयं चरेत्‌ । 
असषृद्गमनाच्चापाप्रयानं च समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
तस्योपनयनं भूयश्चोदितं ब्रह्मवादिभिः। 
प्रविष्टपरकायो यः स्वभार्यां तेन वष्मेणा ॥\६॥ 
नोपेयात्तसप्रविष्टः सन्नोपेयात्तस्य तामपि । 
तादृशं कमं कुर्याच्चेत्तत्छुलं स्वकुलं " 'ते ।\७०।) 
आत्मानं पातयेद्धोरे नरके रौरवाभिषे। 
नष्ट त्रिप्रायके श्राद्धे पूवेस्मिन्‌ हविषि कचित्‌ ।७१॥। 
तदा पुनस्तत्संपाद्य हृत्वा प्राणादिभिश्चर्म्‌ । 
्ात्रिंशदाहुतेः पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ ॥।७२।। 
यत्तलिपरायकं भाद्ध' तस्यागृशुण खमापनम्‌ । .. 


-अपराहं च . सभ्या सद्यः पक". मबेद्धि वै ।७३॥ 


खाजष्टोमारपरंरजस्वलायां जातार्यानिर्णयः २६५७ 


पथक्‌ पाकात्तस्य भुक्तिर्दितीये तत्र नेव सा । 
विग्राणां भुक्तिमात्रं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ।(७४।॥ 
संभान्यथ मताहस्य समारम्भो विधीयते । 
स्वशेषं समादाय पिण्डांश्जीनेव निवपेत्‌ ॥७५॥ 
अवशिष्टः प्राशयेश्च त्रिप्रायकविधो तथा। 
यल्नान्महाभीतिमति पश्चात्स्यादूभूरिभोजनम्‌ ।(७६॥ 
खाजहोमात्पूब यदि रजखला 
अर्वाक्त्‌ छाजहोमस्य वधुय॑दि रजस्वला । 
ह विष्मतीति मन्त्रेण शतक्कुम्भेविधानतः ७५ 
स्नापयित्वा विधानेन वसनाभ्यां संपरीयतः। 
जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युञ्ञानाहुतियुम्मकम्‌ ॥७८॥ 
प्रथगप्नो स्थापितेऽथ जहुयात्संस्छृतं धृतम्‌ । 
पश्चान्तन्त्रं प्रयोक्तव्यमाब्राह्यणविसजंनम्‌ ।(७६॥ 
योक्त्रं विमुच्य तां पन्नीं दूरतस्तु विनिक्षिपेत्‌ । 
पश्चाश्चतुथंदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रवाहनादिकर्माणि विधिनेव समाचरेत्‌ । 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम्‌ ॥८९॥ 
तदौपासनहोमः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ । 
रछाजहोमास्परं चेत्‌ 
छाजदहोमात्परं सा चेत्तदा तत्स्नानतः परम्‌ ॥८२॥ 
अर्वा्त्‌, शेषहोमस्य तूष्णीकं मन्त्रवजितम्‌ । 
बह्लद्रयं प्रदायस्ये ताभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ॥८३॥ 


२६८८८ 


आङ्किरसस्थरतिः 
अपवृत्ते ठतीये च दिवसेऽथ चतुर्थके । 


अहि द्वितीययामे वै शतङ्कम्भैरमचन्तितैः ।॥८४॥ 


अभिषेकं कारयित्वा शेषं कमं समाचरेत्‌ । 
ओौपासने त्वनारब्थे द्वितीयेऽह्ि चेत्‌ 
ओौपासने त्वनारभ्ये द्वितीयदिवसे यदि ॥८५॥ 
रजसखा तदा तस्ये हविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌ । 
परं बखद्रयं दत्वा तूष्णीकं मन्त्रवजंनात्‌ ॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छाद्य तत्पश्चात्सहस्रौ हदकुम्भकैः । 
चतुथदिवसे छयांदभिषेकं समन्त्रकैः ॥।८७॥ 
पच्चगन्यस्तिेः श्वेतैः सर्षपैः सर्वधान्यकैः । 
व्याह्या चेव गायत्र्या हूनेदषटोत्तरं शतम्‌ ॥८८॥ ` 
अष्टोत्तरसदसर' चेत्सवेदोषहरं परम्‌ । 
आयुष्यसूक्तं हत्वाथ चरुणा लाजतोऽपि वा ॥८६॥ 
होमशेषं समाप्याथ कमंशेषं समापयेत्‌ । 
पश्च च्छुद्धिमवाप्रोति कमणस्तस्य केवलम्‌ ॥(६०॥ 
तत्पश्वमेऽथ दिवसे त्वौपासनपरिग्रहः। 
तयाथ संगमो मासादुगर्भाधानविधानतः ॥६१॥ 
तदृगृहक्षेत्रमनसां परस्परविरोधतः। 
निरुद्धप्रतद्त्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ ॥६२॥ 
निरुदधपरेतष्त्या ये तदृद्रन्यदहरणेच्छया । 
तत्समापनपय॑न्तं॑तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ॥६३॥ 


सूकिनो निषिद्धकर्माणि २६५६ 


आशौचे नित्यनेमित्तिकादि 
तत्समापनपयन्त न कयः दयुभकमे च 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं ब्रह्मयज्ञादिकं तथा ।६४॥ 
न खाध्याय न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ । 
्रतक्रत्यरोधे 


कुर्वीत मनसा संध्यां न खादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६५॥ 

तानि कुर्यात्त मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति । 

शापं घोरं ददात्येव तस्मात्तत्कृत्यरोधनम्‌ ॥६६॥ 

मनसापि न क्ुर्बीत तश्चाण्डाटं प्रकीर्तितम्‌ । 

कृत्यं घोरं हि दुष्ट तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ।६७। 
अत्यन्यायादि कलभै न कारयेत्‌ 


अत्यन्यायमतिद्रोदमतिक्रोय करावपि । 

अत्यक्रम चात्यशास््रं न कुर्यान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुर्वीत मोहेन सद्यो विख्यमेष्यति । 
कर्तां कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६६॥ 
तत्सद्टायश्च खं ते ख्यमेष्यन्ति सत्वरम्‌ । 
गृह्षे्रादिकं सब न नित्यं श्युभकारिणः ॥१००॥ 
तन्निमित्तमिदं शूपं पापं मत्या न चाऽऽचरेत्‌ । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तकम॑णः ॥१०१॥ 
अङ्गापकषणं नेव छर्यादिति मनोम॑तम्‌ । | 
समागते सुतकेऽपि सञुपक्रान्तक्मणः ॥१०२॥ 


२६.९० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
अङ्गानि तत्तत्कारेषु॒करर्यात्तत्र न सूतकी । 
भवेदेव तदा सथो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ।॥१०३॥ 
जीवपििठ्कपिण्डपिदठयन्ञादिध्राद्धम्‌ 


अपि जीवतिता पिण्डपितृयज्ञं समाचरेत्‌ । 


मासि श्राद्ध तथा होमादृष्टकां पितयज्ञतः ॥१०४॥ 
पितुवियोगात्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌ । 
तेनायं श्राद्धकर्ता स्यान्न मातुः पिण्डदानतः ॥१०५॥ 
जीवे पितरि चेच्छराद्धे प्राप्ते नैमित्तिके यदि। ` 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः ॥१०६॥। 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दद्यात्‌ स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यत्त तत्पौत्रस्तथा स्यात्पितामह (हान्‌) ।१०५।। 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदूषिते ततिित्रादिभाद्धम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते श्रान्तचित्ते चरात्मनि। 
तत्कत्‌ काणि श्राद्धानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌ ॥१०८॥ 
तत्तत्काषेष॒॒विधिवच्छाद्धकतां न तेन सः। 
तेषामकरणात्सोऽयं सद्यश्चण्डालर्तां व्रजेत्‌ ॥१०६॥ 
श्राद्धाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रेण जायते । 
ऋत्विक्त्वेन बते तस्मिन्‌ न तु कर्तां भवेदयम्‌ ।॥११०॥ 
पितुः पिण्डप्रदानेन श्राद्धकतां भवेदयम्‌ । 
श्राद्धाधिक्रारसिध्यथ कुयदिकादशोऽहनि ॥१११॥ 
पावंणं तद्विधानेन पितुः सिद्ध रनन्तरम्‌ । 
कर्मन्दी नह्ममूतस्य तवा तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥११२॥ 


सिद्धिदिने भाद्धविषानम्‌ २६६१ 


प्रतिसंवत्सरं सिद्धिदिने शद्ध समाचरेत्‌। ` 
पश््वादाराधनं कुर्यात्तस्मिन्नो वचेत्परेऽहनि ।११३॥ 
बरह्मभूतस्य तस्यास्य सवैदेवादिरूपिणः। 
संगच्छते पिदठ्त्वं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४।॥ 
तस्मिन्‌ श्राद्धदिने भक्त्या यजेदेव विधानतः । ` 
ताटक्‌ तद्यजनं चस्य श्रादुधनामककर्मणः ॥११५॥ 
अधिकारित्वसिष्यथ तस्मात्तेनैव तं यजेत्‌ । 
न॒ मातरं पिवत्वेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 
पिचृत्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ । 
यथा न तत्कायंकरं माठृत्वमपि तत्तथा ॥१९५॥। 
| पिकृग्यपल्न्यादीनाम्‌ 
पिकृन्यपल्न्यादधीनां स्यात्ताटृक्ष्पन्नीत्वमेव दहि। 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वसुच्यते ॥११८॥ 
 पिदत्वमपि मावृत्वं दानतो नाशमेष्यतः। 
तत्कमेणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत्‌ ॥११६॥ 
पिठृत्वमपि माव्रत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति । 
न तिष्ठति तदन्यत्र श्छियाशतसहस्रकात्‌ ॥१२०॥ 
गौणमातरि 
गौणमातरि मावृत्वं पुरस्कृत्याथंखोभतः। 
ससुशा्य क्रियां कुर्यान्न सा तदूगा भवेदूधर वम्‌ ॥१२१॥ 
कोभान्माद्त्वमन्याञ्यु यदि निक्षिप्य मोहतः । ` 
किय कुर्याञ्जडमतिः सद्चश्चण्डाठतां वजेत्‌, ॥१२२॥ 
१८६ 


अतस्मिन्‌. तत््वमारोप्य संस्छुर्याद्दि कामतः ।. 
निष्फटं याति तत्कमे सोऽपि पातियमाप्लुयात्‌ ॥१२३॥ 
पिृत्वं जनितर्यव मुख्यतोऽन्यत्न गणतः । 
तत्पुरस्छय चेत्कमं छृतमन्येः पुनः क्रिया ॥१२४॥ 
विहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न. चान्यतः । 
समवाप्नोति बन्धूनां राजविद्दनुज्ञया ॥१२५॥ 
भ्राजः कृतदारः कृतक्रियोऽपि । , 
भ्राजो वाक्यतः पित्रोरज्येष्ठथकानिष्ठथबजितः। 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥१२६॥ 
सोऽप्येकश्चेदवाश्रोति नोभयोस्तु तथा विधिः । 
जनितुमख्यसूनुः ` स्यादन्यस्य गुणतः सुतः ॥१२५७॥ 
मातुखत्व पिद्ग्यत्वसुतत्वाध्नुबन्धकम्‌ । 
मुख्यतो यस्य यद्रा स्यात्तदुदिश्येव तक्िया ॥१२८॥ 
मुखूयानुबन्धनं त्यक्तवा यः कमं कर्यासमादतः। ` 
पिठ्यादिकसु्ायं पुनः कुर्यात्तु तां क्रियाम्‌ ॥१२६॥ 
गो्रनामालुबन्धव्यत्यासे 
गोत्रनामानुबन्धानां ठयलयासेनाष्यनेहसः । 
यदि कुर्यात्क्रियां तां व पुनः करर्याद्यथाविधि ॥१३०॥ 
उपनीतस्तु चेदुपनेठत्वेनेव तत्क्रिया । 
` विद्यादत्वेन  तहातुभेक्तदत्वेन तत्मदेः ` ॥१३१॥ 
भयपत्वेन . . भयप्र, पिदगरत्वेन, . तादश । ,. 
-तसरदुारणं (कत्वा... तत्तत; समाचरेत्‌ ; ॥१३२॥ 


 अनाथपरेल््कारेऽस्वुपतक्फरवर्णनम्‌ २६.8३ 
तदन्यश्च , सचेत. सम्यग्भूयः समाचरेत्‌ । 
| कतैरि दूरगे व्रष्यत्वेन्‌ कुवीत . 
सुरूयकत्रंसमीपेऽन्यो नं र्यासस्वालुबन्धतः ॥१३३॥ 
 तंसपरष्यत्वेन : कुर्वीत प्रेषितस्तेन वै ब॒तः। 
अच्रतस्तेन ततप्रषयत्वेन तदृदूरगे सति ।९३४। 
कृतं चेत्कमं . तद्भूयः संकल्पादि समाचरेत्‌ । 
अन्येन कते वाङ्मात्रवाने भ्राद्धमात्रम्‌ 
वाङ्मात्रदत्तपुत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः ।१३६॥ 
ग्राहकस्य न कुर्वीत दर्शादि न कदाचन ।. 
तत्पल्न्यास्तस्य च श्राद्धमात्रं सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ।॥१३६॥ 
प्रतिवषं प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेत्‌। 
सतामेव हि बन्धूनां कमं कुर्यात्‌. भ्रयज्नतः ।॥९३७। 
भ्रष्टानामपि तुच्छानां पतितानां बिकभमिणाम्‌ । 
न कुर्वीत क्रियां यन्नादपि स्नानं समाचरेत्‌ ।१३८॥ 
असतां पतितानां च भस्मान्तं सूतकं - स्पृतम्‌ । 
श्रृपतितानां घटस्फोटनाधिकारिणः 
जातिश्रष्टानकर्मिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातर सुतम्‌ ॥१३६॥ 
पितर ्रातरं पल्लीं पतिमेवं भिथोऽसतः। 
वयजद्धटग्रहारेण नान्यानेवं ` समाचरेत्‌ ॥१४०॥ 
अमाथप्रेतसंस्कारे 
अनाथग्रेतसंस्काराद्श्वमेधररं रमेत्‌ |... , 
परेवनिर्वापण ..भोक्तमनर .. संसारासवुतः,, , ॥१४९॥। 


२६९४ 


` आ्गिरसस्दधि 
वि मेतसंस्कारामावे 
अष्ृत्वा प्रेतसंस्कारं यो भुङ्कत कामकारतः । 
तत्मेतङृतपापौघं तरक्षणाह्भतेऽखिर्म्‌ ॥१४२॥ 
तदोषशमनायाथ चापाग्र स्नानमाचरेत्‌ । 
मासमात्रं प्रयत्नेन न चेदुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
विप्राचुज्ञया यतिञृयम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया छर्यात्‌ कम॑मात्रं॑विरोषतः। 
पिव्कृत्यं प्रेतक्ृत्यं तयोनो चेद्यतेरपि ।॥१४४॥ 
विग्राचुक्षां यतिरपि र्ञ्भ्वा स्नात्वाद्र वस्जतः। 
परेतद्त्यं प्रकुर्वीत न चेत्‌ कृत्यं तु तन्न तु ॥१४५॥ 
अपि शाखं कमं बहुविप्रामतं तु यत्‌। 
वदभ्यनुक्ञया तत्त॒ कमतः पुनराचरेत्‌ ॥१४६॥ 
बहुविगप्रतिरस्कारम्रह षागःप्रदूष्ितम्‌ । 
तद्भ्यनुज्ञारदितं यत्तत्कमं पुनश्वरेत्‌ ॥१४७। 
कतरि सन्निहितेऽकठ्‌ कृतं पुनः 
यद्यक्् कृतं कमं समीपे कर्तरि श्थिते । 
धनवरत्तिगरहक्षेत्रहेतवे . तत्युनश्चरेत्‌ ।॥१४८॥ 
असगोरसस्छृतावाशोचम्‌ 


असगोत्रमपि भ्ेतं॑दायये्यः कथचन । 


` ` स चापि गोत्रिभिस्तुल्यो दशां सूतकछी भवेत्‌ ।॥१४६॥ 


वेदमहिज्नोव्णनम्‌ २६६५ 
सृताहस्य परित्यागे मातापित्रोः 

गताहस्य परित्यागे मोहाल्छृद्द्यं चरेत्‌ । 
गायत्रीदशसाहस्रजपो गोदानमेव च ।॥१५०॥ 
एवं पश्चरत्रिशवर्षपयन्तं चित्त(त्र)मुच्यते । 
पृथक्त्वेन महाभागैस्तदृध्वं पतितो भवेत्त ॥१५१॥ 

नदीस्नाननेन निष्कृतिः 
महानदीस्नानशतं पित्रोस्त्यक्तं तु पेठ्के। 
निष्कृतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ॥९५२॥ 
नदीस्नानानि सर्वत्र स्वकृत्येषु वच्मि वः । 
निष्कृतित्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यनुल्ञया ॥१५३॥ 
न हि स्नानेन सदृशी निष्कृतिर्विहितास्ि हि । 
तस्मात्स्नानानि सवत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ।१५४॥ 
| | संहितापटनादिः 
श्रुतिपारायणं यद्रा ठउ्याहृतीनां जपोऽथवा । 
गायञ्या वा जपो नो चेन्महारद्रजपोऽथवा ।॥१५५॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहितापटनं सङ्घत्‌ । 
निष्छरृतिर्विषिता सद्भिरपि पातकिनामपि ।॥१५६॥ 

वेदमदिमा | 
वेदाक्षरोन्चारणतः सवंनामफरं रमेत्‌ । 
हरिनामानि यावन्ति पटितानि दिजातियिः ॥१५५७॥ 
असख्याकान्यनन्तानि सर्वांविढहराण्यपि । 
तान्येकवेदवर्णः स्यान्ता्टशौर्दिव्यवणेकेः . ॥ १५८॥ 


२९६६ 


1. आशङ्धिरेसस्छति 
अरमेयैः' सृतो ` वेदः ` साक्षान्नारायणात्मकः । 
तादृशंस्यास्य - वेदस्य पठनात्‌ सवंकिलिबिषेः ॥१५६॥ 
सदयः एव ` विमुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र संशयः । 
 । “` ब्राह्मणस्य वेदाधिकार 
तादृशस्या्य वेदस्य पठने ब्राह्मणस्य वेः ॥१६०॥ 
अधिकारो न चान्यस्य संस्कृतस्येव कमभिः। 
तत्रापि ` परिशुद्धस्य कृतनिस्यक्रियस्य वे ॥१६१॥ 
तत्रापि ` परिशुद्धस्य विशेषेषु दिनेष्वपि । ` 
शद्धाच्छुद्धः खतो वेदस्तदुञ्चारणतः क्षणात्‌ ॥१६२॥ 
देवनामान्यनच्तानि निखिखान्यघहानि बे। ` 
असकृत्पटितानि रयुर्नात्र कार्या विचारणा ॥१६३॥ 
स्नानं ` करत्वा प्रारभेश्च वेदं तं तादशं शिवम्‌ । ` 
अस्नात्वारम्भे | 
यथस्नात्वैव मोहेन प्रारभेत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥ १६४ 
स्नानतः स्वकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशयः । 
सवं स्नानमूल्प्‌ 
स्नानमूषटमिदं ब्राह्म स्नानमूरमिदं तपः ॥९६५॥ 
सरनानमूटाखिला यज्ञाः स्नानमूकमिदं जगत्‌। ` 
सवकृत्येष सवत्र स्नानमेव परं मतम्‌ ॥१६६॥ 
कुत्स्नेष्वहुचिष स्नानं ` तारकं ` परिकीर्तितम्‌ । 
^ अस्पश्यस्पशंनादिकमङ्गिस्नानम्‌ 
अस्पुवस्परौने ` चैवमभकष्यार्णा ` च ` भक्षणे ' ।॥९६५॥ 
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शाकमृखादिवमनेऽधंमर्षस्नामौदि विधानवर्णनम्‌ २६६७ 
संकलीकरणे . चात्र मङ्नीकरणे तथा 
अपात्रीकरणेऽन्यत्र जाविभर'शकरादिषु ॥१६८॥ 
 सूतकादिषु : सर्वेषु सर्वेष्ांशौचकमंसु । ` 
स्नानमेव परं प्रोक्त स्वंकृद्त्रतादिषु ।॥१६६॥ 
सर्वाद्न्तेषु सत्रेषु तदेव परिकीतितम्‌ । 
अभोज्यभोजनेष्वेवं स्नानं तत्समुंदाहतम्‌ ॥१७०॥ 
अकार्यकरणेष्वेषु ` मुख्यस्नानानि मुख्यतः । 
भवेयुर्हि पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ।१७१॥ 
चरे्त्नेन शुध्यथं न चेत्किं वात्र शुध्यति । 

वमने स्नानम्‌ 
स्वक्रियावमने सदयः सवासा जख्माविशेत्‌ ॥१५२॥ 
अजीणंवमने स्नानमौषधादिक्रियावशात्‌ । 

वमने स्नानामावस्यलम्‌ 

वमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकामूट्तो यदि ।१७३।। 
नावगाहः अकतग्यस्तव्ङेपक्षाटनं परम्‌ । 
प्रकतेन्यं प्रयत्नेन धारणं श्युद्धवाससाम्‌ १७४ 

शाकमूखादिवमने 
शाकः फः पत्रैः कटुति्तरसादिभिः। 
सद्यश्चद्रमनं तन्न॒ चिरंकाले तु तद्भवेत्‌ ॥१५७५॥ 
यदा चेद्रोगवमनं तदा स्नानं विधानतः। 
` स्यं `: एवः ` प्रकतैव्यमघमर्षविधानतः ॥९७६।। 


>६६८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
रात्रौ वमने 
रात्रौ तु वमने जते रोगाद्य र्यजीणैतः। 
अधेरात्रादधस्तूष्णे पाथसि स्नानसुच्यते ॥१७७॥ 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकटूभाषितम्‌। 
सखगोत्रलययागेऽन्यगोत्रपरिग्रहणे 
स्वीयगोत्रपरिव्यागादन्यगोत्रपरि्रहात्‌ ॥१७८॥ 
प्रभवेत्पतितः सद्यः शुद्धः संस्कारतः पुनः। 
स्वीयगोत्रपरित्यागो भिन्नगोत्रपरिभहः ॥१५७६॥ 
दयमेतस्रकथितं लिय एव दहि युनं वु 
अधोदयः 

अकंश्रुतिव्यतीपातयुक्ताऽमा पुष्यमाघयोः ॥१८०॥। 
असावर्घोदयो योगः कोट्यकंग्रहसंनिभः | 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटौ कुर्यात्स्नानशतं यदि ।॥१८१॥ 
त्रिशद्रष त्यक्तपिठकमां शुद्धो भवेत्ततः। 
महोदये तु तत्स्नानसहस्र' यदि भक्तितः ।॥१८२॥ 
कुर्या कारयेद्वापि शुद्धः पूर्वाघतो भवेत्‌ । 
अन्यथा निष्छृतिर्नास्ति तादृशस्यास्य पापिनः ॥१८३॥ 
तं योगं सुसमीक्ष्येत तस्मात्तारक्षतु किद्बिषी । 

पत्यन्येन चितारोदहितायाः पुत्रस्य कृत्यम्‌ 
यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति व्रजेत्‌ ॥१८४॥ 
कथं तत्कमेकरणं पश्चात्तञ्जातजन्मनाम्‌ । 
इति चिन्तापरा देवा बभूवुः किङ वै चिरम्‌ ॥१८५॥ 


सीणां पुनर्विवाहे भ्रायरिचत्तवर्णनम्‌ २६६६ 


पश्चादुद्‌ भवद्वाणी दिव्या स्पष्टपदाक्षरा। 
पठ्यन्तनरयोगस्य षडब्दं कृच्छमुच्यते ॥१८६॥ 
मोहात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कर्मणः| 
तस्याः षडब्दं संभरोक्त' षडगुणेनेव संयुतम्‌ ॥१८७॥ 
सदनेनेव कुर्वीत॒ लरोभशाठ्यविवर्जितम्‌ । 
तदोषशमनयेव प्राणत्यागाख्यकमणः ॥१८८॥ ` 
चापाग्रयानं छकृत्वादो तत्र स्नानशतं चरेत्‌ । 
पक्षमात्रं प्रयत्नेन नित्य ॒प्रियपुरःसरम्‌ ।॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तन नान्येन साधसादसरमजनैः । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन कष्माण्डगणपाठतः ॥१६०॥ 
नित्यं त्रिवारं तत्रेव पश्चात्तु प्राकृतं चरेत्‌ । 

ततः श्रुद्धा भवेत्सा तु तैरेतैः कमभि शुभैः ॥९६१॥ 

जातिभेदेन निष्कृतिः 
दविगुणं राजयोगेन त्रिगुणं वैश्ययोगतः । 
चतुगुणं शुद्रयोगादेवं निष्छृतिरीरिता . ॥१६२॥ 
सियः पुनर्विवाहे 

पुनर्बिवाहिता मदैः पिठशनादयुखैः खरैः । 
यदि सा तेऽखिलाः सर्वे स्युवे निरयगामिनः ॥१६३॥ 
पुन्विबादिता स्रा तु महारौरवभागिनी । 
तत्पतिः पिदठ्मिः साधं ` काढपूतव्रगतो भवेत्‌ ॥ १६४ 


२६७० 


आश्गिरसस्थतिः; 
दाता . चाङ्कारशयननामकं ` प्रतिपद्यते.। ` 

तस्य निष्कृति 
तदोषशमनायाथः ` प्रायश्ित्तमिदं परम्‌. ॥१६५॥ 
दाता सेतुगतः सद्यो धनुष्कोर्थां समाहितः । ` 
नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाार. एव वे ॥१६६॥ 
संवत्सरं - प्रयत्नेन वसेदेवान्वहं तराम्‌। ` 
खङ्तं यश्च . तत्पापं वदन्नित्यमरन्‌ यतन्‌ ॥१६५। 
सर्वेष्वपि च तौर्थेष ` तप्रङ्ृच्छ्रशतं चरेत्‌ । ` 
ततः द्धो भवेदेवं बोढा चापि तदा पुनः ॥१६८॥ 
तहोषशमनायेव पुण्यं वचान्द्रायणत्रयम्‌ । 
यन्नात्छुवेन्‌ . वसेत्तत्र ऋतुत्रयमतन्द्रितः ॥१६६॥ 
प्रतिनित्यं पश्चगव्यं पिबस्तद्विधिना रुदन्‌ । 
निरज्जया ोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ पटं्तथा ।(२००॥ 
द्रुपदां नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
संध्यात्रये सहस्राणि जपंस्तपाख्यकं शिवम्‌ ॥२०१॥ 
कच्छ विधानतः कृत्वा पुनःसस्कारतः पुनः । 
पुटगभेविधानेन द्धो भवति तत्र चेत्‌ ॥२०२॥ 
न चेत्तप्रशत कुर्यात्‌ पुनरूपनया (यना)त्परम्‌ । 
सा ` चेद्धव्‌ द्वयं स्यक्त्वा सेतुस्नानसदसखरकम्‌ ॥२०३॥ 


त्वा च याबकाहारा वषमंत्रेण श्युध्यति । 
 यंदयपुत्रा ` -पत्रिणी चेत्‌. `पतेदेर्बा्ु `` वैः षः -॥२५४॥ 


`  बहुवारविवा्दिताया गंतिवर्णनम्‌ , २६५१ 
सा। वे ` पुत्ैस्तदुदूभूतेशशंण्डालसवं` ` मजेत बै । 
ˆ ओन्त्यां पुच्निकादिबिवाहे जाते स्वमात्रश्युद्धि 


यदि स्वसारं तनयां चिराद्‌ ान्त्यादिङ्कच्छ्तः ।।२०६॥ 
विवष्ेन्मोहतो - ज्ञाते कृत्वा ` चन्द्रसहस्रकम्‌ 1 ` 
न्वापाग्रयानतः पश्चत्‌ पुटेगभेविधानतः ।॥२५६॥ 
करणाज्जातकादीनां स्वमात्रस्य डौचिभवेत्‌। 
परेषां शुद्रतुलयोऽयं ततस्तां बिश्यादपि ॥२०७। 
पूवथम विनिक्षिप्य तस्यां मक्त्या जपन्वसेत्‌ । 

| पुत्रे जाते 


यदि तस्यां प्रजायेरंस्ताश्चरण्डारेषु विन्यसेत्‌ ॥२०८॥। 
ततः स्वयं ` च नित्यं वे यावकाशी चरेदटुवम्‌ । 
पापप्रख्यापनं कुवन्‌ यावज्जीवं हरि भजन्‌ (२०६ 
` पुण्यक्षेत्रेषु नियतं वसन्‌ भक्टया रसामटेत्‌ । 
विवादहितां च विधवा महामोहेन वश्वकः. ॥२१०।। 
दन्ता त्रिबाह्य तञ्क्लात्वा सद्यश्चण्डारतां व्रजेत्‌ । ` 
तहोषशमनायेवं . ` पूवेवत्त॒ . समाचरेत्‌ ।२११॥ 
द्विगुणं निखिलं कृत्यं सश्चुन्नेयं विचक्षणैः । 

` एकदित्रिचतुः पशथ्चबारं विवादित 
एकद्वित्रिचतुः पश्चवारं वे .या विवादिता ॥२१२॥ 
अतिुद्रौककारेषुः पापंकबहुरेषुः च । ` क 
विक्षाता चेत्तु तां सम्य धष्टवा गत्वा विवाय चः ।(२१३॥ 


२६७२्‌ 


आङ्गिरसस्परतिः ` 
तशवं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायरिचत्तं ततश्चरेत्‌ । 
यत्र यत्र च सा गत्वा य॑ यं वा स्वजनः सह ॥२१४॥ 
मायया मोहयामास बच्वयित्वाऽतिचयेया । 
तं तं ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तदाङ्मूरमप्यलम्‌ ॥(२१५॥ 
श्रुत्वा पश्चाच्छोत्रियेभ्यः भ्रावयित्वाऽखिढं ततः । 
राज्ञे बन्धुनि चावे प्रायरिचन्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६॥। 
एतादृशेषु . कृत्येषु सा क्षत्र॑प्रभवेदूध्र वम्‌ । 
प्रथमोद्राहकसयेव परः सेषा परा नतु ॥२१७५॥ 
कदाचिद्धमेकृलयानां न तस्यापि परस्य वा। 
तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 
सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते २१८ 
तया चेत्तु छृत्येषु सपङ्न्तौ भोजनं तथा । 
सह वा भोजनं दुष्ट यदि पातित्यकारकम्‌ ।२१६॥ 
तच्छ्ुभ्यथ रसायां तु श्वश्र सं्ाधथ धमतः । 
खनित्वा याममात्रं वा घटिकाटयमेव बा ॥२२०॥ 
तस्मादुदधूलयय पश्चात्तु जातकादि समाचरेत्‌ । 
तप्तकृच्छसहस्राणि धमंतश्च समाचरेत्‌ ॥२२१॥ 
नियतात्मा यावकाशी चापाप्र तद्धवेच्छुचिः। 


पश्च स्नानसहस्राणि स्वयं विप्रमुखेन वा ॥२२२॥ 


, समाचरे्ततः स्वस्य शछयुद्धोः भवति केव॑लम्‌ । 


न परेषामयं योग्य एवमाह पुरा श्रगुः ॥२२३॥ 


अभ.छमूर्तिा्यमूतीनां वर्णनम्‌ २६७ 
भविष्टपरकायेन यदि . संयोगस्पप्नुयरात्‌ । 
त्रिमासयावकाद्ारा साध्वी शुध्यति नान्यथा ॥२२४॥ 
प्रविष्टपरवर्ष्माणं विज्ञातं स्वपति सती । 
प्रपाख्येद्विशेषेण रतिमाध्रं॑ न चाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
काययोरेव संबन्धः पुरा संस्छृतयोः पुरा । 
नात्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ॥२२६॥ 
आत्मान्यकायं सपृश्येन्न तेन पातित्यमाप्नुयात्‌ । 
सुराणामपि चेवं दहि मनुष्याणां तु किं पुनः ॥२२५ 

अग्राक्यमूतेयो म्राह्यमूतयश्च 
अग्राह्याभेमूर्तीनां ्राह्मभे्शरीरिणाम्‌ । 
देवानां सुमहाभेदस्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 


स्पष्टमेव प्रभवति तेनाभ्राष्याः सुरास्तु ये । 
म्राह्मकायदुराणां चे प्रपूज्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 


अधिका बन्द्नीयाश्च ते न नीचस्तु तेन वे। 
अग्रा्यमूतिनिवेथम्‌ 
तन्निवेदित्तमत्यथं न तेषां परिकल्पयेत्‌ ॥२३०॥ 
तेनापराधः सुमहान्‌ प्रभवेन्न तथाचरेत्‌ । 
अग्राह्याभेद्यमूर्तीनां भाष्यभेद्यनिवेदितम्‌ ॥२३१॥ 
अयोग्यं सततं स्याद्धि शूद्रस्येब शरुति्यथा । 
श्रौतस्मातक्रियादक्षः पेठकोदहेशतोऽपि वा ॥२३२॥ 


२६ 


भङ्गिः " 
निर्सप््योहुःरोन, ; ; म॒ देङगाःय॒निवेवयेत्‌ । 
+. . .“ .. -जित्रैदितेनानिवेदितयोजने .. 
निवेदितेन हच्यथ ` योजयेन्नानिवेदितम्‌ ॥२३३॥ 


. तथा निवेदितं भूयो ख्वणं. च नियोजयेत्‌ । ` 


निवेदनाद्थ पुनस्तदादाय घृतेन. वा ॥२३४॥। 
तैठेन क्वणेनापि यल्ेन॒ न नियोजयेत्‌ । 
तदुच्छिष्टं न कुर्वीत तत्करेण न पीडयेन ॥२३५॥ 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तत्थोक्षणमाचरेत्‌ । 
परिषिव्चेन्नैवमेव तृष्णीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥२३६॥ 
गृह्णीयात्त॒॒ तदन्ते न. दन्तैरपि पीडयेत्‌ । 
तदेतत्परमं . शुद्ध निर्माल्यमतिदुखंभम्‌ ॥२३७॥ 
देवानामपि तद्भोज्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः। 
तदोपदंशं -खीङुर्यान्निवेदितमहाक्षुणे ॥२३८॥ 
भगवस्रसादग्रहणे भक्षणवबिषये 
निवेदितस्य हविषो भक्षणे समुपस्थिते । 
आपोशनं न छर्बीत प्रोक्षणं परिषेचनम्‌ ।॥२३६॥ 


यदि छुर्बीत मोष्ेन रौरवं नरकं व्रजेत्‌, 


अन्नं पक्कात्‌ समुदधृत्य परथक्पात्रं नियुज्य च ॥२४०॥ 


, .छत्वा सुखोष्णं संस्छृटय पश्चाच्छाखादिभियजेत्‌ । 


 अव्युष्णादिनिवेदने 


, . ज्षषतोषणं , प्योष्णं वा परकपात्रगमेव वा. ॥२४१॥ 





यो निवेदयते मोहाश्वाय नरकी भवेत्‌। 

| निवेदनप्रकारः 
तस्मादन्नं समुद्धृत्य प्रथक्पात्रे निधाय च ॥२४२॥ 
कृत्वा यन्नाससुखोष्णं च राशि कृत्वाभिघायं च । 
अतिञ्युद्धमतिश्रष्ठ' राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकभक््यफलरोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌ । 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चाद्थात्समादहितः . ॥२४४।। 
अप्रोक्ष्यापरिषिच्येवमप्राणाहतिपूर्वंकम्‌ । 
उच्छिष्टमयप्यकृत्वेव यन्नाद्यात्छखयं शुचिः ।(२४५॥ 

स्वीकारभ्रकार 
निवेदितानि वस्तू न दन्तः परिषह्येत्‌। 
न खण्डयेच्छब्द्येश्च कि तु तृष्णीं तदम्बुवत्‌ ।२४६॥ 
रसवत्फख्वद्यन्नात्‌ भाशयेश्च न शब्दयेत्‌ । 
कण्ठतो वापि यत्नेन काष्ठभूतफलान्यपि ॥२४७॥ 
| अभकेभ्यो दद्यात । 
प्रद्द्यावभकेभ्यो वे न स्वीकुर्यात्छियं यदि। 
स्वीङ्र्यात्तु तदा नक्तसुपविष्टः श्ुचिस्थरे ॥२४८॥ 
शब्दानजनयन्नेव ताल्दन्तादिभिक्य दन्‌ । 
गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकस्नानम्‌ 

गृही न रात्रौ स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ॥२४६॥ 
उष्णेन अव्रने विभ्रसाष्ठितो बहिसाक्षितः । 
उष्णेन शक्तो. न स्नायादृशकश्चेत्तदा चरेत्‌ ।|२५०॥ 


२६७६ 


आङ्किरसस्यतिः 
 अभ्यङ्गम्‌ ` | 
अभ्यक्तश्च तथा स्नायाच्छरीरारोग्यहेतवे 
तत्स्नानं कथितं सद्धिं नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२५१॥ 
कमं नैमित्तिकं तस्माद वानामपि नावनम्‌ । 
यावन्नित्यादिकर्मोषं निर्वर्त्यैव विधानतः ॥२५२॥ 
पश्चादभ्यञ्जनस्नानं न चेत्कठे तु मभ्यमे। 
मध्याह्नं संगवे वापि स्नानं कृत्वा तु तादृशम्‌ ॥२५३॥ 
माध्याहिकस्नानम्‌ 
माध्यं दिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि । 
करत्वा ततप्रारभेत्कमं तेनेतत्कमे नाचरेत्‌ ॥२५४॥ 
मरापकषंणार्थाय तद्धि स्नानं प्रकीर्तितम्‌ । 
्ुरस्नानम्‌ | 
एवमेव श्षुरस्नानं कर्मायोग्यं प्रचक्षते ॥२५५॥ 
्वुरस्नानात्परं यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना । 
करोति वेदिकं कमे न तत्फटमवाप्नुयात्‌ ॥२५६॥ 
भवेदपि प्रत्यवायी तथातो नाचरेदूब्ुधः। 
प्रातःसायंपर्वादिष्वभ्यश्ञनस्नानम्‌ 
नाभ्यञ्जनं प्रङ्वीत प्रातःसा्यं न पर्वसु ॥२५५॥ 
ग्रहणे श्राद्धकारेषु .त्रतेव॒निखिरेष्वपि । 
पुण्यवेदिकदीक्षासु न नक्त धेत्रतीथयोः ॥२६८॥ 


शप्त्वा भुक्त्वा रुदित्वा वा दूरं गत्वा पिपास्ितः। 


. अतिष्षुषातुरो रोगी. न कुर्वीत कर्थचन ॥२५६॥ 


क्रोशस्थितनदीस्मानच्छाद्धवर्णनम्‌ २६७७ 


अकृत्वा निस्यकर्माणि इदं यित्वाऽतिताडितः । 
शप्तः शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ॥२६०॥ 
हृत्वा धनानि दीनानां न छर्यात्तत्त॒ सर्वदा । 
स्वजनान्‌ प्रेषयित्वा च न्यकृकत्य गुरुबान्धवान्‌ ॥२६१॥ 
तद्वश्यकङत्येषु कतंन्यत्वेन शाख्तः(शाश्वतः) । 
महत्सूपस्थितेष्वेव तान्यङृत्वेव मौखख्यतः ।॥२६२॥ 
न यदिव सहसा विगरहोद्र्वनं दिजः । 
अभ्यञ्ननस्नानं सोदङ्कम्भनान्दीश्राद्धयोः 
सोदङुम्भश्राद्धमात्रं कृत्वाभ्यज्जनतः परम्‌ ।॥२६३॥ 
कुयदिवेति हारीतो नेवानेनेति वे मनुः। 
स्नातस्नानेन करवीत न श्राद्धानि कदाचन ।॥२६४॥ 
नान्दि(न्दीं) ताभ्यां प्रकुर्बीतानुकत्पेनेव तस्स्यृतम्‌ । 
स्नानमभ्यञ्चनं स्नानमशक्तस्य कदाचन ॥२६५॥ 
सोदङ्कम्भस्य नान्याश्च कतुः संपद्यते कि । 
क्रोशस्थितनदीस्नानच्छाद्म्‌ 
कोशस्थितनदीस्नानान्न पित्रोः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥२६६॥ 
महादवश्रथा्चापि शाबाद्वार्षांवगाहतः। 
तदङ्गस्नानतः सथः श्राद्धाख्यं कर्म तशवरेत्‌ ॥२६५॥ 
संकल्पः 
कर्ममात्रस्य सर्वत्र प्राणानायम्य मन्त्रतः । 


करिष्य इति बागुक्तिरूपं संकल्पमाचरेत्‌ ॥२६८॥। 
१८७ 


२६.७८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


न संकल्पं विना कम नित्यकाम्यादिकं चरेत्‌ । 
स मानसः स्यात्संकहपः कतेव्यो वाचिकः परः ।॥२६६॥ 
यक्ष्य इत्येतद्वाक्येन तथा प्राह श्रुतिः शिवा । 
देशः कारुश्च संकल्पे वक्तव्यो तत्र च्पुनः ॥(२७०॥ 
तिथिः कार इति प्रोक्तो व्यत्यासे तस्य कमं तत्‌ । 
नष्टमेव भवेत्सथ्स्तस्मात्तत्त॒पुनश्चरेत्‌ ॥२७१॥ 
पिवश्राद्धन्यत्यासे पुनश्चरेत्‌ 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्राद्धमुपस्थितम्‌ | 
तत्रमेणैव कतंव्यं व्यत्यासे तु पुनश्चरेत्‌ ।।२५२॥ 
मोहादतदिनक्ृतश्राद्ध' चापि पुनश्चरेत्‌। ` 
शून्य तिथिह्ृतं पुनश्वरेत्‌ 
तथा शुन्यतिथौ यन्नात्कृतं चापि पुनश्चरेत्‌ ॥२५३॥ 
सूतकान्ते शुल्यतिथिदोषोऽयं श्राद्धकमणः। 
कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रैव तश्चरेत्‌ २५७४ 
पितृश्राद्धात्परं कारुण्यत्राद्धम्‌ 
पितुः श्राद्धात्परं श्राद्ध' कारण्यानां समाचरेद्‌ । 
तद्न्यथाक्ृतं तश्चत्‌ परेद स्तत्युनरश््वरेत्‌ ॥२७५॥। 
निमित्तब्रहणध्राद्ध' छृत्वान्नेनापि तदिनप्‌ । 
भूयः सम्यक्‌ प्रकत भिस्सयेव न चान्यथा (२७६ 
| माठपिचश्राद्धमेकदिनेऽन्नेन 
पिजोभरं वाहं सततमपि शृच्छगतो ` नरः । 
अन्नेनेव -प्रङत्रीत नामाद्य न कदाचन - २७७ 


चाक्रिकृश्रादुक्षवर्णनम्‌ २६७६ 
प्रहणाविषु शक्तश्चेद्धिस्सया तानि चाचरेत्‌ । 
न॒ चेदामादिना शुद्धस्तद्धर्मेरखिखैवर तः ॥२५७८॥ 
ग्रहे सुहूतंदितये गतेऽन्नश्राद्धमाचरेत्‌ । 
अपि शक्तोऽपि तन्न्यूने ताटकङ्ाद्ध' न चाचरेत्‌ ।(२७६॥ 
 चाक्रिकश्राद्धम्‌ 

चाक्छिकं ग्रहणं मुख्यमायनं तदमुख्यकम्‌ । 
पुष्पवन्मण्डरसममध्यभागप्रपीडितम्‌ ।(२८०॥ 
यन्नीटलकष्मप्थुलं वतुं तत्तियामगम्‌ ! 
तश्चाक्रिकमिति प्रोक्तः ग्रहणं पितृत्रपिदम्‌ ॥२८१॥ 
तन्न॒ पच्वशताब्दानामेकदा वे भविष्यति। 

ग्रहणे भोजननिषेधः, बृद्धबाखातुराणां न 
प्रहस्य चाक्रिकस्यास्य पूव यामत्रयं नरः ॥२८२॥ 
भोजनं नैव कतव्य बुद्धवालातुरान्विना। 
` अपराह्न मध्याह्नं मध्याह्लं न तु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे तु न तु प्रातः प्रथुकानां तु केवलम्‌ । 
स्तन्यपाने न दोषोऽस्ति तत्काटे केवलेऽपि वा ॥२८४॥ 
यवाग्वाः पयसो वापि पाञ्ीयस्या(शेशरत्समम्‌। 
नियमोऽयं प्रकथितो न तदुध्व तु तश्वरेत्‌ ॥२८६॥ 
अयनप्रहणे मुख्ये पौनः पुन्यगते सकृत्‌ । 
कोणेकदेशखस्ष्टं तन्न्युगसमयस्थिते ॥।२८६॥ 
याद्वं सार्धयामहयं यामत्रयं तभा । 
सार्धयामत्रयं यामचतुष्टयमिति क्रमात्‌ -॥२८५। 


२६८० 


आङ्किरसस्यृविः 


अधिकारम्रमेदेन भोजनस्य निरूपणम्‌ । 
यदेतन्तस्य खस्य प्रवदामि बिनिणेयम्‌ ॥२८८ 
तत्कालाजीणेराहित्ये हृदयं तन्निबोधत । 
एवं स्थिते पुनवेच्मि यामतः सा्धयामतः ।॥२८६॥ 
जीणशक्तिमतो नुश्चेत्तत्कषे कषुद्धवेद्यदि । 
न दोषः कथितः सद्धिः कदाचिह वयोगतः ॥२६०॥ 
अजीणंः स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ भ्रमवेदपि । 
तस्माद्यामद्रयं सवेभक्तिर्त्याञ्या विचक्षणैः ॥२६१॥ 
अत्यन्तातुरादीनम्‌ 
विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परेः । 
रोगिणोऽप्यतिमात्रस्य चौषधातिक्षुदभतः ॥२६२॥ 
क्र.रग्रहातितप्तस्य पिशाचावेशिनस्तथा । 
वश्याकषेणविद्धं षस्तम्भनोच्वा टनादिभिः॥२६३॥ 
पीडितस्य विशेषेण मूर्धितस्यातिताडनेः। 
तत्काङभक्षणमपि न दुष्यति कदाचन २६४ 
अव्यु्करान्तिप्रबृत्तस्य चिरत्यक्तान्धसस्तथा । 
अप्राशनोटपन्नम्रतिसंशयस्य विशेषतः ॥२६५॥ 
तत्काङभक्ष णाव्रृत्तिने दोषाय भवेदयम्‌ । 
सर्वेषामपि वर्णानां खर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥(२६६॥ 
मुख्यो साधारणो. धर्मसत्काङाजीणेशून्यता । 


. यामत्रयादिकाः काङास्तत्र तत्न प्रचोदिताः ॥२६५॥ 


मातापिठभ्यांपितुःदानं प्रहणथ्च २६८१ 


तेस्तैस्ते निखिला ज्ञेया चमेदेन विवक्षिताः । 
ग्रस्तास्तके सकामिनिषकामिनोः 
सोमं भस्तास्तगं सूयेमपि वा शाख्रदृष्टितः ।२६८॥ 
भुक्त" ज्ञात्वा ततः स्नात्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌ । 
गु्ाश्ुचण्डांशुलखोककामी चेन्न तु भोजनम ॥२६६॥ 
चरेदेव न संदेस्तल्लोकाकामिनः परम्‌ । 
दोषाय भोजनत्याग एवमाह प्रजापतिः ॥३००॥ 
अभ्निहोत्रम 
विहितस्य परिलयागादभिहोत्रस्वरूपिणः। 
पीतमादृस्तनरसो जनकाशौचमोचने ।॥३०१॥ 
सदिष्णुनं भवेत्तस्मात्तत्पूव तत्समाचरेत्‌ । 
दत्तपुत्र 
आरान्न्यक्‌ सोदरुतस्तणेकः कर्मवजितः ॥३०२॥ 
कृतक्मत्रयज्ृतो यो दत्तः प्रवरः स्छरतः। 
मातापितृभ्यां दानं म्रहण च 
दद्यातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयातां च दम्पती ॥३०३॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तदान तस्मतिम्रहे । 
ब्राह्मणानां सपिण्डेषु कतेव्यः पुत्रसंम्रहः ॥३०४॥ 
सगोत्रेष्वथवा काया ह्यन्यत्र तु न कारयेत्‌ । 
अरसष्छृतो दन्तसूनुः पितुश्चाप्यक्ृतक्रियः - ॥३०६॥ 
न तद्धनमवाप्रोति तद्बृत्तौ का कथा पुनः। 
जातकर्मादिना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा मतम्‌ ॥३०६॥ 


२६८२ 


# आङ्गिरसस्थतिः 

मौष्ञ्यन्तेनातिहर्षेण स्वमत्या समन्त्रतः। 

पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः छृतस्ंपिदृक्रियः ॥३०७॥ 
यदि खयं तदा सर्वा तदृघ्त्ति छभते पराम्‌। 
स्वस्य प्रतिमन्त्रस्य पिवहेतुप्रपाठनात्‌ ॥३०८५॥ 
दत्तस्य तदू भूलाभः स्यात्तत्पूवं सा न सिध्यति । 
दहिरण्यकक््यामन्त्राणां पटनात्तत्रयं पुनः ॥३०६॥ 
प्रदरीकृत्य तज्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌ । 
दत्तसूनुः पित्रान्येन संस्कृतो यदि तदूनृतः ॥३१०॥ 
तदा तु तद्धनं सवं ज्ञातिसाधारणं भवेत्‌। 
खयमेव पितुर्द॑त्तः कमे कर्यास्रयन्नतः २३१९ 
तद्धन तु न चेत्सद्यस्तज्ज्ञात्तिगतमेव वै। 
द्त्तोऽयमसगोत्रश्चेत्सदा दुबैख एव वे ॥२३१२॥ 
भवेदेव न सदेहः शस्तरेऽमुत्र परत्र च। 
यदि जामी तत्र भवेत्तन्मुखं नावरोकयेत्‌ ॥३१३। 

अवश्यं पुत्रसंग्रहः कतव्यः 

यथाकर्थचितपुत्रस्य संग्रहः कार्य एव वै। 
दौर्बल्ये स्य संजाते धमेज्ञेन महात्मना ॥३१४॥ 
जख्बुदुबुदसंकाशं वरष्मेतत्कथितं बुधैः । 

न दहि प्रमाणं जन्तूनामुत्तरक्षणजीवने ॥२३१५॥ 
तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव तश्वरेत्‌ । 

अपुत्रस्य खोको नास्ति 


 मापुत्रस्य तु छोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु त्रिविष्टपम्‌ ॥२३१६॥ 


पुत्रवतो महिमवणनम्‌ २६८३ 
न्रह्मलोकादयो लोकाः ख्राधीना -एव सवेदा । 
पुत्रवानभिमान्‌ 
पुत्रवानभनिमाननित्यं पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्मृतः ॥३१५॥ 
पुत्री सश्षादुब्रह्मविच्च पुत्रवानेन भाग्यवान्‌ । 
येये धर्माः सवेन तेते पुत्रेणेतेन तक्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता भविष्यन्ति नात्र कार्यां विचारणा । 
न पुत्रवानपल्लीकः कि तु सोऽयमपुत्रवान्‌ ।।३१६॥ 
अनभ्निको न पुत्री स्यादपुत्रोऽनभ्निमान्‌ स्मृतः| 
पत्रेण स्थावरं दानं फटवदानमेव च ।३२०॥ 
यद्यघ्लोके महत्सर्वेदु केभं पुत्रिणी चरेत्‌ । 
पुत्रयत्नं सदा कर्यद्रि दिकं लौकिकं इमम्‌ ।३२१॥ 
तस्मारतुमतीं भार्या सद्‌ा स्वस्थो न खङ्खयेत्‌ । 
लङ्घयेद्यदि तां मुढो श्र.णहयामवाप्लुयात्‌ ॥।३२२॥ 
ऋतुख्ञातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा| 
न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ॥३२३॥ 


| जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम्‌ 
पुत्रेण जातमात्रेण ऋणान्युक्तो भवेदयम्‌ । 
तस्मात्पुत्र्य जातस्य पश्येत्सद्यो मुखं पुमान्‌ ॥३२४॥। 


न पश्यतस्तहपनसृणान्मुक्तिने जायते । 
येन केन प्रकारेण तत्मात्छुरवीत मानवः ॥३२५॥ 


२६८४ 


आङ्किरिसस्थरतिः ` | 
पत्रसंपादनं धीमान्‌ दुरबडश्वेद्िशेषतः। 
बुत्तिद्त्तादयः 


` इृत्तिदत्तं कल्पयेद्रा मोञ्जीदत्तमथापि वा ॥३२६॥ 


विबाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चेत्परम्‌। 
वृत्तिदत्तः कुरान्यष्टौ मोौञ्जीदन्तस्तु षोडश ॥३२७॥ 
विवाददत्तो द्ात्रिशद्यन्षदत्तस्तरिष्यति । 

चतुः षष्टिककखान्यस्य लीटखया सदय एव वे ।॥३२८॥ 
अपुत्रदत्तव्रत्या यः प्राणन्ति चरत्यलम्‌ | 
बत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यलोकलरत्‌ ॥३२६॥ 
धनतो यस्य यो रोके छ्य पनीतो भवेदहो । 

स मौखिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ॥३३०॥ 


एवमेव भवेदन्यस्तनयः परलोकदः । 


विवाष्टदत्तसंक्ञः स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥३३१॥ 
ततोऽधिको यज्ञदत्तस्तनयः पिदवद्धभः। 
त॒एते तनयाः सर्वे तत्तत्कमकपूतेये ।३३२॥ 
कृतेन धनदानेन भवन्ति किर नान्यथा । 
तस्मात्सन्तः किठेतेषां कमणामेकतो धनम्‌ ।३३३॥ 
न गृहन्ति महात्मानो परलोकदिदृक्षवः। 
कणशः कणशः सद्भ्यः प्रतिगृश्य ततस्ततः ।३२४।॥। 


` शनैः शनेश्च कालेन महता तानि चाचरेत्‌ । 


एवं कृतेष॒तेष्वेषु महत्य किर कमु ।॥३३५॥ 


विवाहे गोत्रहयद्यागवर्णनम्‌ २६८५ 


नेकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तेषु तथाचरेत्‌ । 
| अन्येषु सुतप्रहणम्‌ 
दुभ) तु सगोत्रेषु सपिण्डेषु सुते यदि ॥२३६॥ 
सुतं . बन्धुषघ॒वान्येष गृह्णीयादन्यजातिष । 
सवर्णेष ग्रहणम्‌ 
खवणेष्वेव छर्वीत नासवर्णेष तदूमरहम्‌ ।३३५। 
असवणषु तत्छुवेन्‌ सद्यः पतति वणेतः | 
असगोत्रस्वीकृतौ 
गृहीत असगोत्नश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ।।३३८॥ 
कृताथतां प्रापयति तत्कुलं तदनन्तरम्‌ । 
सकीर्णमवशाद्याति यन्नतश्चेत्तरिष्यति ।॥३३६॥ 
असगोत्रस्तु न ब्राह्मो गृहयीतुः (तः) स्यात्त एव हि। ` 
दत्तो रिक्थमवाभ्रोति सन्तति्दतुरेव हि ।॥३४०॥ 
तस्मादत्तसुतः स्वस्वतनयानुद्धवान्‌ ततः । 
जनकस्यैव गोत्रे तान्‌ मौव्ज्यां मन्त्रः भ्वेशयेत्‌ ।३४१।। 
यदि दत्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजो वाथ तल्नो वा तद्गोत्रहयजास्तु ते ।॥२४२॥ 
विवा गोत्रद्यत्यागः 
एवं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने। 
समागते तदा सम्यग्यन्नाद्गोत्रद्रयं त्यजेत्‌ ॥३४३॥ 
तदूगोज्रहमययुक्त्य्थज्ञानाय किल तत्परम्‌ । 
तल्ञातानां विवाहस्य तद्‌ाषंदयमाचरेत्‌ ॥३४४।। 


२६८६ 


आङ्किरसस्परतिः 
अभिवन्दनादौ दिगोन्नत्वम्‌ 
नित्याभिवन्दने सन्ध्यावन्दने काम्यवन्दने । 


° कुरसनार्षेयं त्वेकगोघ्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ।३४५॥ 


स्वीकृलयाषदयं तेन योजयित्वा . ततः परम्‌ । 
एकमेव वदेद्गोत्रमेकद्विऽयाषकं तथा ।३४६॥। 
पच्चसप्ताषकं वैतन्नवेकादशकाषकम्‌ । 
गोत्रमेकं भवेदेवं त्रयोदशकमाषकम्‌ २४५ 
एवं पच्चदशाष च गोचरं तसप्रभवेदपि। 
एवं जातानि गोत्राणि दत्तावृच्युद्धवानि वे ॥३४८॥ 
वर्तन्ते भूतले तस्मादगोत्रिणस्तान्विचायं च । 
प्ष्टवा तत्संशयस्त्याञ्य एतावन्त्येव भूतले ।३४६॥ 
गोत्राणि शाख्जसिद्धानि चेकार्षेयाणि कानिचित्‌ । 
दथषेयाणि च्यार्घयाणि पच्चार्वेयाणि सन्ति हि ॥३५०॥ 
एतावन्त्येव सवत्र शाख्जसिद्धानि नेतरत्‌ । 
आद्यदत्तेकतदत्तपारम्पर्येण केवलम्‌ ॥३५१॥ 
दृश्यन्ते ब्राह्मणाः सप्तदशाषयावघीतरे । 
दन्तजादीनां पूर्वंगोत्रम्‌ 
तस्मादततजयपुत्रास्तान्‌ पूवंगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३५२॥ 
बिना प्रवेशं यदि ते परं प्राप्तकगोच्रिणः। 
यदि स्युमोतः पश्चा्पुवं तस्ननकस्य च ।३५३॥ 
गोत्रं बञ्य विवाष्टादावेवं सत्यत्र कारतः । 
अज्ञात्वा पूेवृलान्तं गोत्रे तञ्जनकंस्य च ॥२५४॥ 


रात्पुत्रादिषरिग्रहवर्णनम्‌ ` २६८७ 
विवहेरन्‌ महानथंः प्रभवेक्किर केवर्प्‌ । 
पूवेदृत्तेऽथ विज्ञाते तां त्यक्त्वा मावन्तु ताम्‌ ॥२५५॥ 
पाटयेदेव . धमण पश्चात्छृच्दरत्रयं चरेत्‌ । 
तदोषपरिद्ाराय तत्र जातास्तु चेत्ततः ।॥३५६॥ 
चण्डारेष्वेव निष्कम्पं योजयेदिति निर्णयः। ` 
असगोत्रसुतं तस्मान्न स्वीकुर्यांत्कथंचन ॥३५७॥। 
बुद्धिमान्‌ धमंविक्कितु पौर्वापर्यविशेषवित्‌ । 
सगोत्रेष्वेव कुर्वीत शाख्तः पुत्रसम्रहम्‌ ॥३५८॥। 

भ्रातृजेषु न विवाददहोमादिः 
श्रातजेषु विवाहो न न स्वीकारश्च सक्रिया | 
न होमादिश्च कार्यो वै वाङ्मात्रेणेव पुत्रता ॥३५६॥ 


श्रावरपुत्रादिपरि्रहः 
भ्रातपुत्रेषु तिष्ठत्सु नान्यं ज्ञातिजनं तथा। 
न स्वीङ्क्याददूरग वा स्वीकृतश्चोर एव सः ॥३६०॥ 
पुत्रम्रहणकारे तु तपिित्रोर्मानसं तदा। 
तोषयिस्वा प्रदानाद्य भविष्यत्कारकृत्यकम्‌ ॥३६१॥ 
कृत्वा च शपथं बाढं बन्धुराजादिभिजनेः। 
तत्पुत्रस्य च मर्यादा चेवमिदयपि वे पुनः ॥३६२॥। 
जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न क्ंरायः । 
दृढयित्वा स्व्यं परचात्‌ स्वीकुर्यात्तनयं संतः (३६३ 


६८८ 


अक्गिरसस्परतिः ` 
न चेदोषो महानेव भविष्यति न संशयः, 
स्वीडृत्यनन्तरमौरसोत्पत्तौ 
स्वीकृत्य परपुत्रं यः संजाते त्वौरसे पुनः ॥३६४॥ 
पुरोक्तान्यन्यथाकृत्वा मोहात्तदहितं चरन्‌ । 
प्रलपंस्तदूदुरुक्तानि मम मास्त्वयमद्य वे ॥३६५॥ 
वदेत्पापी महाक्र.रस्तेन भूर्भारवत्यलखम्‌ । 
तं देशाद्धार्मिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ।३६६॥ 
सवेस्वं तस्य ग्रह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌ । 
न वर्धैक्किक पर्जन्यः राषटरक्षोभोऽपि जायते २६५ 
पत्रप्रदानसमये यदुक्त' तत्कतेव्यम्‌ 
पुत्रप्रदानसमये तस्पिन्नोर््राहकेण या । 
वागुक्ता तां ततः काले तिरस्कतु न शक्यते ॥२३६८॥। 
तद्वन्धभिस्तेन राज्ञा तेजने्दाठदापकेः । 
तद्भार्यामिस्तत्तनयर्येन केनापि वा पुनः ।॥३६६॥ 
पुत्रप्रदानसमये प्रोक्तवक्यं॑तु तत्परम्‌ । 
अल्पं महदशक्यं वा शक्यं वा तन्न छङ्घयेत्‌ ।।३७०॥। 


स्वकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो दृढम्‌ । 


इच्छंस्तदन्यथयितुं यतते यत्तु या जडा ॥३७१॥ 
ऊध्व छोकं न यातो वै श्र.णहत्यामवाप्ुतः। 
भतः पितुर्बा वाक्धातिक्रमे 


`स्वपुत्रहितमिच्छन्त्यो भत्‌ वाक्यं पुरोदितम्‌ ॥३५२॥ 


्रावपुत्रस्वीकृतौ दन्तस्य समांश ९६८६ 


तिरस्छुर्वन्ति सहसा ता वै निरयभाजिनः । 
भतः पितुर्वा यद्वाक्यं तद्‌ पुवैमुदीरितम्‌ ॥३७३॥। 
पल्नी पुत्रोऽथवा मौरख्यादनृतं मौख्यचोदितम्‌ । 
दुःश्रुतं परुषं क्र.रमस्मत्काय विरोधि तत्‌ ॥३५४॥ 
नाप्यङ्ुमं खीकरणमिति वक्तुन्‌ दुरात्मनः । 
स्यककृत्य वाचा धिकृङ्कत्य ताडयित्वा कपोखयोः ।॥२३५८॥ 
शीघ' प्रवासयेद्‌ शात्‌ साधूनू सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
भ्रात्पुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशः 
स्वीकृतश्राठसूनोश्च पश्चाञ्नातौरसस्य च ।३७६॥ 
समभागः सदा प्रोक्तस्तदन्यस्य पुनयंदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 
तुयंभागः सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ॥२३७५॥। 
ओरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एव न संशयः । 
नष्टे तु पाखके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ।।३७८॥ 
उपनीतः कटत्री वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌ । 
यन्ना तं नोपयेहतो जातं तदौरसम्‌ ॥३७६॥ 
कनिष्ठो धमेतो दत्तो श्यप्ययं वयसाधिकः। 
न्यूनोऽपि बयसा जयेष्ठः ओरसो नात्र संशयः ॥२८०॥ 
दत्तेनौरसे उपनीते ` 
तस्मादत्तः स्वयं पश्नाञ्नातं धर्मेण पूर्वजम्‌ । 
अमन्युनो नोपनयेद्यदि मोहेन ताहशम्‌ . ॥३८१॥ 


२६६०. ` आङ्किरसस्पतिः . 


प्रमादेन श्च पनयेत्‌ स्यातां तौ पतितौ भषम्‌ । 
न तयोर न्दरभावोऽस्ि कदाचित्तु परस्परम्‌ ॥२८२॥ 


मृतभायंयत्यादिपुत्रग्रहणम्‌ 


मृतभार्यो यतिवंणीं . विश्वस्ता दुरभत का । 


पुत्रं न प्रतिगृह्णीयादु दर भार्योऽपि सुतकी 
अधिकारो भिलितयोदेम्पत्योरभयोरपि । 
कदाचिन्न प्रथक्तवेन तहने तस्प्रति्रहे 
सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मद्वयस्य चेत्‌ । 
वस्तुनो मेलनं पुत्रदानं तदु्रहणं भवेत्‌ 
सूतिप्रजननस्थानयुग्मद्रन्द्रमनःसुखम्‌ । 

अचश्वटं स्थिरं तुष्टः चेन्मनश्तश्रेन्ननु 


३८३ 


।२८४॥। 


॥३८५॥ 


॥३८६॥ 


दृम्पती दृम्पतीचित्तं तुष्ट कृत्वाम्बरादिभिः। 


कृत्वा च शपथं गादं भविष्यत्कायंहेतवे 


| २८७॥। 


साक्षिणां पुरतो नूं देवन्राह्मणसन्निधौ । 
राहो बन्धुनि चवेद्य गृह्णीयातां सुतं ततः ॥३८८॥ 


तत्काले प्रतिज्ञाय तद्कश्णे 


शपथानन्तशं काछान्मर्यांदा था छता पुरा । 
 नरौस्तानु्यत राजा राष्रासरवासयेत्‌ ॥३८६॥ 
पत्नीषु घुतश्वीकारकारे या सन्निहिता सा माता, अन्या सपत्नीमाता 
सतस्वीकरणे याऽऽरास्स्थि्रा खाऽम्बास्य वे भवेत्‌ । 
 सापन्रौ जननी कृशस्थिन्ठा भवति नान्यथा ॥\३६०॥ 


ओौपासनाघ्नौ भराद्धेऽप्रमादवर्णनम्‌ | २६६९१. 


अन्ये मावमातामहादयः 
द तिखरो वा स्थिवाश्वे्त तद्ारोदेब केवलम्‌ । 
ुत्रप्रहणवु्यंव भर्त्रा साकं हृदा तया, . ॥३६१॥ 
निखिला मातरो ज्ञेया बहुमाठृक एव खः। ` 
तदानीं स्वीकृतसुतो नात्र कार्यां विचारणा ।।३६२॥ 
तासां च पितरः सर्वेऽप्यस्य मातामहा; स्मृताः| 
सवेश्राद्ध घ्वनेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ कमात्‌ ॥३६३॥ 
एकस्मिन्नेव तत्पिण्डे योजयेद्धा प्रथक्तु वा । | 
पिण्डान्वा निक्षिपेत्तेषां स्मतु णामत्र केवलम्‌ ॥३६४॥। 
वचनानां समत्वेन विकरपस्तुकल्य एव हि । 
यथारुचि ्रङ््वीत यथा वा पुरतः कृतम्‌ ।॥३६५॥ 
तथेव॒ पश्चत्छुवीत सर्वत्रैवं हि निणेयः। 

सपन्नीपिता न मातामहः 
सपन्नीजननीतातो न छु मातामहो भवेत्‌ ॥३६६॥ 

सपन्नीमाठतपणम्‌ 
सपन्नीजननौ नित्यतपंणे द यञ्जली रमेत्‌ । 
स्वमाव्वत्यञ्जङकि सा कदाचिदपि नो रमेत्‌ ॥३६५५ 
पुनबिवादितेनेवं तद्धा्यां द्यज्ञल्ि लभेत्‌ । 
अपुत्रा बा सपुत्रा वा तत्समा सा श्र्धीतिता ॥३६८॥ 
| तस्या ओौपाखनाभ्नौ द्धम्‌ 
वल्था . आओपासने शाद्धमप्नौ इर्यानि लौकिके । 
यदि. डर्यासरमादेन कुं क्य विनश्यति ।२६६॥ 


२६६२ 


आङ्किरसस्पृतिः 
पल्न्या अभिः 
यतः पन्नीमृतदिनं पित॒नाशदिनेन वे। 
तुल्यत्वेनेव कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ॥४००॥। 


` रौकिकात्नौ अरक्घर्वीत स्वसमाया विचक्षणः | 


सा विद्यमाना भायैव खता चेन्मातृवर्गगा ॥४०१॥ 
श्राठ्पुत्रप्रहणविधिः 

छरतत्रयविवाहस्य पन्नं दृष्ट्वा चिरं प्रथक्‌ | 
दादशाब्दमरभ्येतं तद्रजोदर्शनात्परम्‌ ॥४०२॥ 
पत्रग्रदः प्रकथितो मुरूयोऽयं तदम्रहे विधिः। 

तत्र॒ साक्षात्कनिष्ठ्य सुतश्चेज्जातमात्रकः ।४०३॥। 
प्रवरः कथितः सद्धिस्तस्य ्यवदितश्च चेत्‌ । 
तस्मान्न्यूनो भवेतपुत्र एवं दित्रिविभेदतः ।॥४०४॥ 
भ्रातुः पुत्रो भवेन््यूनः सद्यः स्तन्यरसम्रदात्‌ । 

परं तदम्रहणात्युत्रस्तस्मान्न्यूनः प्रजायते ॥४०५॥ 
एवमन्येषु नवसु जावदहोमात्परं प्रथक्‌ । 
दिनभेदेन तन्ल्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ॥४०६॥ 
ततो अ्येष्ठस्य चेत्पत्रस्तन्न्युनो नप्र संशयः । 

न चाप्येकद्धित्रिभेदाद्‌ राता व्यवहितो यदि ।।४०५७॥ 
तस्य ॒सूनुस्तथा न्यून एवमेव पनस्त्वथा । 
सापन्नीमाठृतनया उन्नेया ज्येष्ठतः परम्‌ ॥४०८॥ 
तनयाः शाख्रमागेण न्यूना एव भवन्ति ते । 

श्वं पिठृऽ्यतनयतनयाश्च पएथम्बिधाः ॥४०६॥ 


कामलयपुत्राणाम्बर्णनम्‌ २६९२ 


तन्स्यूना एव कथिताः सगोघ्रा एषमेव वै । ` 
बिज्ञेयाः किरु किं भिन्नगोत्राश्चत्तु तसः पुनः ॥४१०॥ 
कि वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा वुद्धिमान्‌ कार्देशाक । 
 समारोच्य निधानेन कुर्यात्पुत्रस्य सम्रहम्‌ ॥४११॥। 
विभागे ्ातरस्तुल्याः 
विभागे भ्रातरस्तुल्याश्त्यत्रास्तत्समा दि यप्‌ । 
ते गृहीत्वा न तुर्याशं तछ्कभन्ते श्युतोद्धबे ॥४९२॥ 
सममेव कभन्तेऽशमौरसेन समा हि ते। 
धमपल्न्यां समुद्‌मूत आओौरसः कथितो लुषेः ॥४१३॥ 
हितीयादिसञ्चुदभुवो न तत्साम्यमवाण्लुयात्‌ । 
कामनजघुत्राः 
धमंपल्नीसुतं प्राहुरौरसं ब्रह्मवादिनः ।॥४१४॥। 
दितीयादिसुषान्‌ सर्वान्‌ कामजानिति चोचिरे । 
धर्मपन्नीघठुतो ज्येष्ठ दत्ताद्‌ गौरवमाप्लुयात्‌ ॥४१६॥ 
पश्चाज्जातः कनिष्ठोऽपि द्वितीयादि सुतास्तु षेत्‌ । 
पिन्यादिक्रियया काढाद्धमेपनीतेः खमाः ॥४१६॥ 
भवन्त्यपि न संदेदस्तथापि पुनरेककम्‌ । 
वदामि समुद्भूतस्तस्मात्तत्कायंशृद्धवेत्‌ ।।४१५। 
वयोऽभिको दत्त्युतो न तत्कायं प्रभुभेवेत्‌ । | 
दन्तसूनुधर्मपलन्याः सबि बातेऽथवा न चेत्‌ ।४१८॥ 
दिमायके क्ियाकृच्वन्तद्भार्थाया (अथापि बा) । 
द्शतक्मपुस्तयोरम्बतस्स्य अदि कमकृत्‌ ।४१६॥ 
८८ | 


२६६४ आङ्गिरसस्मृतिः ` 
सत्बौरसे त॑तसमोऽयं प्रभवेदिति # मनुः, 
दौष्ित्रो यदि दत्तः स्याद्‌भाढृजो वा तथाविधः ।४२०॥ 
ओौरसेनैव तुङ्तौ सततं धमंतत्परो । 
दत्तस्य पितरो प्रोक्तौ भ्राहकावेव संततम्‌ ॥४२९। 
पिदृरवमपि दत्तेन ॒तिष्ठेज्जनकयोनं तु। 
दानहोमात्परं तस्मात्पितरावस्य तौ मतौ ॥४२२॥ 
पिदृत्वमपि मात॒त्वभेक्त्रेन हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति तदन्यत्र क्छियाशतसहस्रकात्‌ ४२३ 
पिवृत्बं मातरि गतमेकशेषजमठ्पकम्‌ । 
यथा न तत्कायेकरं मावृत्वमपि तत्तथा ॥४२४॥ 
पिरृ्यपल्न्यादीनां स्यात्ताक्यन्नीत्वमेव हि। ` 
ताखां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वमुश्वरेत्‌ ॥४२५॥ 
प्रजापतिभ्यो छभिमानसूनुः 
पित्व्यसुनुस्त्वथवा सगोत्र: । 
जयेष्ठः कनीयान्न भवेत्तथेको 
न भिन्नगोत्रो न खगोत्रविद्विट्‌ ।॥४२६॥ 
सगोश्यलंमतः सुनुयः कश्चन समागतः । 
प्रत्वेनोदरपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ ४२७ 
धमेपन्नीसुतो वणी दितीयादिसुतो गृही । 
जातपुत्रोऽप्याहिताभिने समस्तेन वर्णिना ॥४२८॥ 
धमेपन्रीयुलो बाखो द्वितीयाविुतो युवा । 
आदिवाभिदंशघुतौ . न समस्तेन चोषितः .1४२६॥ 


दत्तकत्यकमेकरणेऽधिकारित्ववर्णनम्‌ २४९५. 


स॒ पब पिवृक्ृष्येषु मुरूयकर्वां न संश्मयः। ` 
अनुपेतोऽप्यसतौ यद्यप्यथ तत्कल तोऽखिखम्‌ ॥४३०॥ 
कारयेञ्ग्येष्ठमुखतस्तथा चेत्कमं तत्परम्‌ । 

` जातमात्रे धमपन्नीपते गौणसुताः परे ।॥४३१॥ 
द्वितीयादिपुरोद्‌मूता भवेयुस्तत्क्षणान्ननु । 
धमेपन्नीसुतोत्पसखा दत्ततत्का्यतोऽपि च ।॥४३२॥ 
द्वितीयादिसुतानां स्यात्सद्यो दैन्यं श्रुतीरितम्‌। ` 
तत्पत्रीकमंकतां चेदु द्धितीयातनयस्य सः ।४३३॥ 


दन्तादौ विशेषः 
दत्तोऽधिकश्चेद्धबति पिकुथेदि पुक्रतराम्‌ । 
असन्निधौ सन्निधौ वा ताते जीवति दत्तकः ॥४२४॥ 
तद्भार्याकमेकर्तां चत्तत्सुशापतिरिष्यते । 
द्वितीयातनयश्वेत्त कमंड्दत्तकस्तदा ।४३५॥ 
सयो हैन्यमबाप्रोति न स्येष्ठात्ननयो यदि। 
तातस्तद्धमंपन्नी च समौ दत्तस्य संततम्‌ ॥।४३६॥ 
षराणि तत्करङत्राणि संस्कार्याण खतो न चेत्‌। 
खते सति स एव्र ्यात्तत्कमेणि न चेतरः ` ॥४३५॥ 
सर्वदेवं समाख्यातो न तेनायं हि दबः, 
दत्तेन तत्कलत्रस्य प्रथमस्य कृता च्छया ॥४३८५॥ 
सत्वन्यापतनये ताबल्मश्नेणायमथाधिकः। 
 वुर्याशोऽपि सर्माशः स्यात्तादृशं कर्म तक्रम्‌ ।४३६॥ 


२६६६ जाङ्किरसस्द्रतिः 


सवि खचघ् सुते दस्मात्‌ पिषपर्न्या बिष्वक्चणः । 
श्येष्ठायास्वल्छनिष्ठाजः खयं कमं समाचरेत्‌ ॥४४०।॥ 
ल्येष्ठेन दसथुत्रेण कत्क्षेतरस्य पितुस्तु वा । 

कृते कमणि तस्य स्यादाधिवयं तत्सुतात्परम्‌ ।४४१॥ 
ताते खत्ि कत्रस्य तत्पुरो स्यायसोऽस्य चेत्‌ । 

छृतं कमं हि दत्तेन सद्यः पृत्राधिको भवेत्‌ ॥४४२॥ 
पत्रे ॒सस्यु दन्तेन पितुः कमं कृतं तु चेत्‌ 

न तदा तस्य बाधिक्यं खाम्यं किमपि ढभ्यते ॥४४३॥ 
यदि सज्न्येष्ठमार्याया अपुत्राया चरतं तु तत्‌ । 
कम॒तत्पुरबो नूनं दत्तः स्मादथिकः सुतात्‌ ॥४४४ 
पितुः कमं छृतं तेन दन्तेन यदि तत्परम्‌ । 
अप्ययं सुख्यकर्ता न मुख्यः स्यत्तुव एव वे ॥४४५॥। 
निखिङेभ्यो ` घ्चतेभ्योऽस्रावोरसो धतिरिष्यते । 

पत्नी विरोषाः, त्र ध्मपतनी 
ओरसो धभेपटमीजो धमेपत्मी च केवलम्‌ ॥४४६॥ 
यानेन पुवं बा बा दुर्गुणा वा बिवाहिता । 
सैवास्य धर्मपत्नी स्याद्धम विद्धिरुदाहृला ४४५ 
द्वितीयपत्नी 

तत्थरचा्या इष्टीना बा ज्जुरूपा बा वयोऽधिका । 

न सास्य धर्मपत्नी स्यादुद्धितीया भोभिनी स्मरता ॥४४८॥ 
सति चे्तनथे . तल्पे पुनः कामादिवाहिता । 
दिती भोगिभी नारी णमेपत्नी न सोच्यते ॥४४६॥ 


नानाविधानां पल्नीर्नावर्णनम्‌ २६६७ 

पत्राणां ज्येष्ठथकानिषछ्यम्‌ 
धर्मपत्नीखमुदुभूतो ज्येष्ठपुत्र॒ इति स्मरतः । 
पत्नी तनयराहिलयकृतवेवाहिकस्य सा ॥४५०॥ 
येयमूढा धमेहेतोधंमंपल्न्यभिचोदिता । 

भोगिनी 
कलत्रे सति पुत्रे वा पौत्रे नप्तरि सन्ततौ ।।४५१॥ 
स्थितायां येयमूढा स्याद्धोगिनी काच्वनाह्या । 
| भमंणावावातादिपन्नयः 

भमणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि कृत्ख्ञशः।॥४५२॥ 
रछभतेऽतस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काच्वनाह्यया । 
न धर्मपत्नी भवति भोगिन्येव परा स्मृता ।४५३॥ 
भमेणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मृता । 
सर्वस्वणेपदेर्वाच्या वावातेति च फण्यते ॥४५४॥ 
परा दुबेणेनामानि यानि ख्यातानि भूतछे । 
तानि सर्वाण्यवाप्नोति दतीयेति च तां विदुः ॥४५५॥ 
परिृत्तीति तमेके विद्यां बिमरामति । 
हरिद्रां हरिणीं कल्यां जगदुत्रं ह्यवादिनः ॥४६६॥। 
एतासां तनयाः सर्वेऽप्युत्तरोत्तरदुबलाः । 
धमेपत्नीसुतान्ल्यूना वयसाप्यधिकास्तराम्‌ ॥॥४५७। 
प्रथमा धमेपत्नी च सुभगा महिषीति च । ` 
सत्कणात्त च कल्याणी घमेह्चैः कथिता हि सा। ४५८ 


२६६८ 


 शआाङ्गरसस्षृतिः. 
धमंपत्मीघुतो बाखो मौञ्जीविरदितोऽपि वा । 
तिष्ठत्सु चान्यापुत्रेष कमंभिः सत्छृतेष्वपि ।४५६। 
उत्तमः पिव्कृत्येष॒तस्मादग्निप्रदः स षु 
तेन प्राधानिकं कमं यद्यत्तत्तत्तु तन्मुखात्‌ ॥४६०॥। 
सम्यक्कारयितुं न्याय्यं भन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुताः । 
पठेयुर्वे विधानेन चेवं धर्मोऽखिखो महान्‌ ॥४६१॥ 
विदितस्तु समासेन तेन॒ यावक्छतं न तु 
तावत्स तु सृतो तातः परखोकं न विन्दति ॥४६२॥ 
प्रेतत्वाश्च भ ॒निमुक्तः ्ुत्तष्णापी डितस्तराम्‌ । 
शरणं यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ धावन्‌ स्खलन्‌ भ्रमन्‌ ।४६३॥ 
नित्यं च सल्ठाकाङ्श्षी प्रेतलोके ह्यधोमुखः । 
रुग्णो मुण्डश्च विकरो जडो धरार्तश्च दुमनाः ॥४६४।। 
निवसेदेव सततं तक्मादौरस एव सः । 

धर्मपत्नीजस्य स्पशेमात्रकत्‌ त्वम्‌ 
धमेपत्नीसमुद्‌भूतो शपरिज्ञातवणंकः ॥४६५॥ 
प्रेतकायेस्पशेमात्रं ज्ञात्वा दकुर्यादमन्त्रकम्‌ । 
तावन्मात्रेण तत्तातः कृतक्रयः सुखीतराम्‌ ॥४६६॥। 
सम्यक्‌ पितृत्वमाप्रोति निलयानन्द्‌ः प्रजायते । 


` तन्तन्मातुस्तत्तनया , मुख्यकर्तार दैरिताः ॥४६७॥ 
` सत्प्रौरसेष  मुख्यत्वात्त एव कथिताः पराः। .. 
 तत्तष्कमसु , कर्तारो ` नाल्यमाठसयुद्धबा;ः .॥४६८॥ 


्आद्धादावलयन्व्प्निकराणाम्ब्णनम्‌ २६६६ 


धमेपत्नीसुते बके केवलं रहिताक्षरे । 
अस्पष्टस्पष्टवणे वा विद्यमने मृते तु बा ॥४६६॥ 
कक््यानन्तरनिष्ठेन येन केन सुतेन वा। 
 तत्समेनाऽथवा श्रात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ॥४७०।। 
सवं कारथितव्यं स्यात्समन्त्रेणाञत्र तत्र चेत्‌ । 
यद्यत्प्राधानिकं कमं तत्र तत्रास्य वे शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पशंमात्रकत् त्वम्‌ । 
स्पशंमात्रः प्रकतैन्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षितं मतस्यात्र महावृप्त्येकहेतवे ।४७२॥ 
तत्सान्निष्यस्पर्शमात्रात्‌ स मृतः सुखभागलम्‌ । 
भवेदेव न संदेहस्तथा तस्मात्तु तश्चरेत्‌ ।॥४७२॥ 
मरृतस्येतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः। 
| कारकाणि महावृप्तेस्तानीमानि स्मृतानि हि ॥४५४॥ 
श्राद्धादावत्यन्तठपिकराणि 
जकारपश्चकं त्वेकं धमेपत्नीजसन्निधिः। 
तत्कायंकरणं तद्दुम्महणश्राद्धमेव च -।४५६॥ 
गयाश्राद्धं च फल्गुन्याः शाकश्राद्धमथापि च। 
तथेव वरणं गौर्यां बृषोत्सर्जनमेव च॒ ॥४७६॥ 
महाल्यश्च पनसस्त एते निखिखाः पराः । 
अत्यन्ततप्िसुक्त्येकनिदानानीति तान्त्‌ जगुः ॥४७०॥ 
जन्मभूस्यादिक तत्र तञ्जकारस्य पश्चकम्‌। .. 
भूतस्य तारकं . पूर्वं सत्पर .त्वौरसश्य तरे. . . ॥४७८॥। 


३००० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


खान्निष्यं मृतिका तु द्वितीयादिञ्ुतस्य बा। 
परलोकानुकरूखा या मृतस्य प्रभवेत्तथा ।॥४५६।। 
तक्किया मन्त्रपूर्बेवं सतस्य भ्रभवेत्तथा । 

एवं स्यादूम्रहणश्राद्ध गयाश्राद्धमथापरम्‌ ॥४८०॥ 
तपदं फाल्गुनीश्राद्धमष्टोन्तरशातेरुत । 

शाके श्राद्ध यक्रियते तदेकमथ तारकम्‌ ।४८१॥ 


गौरीदानं पितृठ्प्निकरम्‌ 
गोरीदानं वृषोत्सर्गः पाक्षिकोऽयं महाख्यः। 
स्थापनं पनसाख्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ॥४८२॥ 
पिदणामपि सवेषां वद्छभानीति बवे जगुः । 
जकारपशथ्वकं वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८३॥ 
तृप्त्ये संतरणायापि पभ्रोवाचेवं न चेतरत्‌ 
जकारपश्वकम्‌ 
जाथ जाह्ववीतीरं जना्दनमश्स्मृतिः ।४८४॥ 
ज्वखनो जननोत्पन्नसुतसान्निष्यमेव च । 
जकारपश्चकं प्रोक्त कथितं जन्ममोचकम्‌ ॥४८५॥ 
म्हणन्राद्रन्षणन्‌ 
गरहस्पर्शादथ यतन्‌ सद्यः पल्न्यादिभिनब् तः । 
तदान्नेनैव यच्छाद्ध' करोति पितृवृप्रये ॥४८६॥ 
स्नात्वा तेनेव विधिना तदूप्रहभादूधमुच्यते । 
तदेतक्किर देवेशो मगवान्‌ भूतभावनः ॥४८७। 


पनसस्थपनमाहत्स्यमप्‌ 2००९ 


षोडशब्राद्‌ तुलितं महादानशसाधिकम्‌ । 

प्रोवाच किं सरवंशो गयस्य सुमहात्मनः ।(४८८॥ 
गयाफल्गुनिकाशाकश्रादूधान्येतत्समानि वै । 
गोरीदानं तथवेति वरषोत्सजनमेव च ।४८६॥ 


महान्ति निष्करियाणीति मनुः कालयायच्नोऽङ्गिराः । 
कुतसवत्साभ्रिभरतविन्धामित्रञ्यकादयः ॥४६०॥ 
नेतेषां तुल्यमपरं पेठकं कमं विद्यते । 
छोकन्नयेऽपि परमं तस्मादेतेषु ॒चेककम्‌ ॥४६१॥ 
अपि कर्तां कृतार्थः स्यात्‌ सुकृती पिठतारकः । 
इत्येवमेनं जहृषुः पनसस्पापकं तु तम्‌ ॥४६२॥ 
वयं न विद्यः को वास दू! दुोवांसाजनकोऽथवा । 
कुभ्भोद्धवो दधीचिर्वां शिबिर्वा नहुषो नरः ।॥४६३॥ 
मान्धाता बवाऽप्यख्कां वा हरिश्न्द्रोऽथवा महान्‌ । 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेषु चेकोऽथबा न चेत्‌ ॥४६४॥ 
एतत्समष्टिल्योकानां दहितायाऽर भुवः स्थरे । 
अवतीणों न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ॥४६५॥ 


पनसे स्थापिते महान्‌ विरोषः 
पनसस्थापकं प्रोचुः शङाटोस्तस्य पृष्ठतः । 
सवं कण्टकरूपेण समाभित्येव सन्ततम्‌ ॥४६६॥ 
अष्टोत्तरशतश्राद्धदिग्यशाकविशेषकाः । 
प्रवतेन्ते यतस्तस्मातदा शाकसहस्रकम्‌ ।॥४६५॥ 


३००२ 
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तस्यास्य दिव्यरूपस्य पिव॒प्राणैकरूपिणः। 
स्वदेवस्वङ्पस्य सवंमन्त्रमयस्य च॒ ॥४६८॥ 
सवंयज्ञमहातीथंस रिदम्निसुवष्मंणः । 
निखिखागमशा्नौचत्रतह्कच्द्राखृतान्धसाम्‌ ॥४६६॥ 
निधानस्य पवित्रस्य पिड्याकषेणवष्मेणः। 
स्थापनं क्रियते येन ॒तच्छायापत्रमूलकेः ॥५००॥। 
फलः शलाटुभिर्वापि काष्ठेश्छायाभिरेव च । 
क्रियते पितृतः स्यादूनुद्धिपू्ैमबुद्धितः ॥५०१॥ 
तस्य ॒पुण्यफर वक्तं गुरुणा ब्रह्मणापि वा । 
शक्यं वषसहस्रोण फणिराजेन वा न तु ॥६०२॥, 
घुरा किं पितुतुपतिहेतबोऽखिटशाककाः । 
तपस्तप्त्वा बरेणाऽथ ब्रह्मणः पनसं भिताः ॥५०३॥। 
अल्कश्राद्धम्‌ 
अरकाठककारूषाच्युतचुताजरामराः। 
सप्तस्मरेतेष्वच्युतश्वेदर्कश्चाजराद्लयः ॥५०४॥ 
प्रतिमासजभेदेन स्पृता इादशजातयः। 
अतः षटात्रिशत्कसंख्या तस्मादेतत्रयस्य च ॥५०५॥ 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशखाटुतः । 
तद्भिन्नेकादशानां च शखाट्‌फल्मेदतः ॥५०६॥ 
ढे बिध्यं किरु संप्राप्तं शङाटोरपि बै सुः । 


: आद्र शुष्कभरभेदेन ` इविष्यं ससुपागत्तम्‌ ०५७) 


भ्राद्धादंदिव्यशाकवबर्णनम्‌ ३००३ 


तद्वलफलानां च पुनद विष्यं सगुपागतम्‌ । 
तच््चैत्रामल्को मह्य आशरत्सपविच्रकः ॥५०८॥ 


दिव्यशाकाः श्राद्धाः 

वारकः कमेजः शारिः श्रीपणं श्रीकरः शमी । 
युगदो युग्मदो रम्यं वज्रपणीं करीरषकी ।॥६०६।॥। 
कारवर्खी त्रयी कारः कामक्रत्‌ कामवारकः । 
कामवाही कामदूरः शाकुटद्वयमभ्रिमा ॥१०॥ 
कामप्रं कामदं कश्नः कलिङ्गः कटल्िवार्कः। 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारुको धम॑दो दमः ।॥५११॥ 
कुरुकारी मनु्मानी राजश्रीः शेखरी नलः । 
नारकः कारकः खाद्यो गायत्रो हरिखोचनः ॥५१२॥ 
हरिदश्वो हयग्रीवः कारुण्यः कनकप्रियः। 
कार्मुकः कमेकृत्कार्यो धर्यदो मानङृत्‌ कुणिः ।॥५९१३॥ 
शरन्छ्रीको मङ्गटखको कुण्डोऽङुण्डो गुडप्रियः । 
फलश्रीमधुरम्रीवो दानदः कटुकः क्षमी ५१४ 
मान्मथो मधुरसरावा वज्रघ्नो वज्नपञ्जरः। ` 
वल्मीकजो बारराजो बाट्पुत्रो बृहद्रथः ॥५१५॥ 
कर्णकारोऽक्षिरोगन्नः प्रतीहारी बलीमुखः । 
शमङ्कन्नेत्रसोगश्नो धान्यद्धेषी दरिद्रत्‌ ।॥६१६॥ 
कुशलः कमसु खकृत्‌ कण्ठहत्‌ कनकप्रभः । 
विश्वाकरः पिप्पङम्नः क्षन्मूखो क्षुभिव्रारणः ॥५१५॥। 
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अभिकामा धघरानाथो धरावासो धराश्रयः। 
अद्रिरानो धमेदेशी धर्माभ्रयकरः प्रराद्‌ ।॥५९८॥ 
अनिकेतो निमिम्रीवो नीटनेत्रो मर्त्पतिः। 
मणिमाटो ब्रहन्नारो नारदो खिङ्कुचो नटः ।॥५१६॥ 
कुम्भाडः कुण्डली चक्रः शैतयकर्मां शताकरः | 
कल्याणाधार ईशान ईशानो दक्षिणास्पदः ॥५२०॥ 
शतवल्खी महावशटी चक्रवल्लछी निपानङ्घत्‌ । 
द्रोणप्रियो द्रोणराजो गुल्महत्‌ कटुमूखकः ॥५२१॥ 
नित्यश्रीको नित्यपुष्पो निमेलो बहुपुष्पकः । 
प्छक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूखो निशाप्रियः ॥५२२॥ 
महादाहकरोऽश्वत्थः सुन्दरः पर्वताश्रयः। 
कदंमाढ्यः कदंमाधः सूपस्थानः सुरास्पद्‌ः ॥५२३॥ 
पूणेपात्रं शमेपात्रं शातकरुम्भः स्थिराकरः । 
काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्चतिदीपनः ॥५२४॥ 
महामाली जीवमाखी पाशाढ्यः पाशदुःसहः । 
प्रथितो प्राणतरणो देवराजप्रियः पणः ॥५२५॥ 
सद्योमूलः पण्यमतिः गरदूषो गणत्रिगः | 
गुहावासो गुहामूल्यं भरण्य मुनिवन्दित; ।॥५२६॥ 
मुनिभ्रियो दन्तरिपुः शम॑शृच्छमंमत्सरी । 

त एते विव्यशाकाः स्युः श्राद्धकमंणि चोदिताः ॥५२५७॥ 
एतेषामम्ख्योगेन ` तद्योगेन च द्विधा । 

भवेयुः किङ ते भूय एतेषां पुनरेव वै ॥५२८॥ 


पनखमषश्िमाबर्णनम्‌ ३ ०० 
मध्ये शाङ्करकादीनि मूतः स्तम्भतस्तथा । 
पक्रतस्िविधो क्ञेयः काजिचिच्छरुष्कभेदतः ॥५२६॥ 
पकन जर्ुतराभ्यां प्रभक्त्वेन समष्टिः । 
चूर्णकल्कप्रभेदेन यनघ्नतः स्यात्सहसरकम्‌ ॥५२३०॥ 

पनंलमदिमा ,. 
एतश्सव केकपात्रे विधाय किट पद्मजः । ` 
अन्यपाध्रे च पनसं तुख्यामास पाणिना ॥५३१॥ 
तदा तु पनसः किंचिद्रभूवाधिक एव वै। 
ब्रहती च्रिशन्ञसमा तदा जाता हि पश्वलाम्‌ ।५३२॥ 
आद्र कं षट्तसमं तिखाः शतसमं तराम्‌ । 
एं तुखायां चरितं खंबभूव तदादि वे ।॥५३३॥ 
भूतठे ब्राह्मणाः सन्तः पवित्रे श्राद्धकर्मणि । 
तुल्यं शाकसदहस्रस्य तिलाद्र कड्हत्ककम्‌ ॥५३४॥ 
संपादयन्ति यत्नेन पितुप्पामतिकृप्रये । 
तिरूमाषत्रीहियवा सुद्गमोधूमशाककाः ॥३५॥। 
काशा दशविधा दर्भा अख्यामुरू्याश्च थे मताः । 
खद्धगं दशविधं मासं प्रेतषपटभूतपाः ॥६३६॥। 
वामदेवादयो मित्राः पिठ॒सूक्तविशेषकाः । 
ग््यादिपुण्यक्षेत्राणि वरभुर्ह एव॒ च ॥५३५। 
जिन्दुजाधवविश्वेशचयलुदंशपददानि च । 
ई्शानादियुखान्येवं गथधरमदेश्बरौ ॥१३८॥ 


३००५६ आङ्किरसस्छतिः 


भागीखश्थी फह्गुनी च यमुना च खरख्वती । ` 
पिद्सुक्तानि खर्वाणि केष्णवानि विशेषतः ।॥।५२६॥ 
रक्षोघ्नानि पवित्राणि प्रनरस्ये तथाबिधाः। 
श्राद्धदरव्यविशेषाः स्युः पिषृणामतिवल्छमाः ॥५४०॥ 
ते सवं पनसस्त्वेकः युमदाश्चयकारकः | 
एतस्मिग्‌ पनसे ठन्थे सरवेश्राद्ध निदाने ५४१ 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यतृप्ताः छतोषिताः 
पितरर्लुन्विकाः सद्यो भबन्त्येवेति सा श्रुतिः ॥५४२॥ 
एवं सत्यत्र यो मत्यः पनसस्थापरको हृदा । 
मत्याऽमत्याथवाऽतीव भक्टयाऽभक्त्याथवा पुनः ॥५४३॥ 
ज्ञानेनाऽज्ञानतो वाऽपि भूतले यत्र कुत्रचित्‌ । 

स॒ एव कथितः सखद्धिगंयाश्राद्वखहसरक्त्‌ ॥५४४॥ 
पनसं सखद्कारोशधच कद्दवादिदुमैः सद । 
स्थापयित्वा विधानेन धतनात्संबधितेः शिवैः ॥५४५॥ 
चभ्पकंः पाटलीमिश्च मधूकैः सुमनोरमेः , 
चन्दनैः श्वन्दनेनीपिस्तच्छायाभिश्च तत्फठैः ।॥४६॥ 
पत्रैः पुष्पैश्व तत्काष्टेर्नानाशाकविशेषकैः । 
कुवन्‌ खध्रतया प्रयतच्र कटको टिसहखकः ५४५ 
ब्रह्मकोकमबाषव्येह॒ तत्सायुञ्यमबाप्लुयात्‌ । 

पनसं यत्र कुत्रापि दृष्ट्वा सद्यो सहामनाः ॥५४८॥ 
तत्काष्ठपत्रङ्सुमशरष्टुफकसुख्यकः । 

येन केनापि बा ठक्ति पितणां तां समाचरेत्‌ ॥५४६॥ 


श्राद्ध पनत्तस्यावश्यकतावर्णनम्‌ ३००७ 


ख्य॒ एव॒ श्राह्मणेभ्यो रभ्धमात्रे = तत्फले 1 
दष्मात्रेऽथवा भक्त्या दद्याद्र पिद्तुप्रये ॥५५०॥ 
शाट पानसं पत्रं फङं हृष्ट्वा तु यो नरः । 
पितुवृ्रिमकृत्वेब तृष्णीं तिष्ठेन्महाजडः ॥५५१॥। 
तं त्य पितरः खव शपन्ति किर कोपतः । 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्त पानसद्रव्यञुत्तमम्‌ ॥५५२॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फठेन वा। 
शङाट॒ना छायया वा पितृतृप्तिनिमित्तकम्‌ ॥६५३॥ 
यक्किचिद््पि वा वेषु ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
तावन्माश्रेण पितरो नित्यतपा भवन्ति वे ॥५५४॥ 
एबं सत्यत्र यः करिचद्धाम्यवान्‌ पनसी नरः । 
तदुद्रव्येरनिशं भक्त्या तृष्त्यज्त्‌ पातकी भवेत्‌ ।५६५॥ 
गाख्वस्तु पुरा विप्रो दृष्ट्वा बीजानि भक्तितः । 

क्रयेण पञच्चषान्‌ गृह्य पितप्रीत्ये बुभुक्षितः ॥५५६॥ 
स्वयं पत्न्या भक्षयित्वा पितृत॒प्नि चकार ह। 
तावन्मात्रेण वे चापि परं तप्ताः शताब्दकात्‌ ॥५५७॥ 
आनन्दसागरे समग्रा बभूवुरिति नः श्रतम्‌ | 

पुरा कुशवने पुष्धे माण्डव्यो वेदवित्तमः ॥५५८॥ 
महाबिन््याटबीमागें पनक्तं कातिकेऽवशात्‌। 
दृष्टवाकं च नतस्तूष्णीं समालोच्य क्षणात्परम्‌ ॥५६६॥ 
तत्पच्राणि पविन्राणि पतितानि भुवः स्थरे ` 
हष्ट्वा समाद्‌ायेतानि निपुणः सवकर्मसु ॥५६०॥ 


३००८ 


आङ्गिरसल्मूतिः 
लानि स्वकरतः शीघ्रः त्वा पन्नपुटं त्वरन्‌ । 
कस्मैविद्िपरपुत्राम पाश्राय जढकांक्षिणे ॥५६१॥ 
समुदय ताय पातुं तञ्वरं भूमिगतं कथम्‌ । 
पास्यामि सङ वेति समाषछोकयतेतराम्‌ ॥५६२ 
पिबत्यनैकतरसा पित्रीत्यं पितन्‌ महाम्‌ | 
स्मृत्वा ददौ सदा तेऽऽपि समागत्यातिसत्वरम्‌ ॥५६३॥ 
तावन्मप्रेण संतुष्टा मयाश्राद्धस्षताधिकात्‌ | 
सतिहष गताः सद्यस्तमेनं भुरितेजसम्‌ ॥५६४ 
आशीर्भिश्च प्रशस्ताभिः प्रसयक्षेणेनमीक्षय ते । 
परं त॒प्राः स्मेति चोक्त्वा त्वं कृतां महानसि ॥५६५॥। 
शाल्नार्थधमेतत्त्वज्ञषवमस्मत्परितुपिकत्‌ । 
इत्युक्स्वाऽऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ॥५६६॥ 
पश्यवस्तस्य पुरतो जग्मुः किल सरोत्तमैः । 
प्राथनीयं विशेषेण सोऽयमेतादृशो मदान्‌ ॥५६७॥ 
पितृणां पनसः श्रीमान्‌ बरलभः परमो महाम्‌ । 
कारश्च कारवल्लीकः कारकः काकिको करत्‌ ।।५६८। 
पठ्चेते ब्रह्मपुरतो देवानां ण्वतां तद्‌ | 
श्दसूष्र्वचो दुःखादस्माकमपि सन्वि हि ॥५६९॥ 
कण्टकानि ततो भुयः खराणि प्चुमहान्त्मपि । 
त्वमस्माकं तु लस्लाम्यं किमर्थं नाकरोर्विभो ॥६७०॥ 
इत्येवमतिदेन्थेन पौनःपुन्येन केषछम्‌ । 
रुरुः किक दुःखार्तास्तानेतास्तारश्ान्विञ्जुः ॥५७१॥ 


कारस्यश्ाध्यत्वबणेनम्‌ ` ३००६ 


नाकिनां पुरतो भयः प्रहसन्‌ वाक्यमन्रवीत्‌ । 
| रोदनम्‌ 
यन्माहात्म्यसुमहतो जन्मसिद्धातिञुश्रियः ॥५७२॥ 
दृष्ट्वा विभूति परमामसह्न्नेव केवखम्‌ । 
तत्साम्यमिच्छुरारान्मे रोदनं कृतवानसि ॥५७३॥ 
तस्मादेतसप्रश्तति ते भुवने ये दरिद्रतः। 
श्राद्धककरणाशक्ता अष्टोत्तरशतेष्वपि ॥५७४॥ ` ` 
श्राद्ध धु केषचित्काखुविशेषेष॒ कथंचन । 
रोदनच्छाद्धकरणफलं ते प्राप्नुयुः परम्‌ ।॥५५७५॥ 
कारस्य श्छाष्यत्वम्‌ 
यस्मादलयम्ल्वचनं मत्पुरः भरोक्तवानसि । 
देवानां श्ण्बतां चापि तस्मात्तं श्राद्धकम॑सु ॥६७६॥ 
नित्याम्ख्युक्तो वतंस्व कार रे रे कृती भव । 
कारवर्ल्यादयो युयं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ॥५७५) 
तत्साम्यचचेतसो यस्मादङ्गीकुमेश्च सप्रतम्‌ । 
युष्मान्‌ श्राद्ध षु सर्वेषु तथोग्या भवतेव वै ॥५७८॥। 
तत्साम्यं ततत्रयस्येव मिदटित्वेव प्रथङ नतु। 
नित्यं शाकसहखस्य ब्रहत्यादेस्तु बो न तु ॥५७६॥ 
युष्माक ` श्राद्धयोग्यत्वमाघ्रं महसा मतम्‌ । 
सकण्टकब्हत्यस्ता मनसा पूवमेव नं ॥५८०॥ 
साम्यं कण्टकतस्तस्य पनसस्य तवकामयन्‌ । 
युष्मदीबमिमं इत्तं ज्ञात्वा तुष्णीं ठयवस्थिताः ॥५८१॥ 
१८६ 


३०९१० 


आक्गिरसस्सतिः 


अतिचातुयंतोऽतीव निपुणाश्च विष्क्षणाः। 
जात्वा तदुधृदयं सवंमवरेपं तथा्रिधम्‌ ॥५८२॥ 
सव ज्ञात्वा विधास्यामि लोकेष्वद्य च श्रूयताम्‌ । 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिष चतुष्वैपि ॥६५८३॥ 
अष्टकासु च पुण्यास्ु संक्रान्तिघ च वृद्धिके। 
नैमित्तिके च तासां स्यादयोग्यत्वं तथाविधम्‌ ॥५८४॥ 
तत्र चैतासु याः क्र राः प्रेतकमेणि ता. पराः 
संभवन्तु न चान्येषु मर्यादेवं मया कता ॥५८५॥ 


उर्वासुमहिमा 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र॒ देवसष्टोऽतिसुन्दरः। 
पत्रपुष्पमहावद्लोशराटफरसंवरृतः ॥५८६॥ 
समागत्यातिचपरात्‌ केरासाद्धरणीधरात्‌ । 

नत्वा बद्धाञ्जल्पुरश्चोर्वारमंम का गतिः ॥५८५।। 
इति चोवाच छोकेशं भगवन्तं पितामहम्‌ । 
तादृशं तं समुद्धीक्ष्य गौरीवाक्षयेन केवलम्‌ ॥५८८॥ 
शम्भुना खोकनाथेन सृष्ट शुद्धं कविम्रहम्‌ । 
समागतं मदाप्रह् महागुरुष॒ वत्सलम्‌ ॥५८६॥ 
शद्धसत्वं दूरगवं ज्ञात्वा तं स्व॑सुन्दरम्‌। 
अतिप्रशस्यं चोवाच देवानां पुरतो विभुः ॥५६०॥ 
त्वमुर्वारो स्थाणुखष्टो भवानीवचसा यतः। 

स्वयं प्रकृत्या च मष्टान्‌ शान्तो वान्तो महामनाः ॥५६९॥ 


पनसस्तुतिबणेनम्‌ ३०११ 


गुरुप्रियो विनीतश्च सततं गुरुवत्सलः । ` 
अवदेषेकरदहितश्चादयप्रश्ति भूतले ॥५६२॥ 
देविकेषु च पिच्येघ॒ कल्याणेषु नवेषु च । 
नैमित्तिकेष . नित्येषु काम्येष॒सकरेष्वपि ।५६३॥ 
कृरस्नक्रियाविशेषेषु बाखबरद्धातुरा दिषु । 

निवययुक्तः सदा योभ्यः शखाट्‌नां दशासु च ॥५६४॥ 
दशास्वेवं कानां च शाश्वतो भव शाश्वतः । ` 
पितृणां सबदात्यन्तं वल्कभः परमो भव ॥५६५॥ 
वसन्तमाधवस्य त्वं म्रीष्मस्त्युजयस्य च। 
महावर्षाः सप्ततन्तुः शरत्काल्यस्तथा पुनः ॥५६६॥ 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतलः शिवः। 
सुखाकरः शुभकरो नित्यकल्याणकारकः ५६ 
प्रथितो भव सवषां पानसैराग्रकेः रिवैः। 
रम्भाभिस्तुकितो भूयः कदाचिद्‌ धिकस्तथा ।५६८॥ 
विद्ठतसतुत्यो राजमान्यो त्वज्जातीयकषोडरोः । 
संग्राह्यो भव सर्वत्र सवैनेन्नप्रियोऽनिशम्‌ ।५६६॥ 
सर्वदा सर्वसंब्रद्धो भवोर्वारोऽतिवर्धितः। 
मरुत्छरेतो तु त्वद्वीज विक्षेपणमुखादितः ॥६००॥ 
फकलबीजसमुत्पत्तिपयन्तं किट सवेदा । 
तदिष्ठित्रयतः शुद्धो महान्मन्त्रपरि्कृतः ।।६०९॥ 
त्रय्खिशत्छोरिसंख्यदेवानां वल्खभो भव । 
इति स्तुतः पूजितश्च शासितो बिदहितोऽनघः ॥६०२॥ 


३०९१२ 


आङ्किरसस्परतिः 


अत्यन्तपिद्वृप्त्येककारकः किट कारितः। 
उर्वारस्ादशः प्रोक्तः संग्राष्यः श्राद्कमेसु ॥६०३॥ 
उर्वारुत्यागे दोषः 

तादृशं तमिमं यो वं मौल्य च्छाद्धं ष॒ संत्यजेत्‌ । 

सद्य एव पितुद्रोदी भवेदेव न संशयः ॥६०४॥ 
देवद्रोदी श्रुतिद्रोददी स्वद्रोदी स एव हि।. 
विधिच्नः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीमानि प्रवच्म्यतः ॥६०५॥। 

षण्णवतिश्नाद्धानि 

अमामनुयुगक्रान्तिधृ(ग्य)तिपातमहाख्याः । 
तिखरोऽटका गजच्छाया षण्णवलयः प्रकीर्तिताः ॥६०६। 
मासिश्राद्धानि तान्येव मासि मासि कृतानि वे । 
अष्टोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०७॥। 
पित्रोमृ ताहः कथितोऽलङ्गनीयः कथंचन । 
रवि च प्रथमे पादे कवि चेव द्वितीयके ॥६०८॥ 
त्रयोदश ठृतीये स्यादमानव्याख्यानमुच्यते । 
पुनर्निरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम्‌ . ॥६०६॥ 
अमावास्या द्वादश स्युमंनवस्तु चतुदश । 
युगादयश्च चत्वारः क्रान्तयो द्वादश स्मृताः ॥६१०॥ 
धृतयश्चापि पाताश्च त्रयोदश त्रयोदश । 


 महाख्याः पश्चद्श अष्टका द्वादश स्मरताः ॥६११॥ 


गजच्छाया तथा चेका षण्णबत्य इतीरिताः । 


प्रतिमासं प्रकतैव्यत्वेन तानि च सप्तम्‌ ॥६१२॥ 


दृशंश्राद्धवणेनम्‌ ३०१३ 


कीतितानि द्वादशं हि भिरित्वैतेऽखिरान्यपि । 
अष्रोत्तरशतानि स्थुः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१३॥ 
 श्रतिवष प्रयत्नेन ब्राह्मणस्य महात्मनः। 
अमावास्यास्तत्र कटप्रा मासान्ता नित्यमेव वे ।॥ ६१४ 
अत्रैव पिवयज्ञश्च करतव्यत्वेन चोदितः। 
शुतयुक्तोऽयं पितृणां स्याद्‌तिवृप्त्येककारकः ॥६१५॥ 
श्राद्धानां प्रकृतित्वेन चोदितः स्प्रतिकठ्भिः। 
नेतस्मात्त॒ परं श्राद्ध' विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६९१६॥ 
शरवयुक्तमेतदेव स्यादेतन्मात्रे कृते तु चेत्‌ । 
सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवेतदिने तु यः ॥६१७॥ 
श्राद्ध ॒वे क्रियते तद्रा प्रकृतिश्चेति वे जगुः । 

इतरैः सवेपित्याणां श्चतितो ब्रह्मवादिनः ॥६१८॥ 
यदनुष्ठानतः सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌ । 

तदेव प्रकृतिः रोक्ता हि कंधिद्‌ ब्रह्मवादिभिः ॥६१६॥ 


दश्राद्धम्‌ 
दर्शानुष्ठानवः सवेश्राद्धानि स्थुः कृतानि वै ¦ 
इति सर्वे ज्रयो लोकास्तृष्णीं तिष्ठन्ति केवर्म्‌ ।॥६२०॥ 
न केनापि च तस्मात्त दशः संत्यञ्यते परः । 
दर्श मात्रेऽनुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ॥६२१॥ 
सर्वाण्यनुष्ठितानि स्युरिति वे टोकसंस्थितिः। 
न तत्र साक्षाच्छाद्ध' च क्रियते येन केन वा ॥।६२२॥ 


२०१९४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


क्रियते कृतिना तत्तु भूतरे येन केनचित्‌ । 
तेनाय्युदकमात्रेण श्राद्धोनापि कतेन वै ॥६२३॥। 
सर्वाण्यपि कृतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्चयः । 

स दर्शस्तादृशस्यानुघाता यो ब्राह्मणोत्तमः ॥६२४॥ 
अग्निहोत्री स एव स्यादशयाज्यक्षया्यपि। 
सोमयाजी सबवंयाजी तत्त्यागी बह्मघातकः ॥६२५॥ ` 
स॒ एव कमचण्डाङस्तमेनं ब्रह्मधातकम्‌ | 
दृष्टवा समागतं पापं वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६२६॥ 
प्रकृतिश्राद्धमात्रश्च दशं एव न चापरः। 
पितृयज्ञमुखादेव प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२५ 
तत्रेव विदितोऽयं हि पितयन्ञः श्रुतौरितः। 

दर्शाब्दिको तुल्यौ 

दृशो म्रताहश्च समौ न कदाचित्तु शक्यते ॥६२८॥ 
येन केनापि वा त्यक्तुं तत््यागी चेत्पतत्यधः। 
पित्रो तादस्स्वन्नेन कायैः स्यात्तु न चान्यतः ॥६२६॥ 
न हेश्नान्नेन होमेन पिण्डदानेन मन्त्रतः। 
अक्षेण शष्पैभेन्त्रैवां न दुःखेन तदाचरेत्‌ ॥६३०॥ 
किं त्वप्नोकरणादन्रह्मभोजनापिण्डदानतः। 

कतं भवति तत्कमे न चेश्वण्डारतां व्रजेत्‌ ।६३१॥ 

दुर्शाष्दिकौ न त्याज्यौ 

मृता्ोऽलङ्कनीयः स्याहशंश्चापि तथाविधः । 


येन केन प्रकारेण शक्यते किङ दुबेरेः ॥६३२॥। 


संक्रान्तिपुण्यकाल्वणेनम्‌ ३०१५ 
अरकिचनेदुबरेवां व्याधिरेव विशेषतः । ` 
वाधितंर्धावमानेर्वाऽज्ञातवासिभिरेव बे ।॥६३३॥ 
 नष्टक्रियेनष्टधनेम तप्रायैरथापि वा । 
त्यक्तं न शक्यते श्राद्ध' मृताहाख्यं कथंचन ।॥६३४॥ 
मृताहस्तादशः क्लृप्तः प्रतिवष च चन्द्रतः। | 
मनेनैव भवेन्नूनमक्टप्रोऽन्येन चेद्धवेत्‌ ॥६३५॥ 

अत्यन्तावश्यको न स्यादक्ुमश्चत्त॒ यो भवेत्‌। ` 
क्टटप्रस्यावरृत्तिरित्येव मर्यादा शास्रसंमता ।६३६॥ 
तिथ्यप्नी न तिथिस्तिथ्याशे कृष्णे भोऽनखो अदाः । 
तिथ्यर्कौ न शिबोऽश्बोऽमातिथी मन्वादयः स्मृताः ॥६३५५ 
तस्मात्तु क्लप्ना इ्युक्तास्ततश्च क्रान्तयः स्मृताः । 
सुयराशिक्रमणतश्चाऽक्लप्रा इ्युदी रिताः ॥६३८॥ 
संक्रान्तिस्वरूपम्‌ 
अयने द्धं च विषुबौ चतस्रः षडशीतयः। 
चतस्रो विष्णापद्यश्व संक्रमा द्वादश स्पृताः ॥६३६॥ 
स्थिरमेष्वकरसंक्रान्तिर्ञेया विष्णपदाह्वया । 
पडशीतिमुखं शेयं द्विःस्वभावेषु राशिषु ॥६४०॥ 
सौम्ययाम्यायने नूनं भवतो मृगककंटौ | 
तुकामेषोभयं ज्ञ यं विषुवं सूयसंक्रमे ।६४१॥। 
संक्रान्तिपुण्यकालः 
अहः संक्रमणे पुण्यमहः ङत्स्नं प्रकीर्तितम्‌ । 
रात्रौ संक्रमणे भानोन्यंवस्था सवकमंसु(सङ्क्रमे) ।६४२॥ 


३०१६ आङ्गिरसस्मृतिः 
सौम्ययाम्यायनदरन्द्रं विशेष इति वै जगुः 
अतात्याप्राप्य तत्कालं पुण्यकार उदाहृतः ।६४३॥ 
संक्रान्तिष्वखिङास्वेवं तत्कालः पुण्यदः स्मृतः । 
या याः सन्निहिताः नाङ्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः ॥ ६४४ 
अयने द च विषुवे चतस्रः षडशीतयः। 
चतस्रो विष्णुपद्यश्व संक्रमा द्वादश स्मृताः ।।६४५॥ 
त्रिशत्ककंटके नाड्यो मकरे विंशतिः स्मताः | 
वतमाने तुलामेषे नाड्यस्तूभयतो दश ॥६४६॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिरुक्ताः प्रणाडिकाः । 
पुण्यायां विष्णुपर्यां च प्राक्‌ पश्चादपि षोडश ॥ ६४५ 
अधेरात्रात्तदृध्वं वा संकरान्तौ दक्षिणायने । 
पूवमेव दिने छर्यादुत्तरायण एव॒ वे ॥६४८॥ 

अन्नश्राद्ध कुपः 
यद्यत्त॒॒पेठकं कमं॒श्राद्धमन्नेन वेत्युनः । 
कुतपे तद्वि र्बीत तद्धिज्नस्य तु चेदयम्‌ ॥६४६॥ 
विधिः ख्यातो न खन्दे्टो धमविद्धिः सनातनेः। 
आओदनश्राद्धमाच्रस्य संक्रान्तीनां च इरस्ञशः ।।६५०॥ 
द्वादशानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 
तद्विञ्नस्नानदानादितपंणादिषि ते स्मृताः ।६११॥ 
तदा तदा तु विदिता एते कारुविशेषकाः। 
श्राद्धकतंस् सर्वत्र कृतिनः कार एककः ।॥६५२॥ 


भ्राद्धदेवतावणेनम्‌ ३०१७. 
कुतपो वेदवचसा मुख्यः प्रोक्तो न षेतरः। 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षिणायनकालकः ॥६५३॥ ` 
तमुत्तरायणे कुर्यादुत्तरायणमेव हि । ` 
कुतपस्य तु यत्र स्याल्छोभपू तथाचरेत्‌ (६५४॥ 

दशंसंकान्त्यादिश्राद्धानि 
तत्रान्तियुग्मश्राद्धादि्ृत्यं सवं यथा ख्मेत्‌। ` 
ओौत्तरे ह्ययने सम्यक्‌ कुतपेऽस्मिन्‌ तथाऽऽचरेत्‌ ।।६५५॥ 
सक्रान्तिमात्राः कथिता अक्टुप्रा इति सूरिभिः 
एव धृतिश्च पातश्च षड्विशतिकसंख्यया ।॥६५६॥ 
कथिताः किर सर्वाण्यप्यक्ट्पान्येव केवलम्‌ । 

महादख्यः 
महाटया बहुविधाः पूवं पञच्चदरोति बं ॥६५५॥ 
षोडशेवेति केचित्त दशेति च॒ तथापरे । 
पञ्चेवेति त्रयं चेति एकमेवेति केचन ॥६५८॥ 
षोढा ताः कथिताः सद्धिरष्टका द्वादश स्मृताः । 
यदेन्दु; पिठ्कैवत्ये हंसश्चैव करे स्थितः ।।६५६॥ 
याम्या तिथिभवेत्सा तु गजन्छाया प्रकीतिता । 
श्राद्धदेवताः 


कर्माणि कानि ख्यातानि व्रिदेवद्यानि केवरम्‌ 11 ६६०॥ 
षडदेवस्यानि कानि स्युनेवदेबत्यकानि च । 
तत्रादौ -तु त्रिदैवत्यं मृताहस्त्वेक उच्यते ६६१ 


२०१८ 


आङ्किरसस्मरतिः 


कडदेवत्यस्तु दशंः स्यादष्टका नवदेवताः । 
अष्टकासु च बद्धौ च गयायां च मृतेऽहनि ।॥६६२॥ 
मातुः श्राद्धः प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह । 
पतिना सह॒ कर्तव्यं प्रथक्त्वेन कृते यदि ॥६६३॥ 
तत्पैतृकमहासङ्गसौख्य विघ्रकरं भवेत्‌ । 
पिदवगंस्तु पूव स्यान्मातृबगस्ततः परम्‌ ॥६६४॥ 
ततो मातामहानां च वगौऽयं तत्कखत्रतः । 
पिच्येऽप्रदश्षिणम्‌? शून्यललाटता च 
पि्वर्गो यत्र पूव तत्र स्याद्प्रदिक्षणम्‌ ।॥६६५॥ 
अपसव्यं तथा शून्यललाटं प्रभवेदपि । 
यत्र य॒त्राऽऽपसन्यं स्यात्तत्र तत्राऽग्रदक्षिणम्‌ ॥६६६॥ 
तथा शून्यललाटं च प्रधानाङ्गे च तच्स्मतम्‌ । 
तत्र गृहालंकारो न कतव्यः 
यत्रेतलिरितयं तत्र गृहदांकरणं न तु ॥६६७॥। 
मातृवगे प्रदक्षिणादि 
माठृवगों यत्र पूवे तत्र स्यात्तु प्रदक्षिणम्‌ 1 
सव्यं पुण्ड्कटाटं च मङ्गरुस्नानमेव च॒ ॥६६८॥। 
गृहारकरणं चापि मङ्गलानि क्था पुनः। 
पितृणां च क्रमो सुरूयो भवलयपि च सन्ततम्‌ ।(६६६॥ 


` प्रपितामहपूं स्यात्तसितामहमध्यकम्‌ । 
:. पित्रन्त एव कथितं तदुश्वारणरुक्षणम्‌ ॥६७०। 


आशौचकालनिणेयवणेनम्‌ ३०१६ 
श्राद्धभेदेन विश्वेदेवाः 


तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंक्ञिकनामकाः। 

सर्वत्र वृद्धशब्दश्च प्रयो्तन्यश्चतुष्वंपि ॥६७१॥ 
तथेव माठृवर्गेऽपि तातींयीके च वर्गके। 
जननक्रमतश्चदं तेषामुच्वारणं भवेत्‌ ॥६५२॥ 
एतद्धिरुद्धः तत्सवं तद्धिरुद्धमिदं परम्‌ । 
निःशेषमिति बोद्धव्यं ते सवं देवताः किल ॥६७३॥ 
वसवः पितरोऽत्र स्यु रुद्राश्चापि पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तद्गणाः ॥६७४।। 


सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 

एतत््रयात्पूवेकस्य चतुथंस्य सकृक्कि । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त' पाथयाखूयरस्य सूरिभिः ॥६५५॥। 
तदेवं सप्तपूर्षाख्यं सापिण्ड्यघ्य निरूपणम्‌ । 

आशौचं च दशत्रिदिनमेकदिनम्‌ 
तावत्तु सूतकं सवं तज्जानां संप्रकीर्तितम्‌ ।६७६।। 
समानोदकसज्ञाश्च ततो भूयः सगोत्रिणः। 
तदृध्वेमिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥६५७।। 
त्रिदिनं चेकदिवसं पश्चात्स्नानं च बोधितम्‌ । 
क्रमेणेव पर यावत्तावत्पयन्तमेव वै ॥६७८॥। 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिदमीरितम्‌। 
जीवच्द्रादुधं तु ततोक्त' स्वश्रादूधविढक्षणम्‌ ।\६७६॥ 


२०२० 


अआङ्किरसस्म्रतिःः 


चत्वारिंशद्‌ बताकमथवा पश्संख्यया । 
पुनः समेतं तस्रोचरतस्तदू द्विविधं स्मृतम्‌ ।॥६८०॥ 
श्राद्धानि कानिचिदुभूयो देवतासहितान्यपि । 
अदेविकानि च पुनस्तानीमानि च भण्यते ॥६८१॥ 
यद्धिश्राद्धं गयाश्रादूधं घृतश्रादूधं तथेव च । 
दधिश्नादुधं तृणश्राद्धममादीन्यखिदान्यपि ॥६८२॥ 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्धानि कसस्नशः 
अदेविकानि भक्तानि सोदङुम्भानि कृत्स्नशः ।।६८३॥ 
अमादिश्रादुधे कत॑व्यानि 
प्रतश्नादुधषु सरवेत्र संकठपो मुख्यतः स्मृतः । 
अभ्यनुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽवाहनं मतम्‌ ॥ ६८४] 
सपाद्यष्येगन्धधुपदीपपुष्पाणि केवखाः 
तिलाः सर्वत्र तृष्णीकाः कृत्स्नं वेदमनं विना ॥६८५॥ 
तत्र पूजा प्रकव्या पिण्डदानं च दक्षिणा। 
आवश्यक्ष्यत्र परमा दध्याज्ये वद्ञमेव च ।।६८६॥ 
पूर्वाह्न एव कुवीत कुतपं नावलोकयेत्‌ । 
पिण्डानि वायसेभ्यो वा गृध्र भ्यो वा निवेदयेत्‌ ॥६८५॥ 
न चेज्जटचरेभ्यो वा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ । 
एकोद्ष्टाधिकारिणः 
भ्रात्रे भगिन्यं पुत्राय खामिने मातुङाय च ॥६८८। 


| मित्राय गुरवे . भरदूधं पितुर्मातुः ख्वसुस्तथा । 


श्वह्यराय श्याख्काय . चेकोदिष्ट' न पावंणम्‌ ।॥६८६॥ 


महाख्यविधवणेनम्‌ ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्राद्धानि 
युगक्रान्तिमनुश्राद्धं प्रेतश्राद्धादिकं तथा । 
अपिण्डकानि ख्यातानि स पिण्डानीतराणि च ॥६६०॥। 
महाखयषोडशत्वे गजच्छायाऽ्र नो भवेत्‌ । 
 षण्णवयत्वसंख्याये सा ददि पच्चदशत्वतः ।६६१॥ 
यया कया संख्यया वा तया षड्विधया भवेत्‌ 
महाखयत्वस्य सिदूधिर्विशेषे तु फलं तथा ॥६६२॥ 
सवत्रेवं समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलम्‌ । 
भ्रमवत्येव सुमहन्नात्र कार्यां विचारणा ॥६६३॥ 
महाडखयः 
महालयः पाक्षिकोऽयं द्विविधः परिकीतितः । 
एकविप्रानेकविप्रमेदेन किल तत्र वे ॥६६४॥ 
एकविभ्राख्यपक्षस्य सख्वकूपं वच्मि पूवत: । 
महाख्यानं सर्वेषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६५॥ 
ये वृताः प्रथमदिवसे वान्येषां च केवलम्‌ । 
त एव नान्ये कर्तव्याः पक्षान्ते श्राद्धदक्षिणा ।॥६६६॥ 
एकदेव दहि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा । 
अनेकविप्रपक्षं तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६७॥। 
भिन्नमिन्नाः प्रकंब्याः भ्रतिनित्यं पथक्‌ प्रथक्‌ । 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूष प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।६६८॥ 
प्रतिबगं न चेद्धिध्रा बरणीया विधानतः। 
बद्वैवत्यं तु सवत्र नवदेवत्यमेव वा ॥६६६॥ 


३०२२ 


अङ्किरसस्थ्ृतिः 


ख्यातो महाख्यः सद्भिः षड्विधोऽपि महाल्यः | 
एवमेव प्रकर्तव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ॥।७००॥ 
सक्रन्महाटख्यः 
चरेथदि विशेषेण नानादेवतकेन वै । | 
सङृन्महाख्यः सोऽयं स भवेक्कि तु स स्मृतः ॥७०१।। 
गयाश्राद्धसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 
अनिर्वाच्योऽखिरेः शस्त्मंहाश्नाद्धविशोषकः ।(७०२॥ 
तादशश्राद्धकर्तापि षडदेवव्येन संयुतम्‌ । 
नवदेवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ॥७०३॥ 
धुरिखोचनसंयुक्त कुर्याच्छ्राद्ध महालयम्‌ । 
सञ्त्यक्षेण वा पूवे्रोक्तपक्षेषु येन वा ।॥७०४॥ 
पक्षेण केनचित्कुर्यात्‌ स॒ महाल्यङ्द्धवेत्‌ । 
न चेदयं गयाश्राद्धतुखितं यं च कंचन ।॥७०५॥ 
पुण्यं श्राद्‌ घविशेषं वे कु्यदिवेति सा श्रुतिः । 
महाख्यस्य भरण्यादीनां शखाष्यत्वम्‌ 
दिने दिने गयातुल्यं भरण्यां गयपश्चकम्‌ ॥५०६॥ 
द्शतुल्यं व्यतीपाते पक्चमध्ये तु विशतिः। 
दादृश्यां शतमिययाहूरमायां तु सहस्रकम्‌ ॥७०५७। 
महाटयकालः 
आषाढीमवधिं कृत्वा यस्याः पक्षस्तु पश्चमः। 
महालय इति प्रोक्तः पितृणां श्रादधसंपदे ॥७०८॥ 


सुमङ्गटीनांकृते श्राद्धध्यवस्यावणनम्‌ ३०२३ 


यतीनां महाख्यः 
तत्र पक्ष यतीनां तु दादश्यां श्रादूधमाचरेत्‌ । 

दुख तानाम्‌ 
चतुदंश्यां विशेषेण दुम तानां चरेत्कियाम्‌ ॥७०६॥ 

ख मङ्गल्याः 

सुमङ्गटीनां कथितं नवम्यां श्राद्धमेककम्‌ । 
अश्रोत्नियकङ्त्राणां यावत्तद्धवृ वर्तनम्‌ ॥५१०॥ 
प्राणिलोके ततस्तत्तु कुर्याद्वा न तुवा द्यम्‌ । 
एतदस्ति ह्यनुष्ठानं सङ्न्महाख्ये तु चेत्‌ ॥७११॥ 
यावत्वैतृकधर्माः स्युस्तुखितस्तेन स स्मृतः । 
अतीतो यदि पक्षः स तद्धिन्नेऽपरपक्षके ।७१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ तादृशे वे तदन्यर्मित्‌ तथाविधे । 
यावत्तु वृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्तत्तु समाचरेत्‌ ।।७१३॥ 
अद्शंने वृश्चिकस्य जाते तत्पितरः परम्‌। 
धनुमसि तु संप्राप्ते श्राद्‌ धाकरणमीक््य बे ॥७१४॥ 
सद्यः शापग्रदानायोद्य्‌ क्ता एव भवन्ति बै । 
तावदेव ततो भक्टया श्राद्धं महाख्याख्यकम्‌ ।५७१५॥ 
विधिनेव प्रङ्र्बीत न वेहोषो महान्‌ भवेत्‌ । 
येन केन ` भारेण ततश्च श्राद्धमेककम्‌ ॥७१६॥ 
कुयदिव: "पितुः श्रादूधतुल्यं॑प्रत्यव्दमेव वै । 

महाल्ये परेऽ्नि तपंणम्‌ 
प्रत्यब्दधर्मां निखिलाः सक्ृन्मदहाख्यस्य ते ॥५१५। 


२०२४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
भवेयुरेव तस्मात्तु परेऽहन्येव तपंणम्‌ । 
श्राद्धे यावन्त उद्िषटास्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत्‌ ॥५१८॥ 
रव्युदयास्पुव तर्पणम्‌ 
तच्छेषतिख्दर्भष्तु पूवं ॒सूर्योदयस्य वै। 
प्नष्टपिठ्कश्चेत्तु तपणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 
स॒प्रनष्टपरसूर्नित्यं तपेणेऽधिङृतो भवेत्‌ । 
जीवतप्पितरकश्ाद्धम्‌ 
मासिश्राद्धे पिङयज्ञे नान्दीश्राद्धं च सन्ततम्‌ ॥५२०॥ 
जौवत्तातोऽपि कर्ता स्यादाहोमात्करणं स्मृतम्‌ । 
पवये तु सततं नान्दीश्राद्धं तु सवेदा ।५२१॥ 
येषामेव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः । 
ताते ष्टं च संन्यस्ते रुग्ण रोगेकपीडिते ॥(५२२॥ 
यत्कर्तव्यं तेन कमं पेतकं तत्सुतश्चरेत्‌ । 
श्राप वैदिकाग्न्यधिकरारिणः 


पित्रोः श्राद्धं स्वपटन्याश्च सपनीमातुरेव च ।५७२३॥ 
मातामहस्य तत्पल्न्याः श्राद्धमोपासने भवेत्‌ । 
तद्वि्नानां तु सर्वेषां श्राद्धं स्याल्छौकिकानङे ॥७२४॥ ¦ 
अपुत्राणां पिठृञ्यानां ्रातणामग्रजन्मनाम्‌ । 
तत्पन्नीनां च सर्वासां छौकिकाप्नौ य्थ्मिधि ॥७२५॥ 
अबश्यत्वेन कतैन्यं न टयाज्यं धमेतोऽखिलेः । 
प्रत्यब्दं श्रादुधमात्रं स्यात्‌ पिद्श्रादूधसमानतः ॥५७२६॥ 


निमन्त्र्णाहविप्राणाम्बणनम्‌ ३०२४ 


अष्टकामासिश्राद्धम्‌ 
` माघङृष्णाष्मी यस्यां रात्रौ कुर्यात्समन्त्रकम्‌ । 
होमं दध्यञ्जङिस्तस्यापुपस्य स्थानके ततः ७२५ 
नवम्यां तु ततो भक्त्या श्राद्धं कुर्याहिधानतः । 
मासिश्रादूधविधानेन तावन्मात्रेण केवलम्‌ ॥५२८॥ 
तानि शिष्टानि स्वांणि द्य कादश किलाश्छकाः। 
कृता एव भवेन्नूनं रघृपायोऽयमुच्यते ।॥७२६।। 
अष्टकासु यथा दृशंश्राद्‌धतोऽखिर्पेतृकाः । 
कृतभ्राया इति तथा छघुपायः प्रकीर्तितः ॥७३०॥ 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे । 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥५३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो ख्धुपायस्तु कश्चन । 
समथस्तु यथाकल्पं प्रतिसंवत्सरं द्विजः ।५३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच्छ्ःद्वानि न चेदोषश्च कीतितः। 
श्राद्धप्रयोगः 
भ्रादूधप्रयोगश्च मया कृत्स्न एवोच्यतेऽधघुना ॥५३३॥ 
निमन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूरवे : प्रकतंव्यं विधानतः। 
स निमन्त्रणाहः 
विप्राणां वेदिनां नित्यं कार्य नाऽवेदिनां तराम्‌ ।५३४॥ 
कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नं वेदाभ्यासेन जीयते । 
कुं तारयते तेषां दश पूर्वान्‌ दशाऽपरान्‌ ।॥७३५॥ 
१६० 


३०२३ 


अगङ्किरसस्मृतिः 


वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं बह्यणि स्थितः| 
साचारः साग्रिहोत्री च सोऽभिर्वे कव्यवादनः ।(५३६॥। 
वेदद्ीननिमन्त्रणे 
मन्त्रपूतं ॒तु यनच््रादूधममन््राय प्रयच्छति । 
तदन्नं तस्य कुक्षिस्थं रुदत्येव न संशयः ।७३५॥ 
शपत्येनं प्रदातारं खस्य तं तादृशं किंठ। ` 
यजनं च प्रदातारं तदन्नं तद्धृदि स्थितम्‌ ॥७३८॥ 
यावतः पिण्डान्‌ खल स प्राञ्नाति हविषोऽल्पकः । 
तावतः शुखान्‌ प्रसति प्राप्य बेवस्वतं यमम्‌ ॥५३६॥ 
दावृहस्तं च दिन्द्न्ति जिहा्रमितरस्य च । 
पश्यतश्वक्ुषी चेव शृण्वतः श्रोत्रयुग्मकम्‌ ।॥५४०॥ 
दुकुभायां स्वशाखायां भोक्तुनन्यान्निवेदयेत्‌ । 
स्वशाखीयः श्टाष्यः 
पिः श्राद्ध विशेषेण स्वशाखीयान्निवेदयेत्‌ ।॥७४१॥ 
कन्यादानं पितृश्राद्ध ज्युद्धकच्छेभ्य एव॒ च। 
प्रदेयं स्यात्प्रयत्नेन नासत्कच्छेभ्य एव वै ॥७४२॥ 
अभोज्याः 


रोगयुक्तं दुश्ठश्रद्धि दुष्टचारित्रतत्परम्‌ । 


सदोषकं च सद्र षं कुनखं श्यावदन्तकम्‌ ।।५४३॥ 
नित्याऽप्रयतवरष्माणं दुर्बणं च॒ छुरूपिणम्‌ । 
मकषत्रजीवनं -द्रासकृत्यं शूद्रं कजीविनम्‌ ॥५४४) 


अभोज्यानाम्बणनम्‌ ३०२७ 


शूद्रं कयाजकं शूद्रपुष्ट शुद्रनिकेतनम्‌ । 
शूद्रभतिग्रहपरं नित्ययाचकमेव च ।।७४६॥। 
तथा पट्वविकं क्ररमात्मसंभाविन शपम्‌। 
अतिमानिनमग्राह्य निष्क्रियं वेद्निन्दकम्‌ ।।७४६॥ 
वेद्विक्रयिणं नित्यं प्रामयाजकमेव च । | 
बरह्मविद्ध षिणं चेव ब्रह्मस्वहरणोन्मुखम्‌ (७४५७ 
परदारपरं दुष्ट परदारेकचिन्तकम्‌ । | 
लक्तभाय दत्तपुत्र पुत्रविक्रयिणं तथा ॥७४८॥ 
मातापित्रोरुपोष्टारं गुरुद्रोहिणमेव च । 

धनसंग्रहणोय्‌ क्तमानसं धनिनं कटुम्‌. ॥५४६॥। 
निर्दयं दानविभुखं नास्तिकं परदूषकम्‌ । 
मणिकारस्वणेकाररजकादिपुरोहितम्‌ ॥५५०॥ 
अधिकाशमव्प्र च दुर्वादं दाम्भिकं जडम्‌। 
वेदकर्मत्यागपूवंशालमात्रकृतश्रमम्‌ ।५६५१॥। 
नासिकं किभविष्यन्तस्रणिनं स्यक्तवेदकम्‌ । 
त्यन्तस्नानं स्यक्तसंध्यं निवृत्तक्ुरकमकम्‌ ।॥५८२॥ 
कृता्ध्ुरकर्माणं तुच्छ विकसितमेहनम्‌ । 
फल्ग कुच्जं तथा चान्यं बधिरं श्रान्तमुल्बणम्‌ ७५२ 
उन्मत्तं दुब सन्नं कोपिनं छनखं रतम्‌ । 
ण्डक गोलकं व्रात्यमश्चुचि परसुतकम्‌ ।॥५५.४॥ 
परान्निनं पराधीनं कषेकं वार्धुषि वृषम्‌ । 
नृपदृत्ति वैश्यवृक्ति शुद्रडृत्ति दुराशायम्‌ ॥५५१॥ 


३०१८ 


अशङ्गिरसस्मृतिः 


असव्यन्तचपरं श्रान्तमवीरापतिमेव च। 

तथेव ग्भिणीनाथमभोज्यान्नं दुरागसम्‌ ॥५६६॥ 
अश्रोत्रियुतं कारधृतवस्तं च दुःशठम्‌। 
गायकं व्रणिनं श्ुद्रभाषिणं वुच्छमाषकम्‌ ७६७] 
हास्यकारं नटं नास्यविद्य बुरुडक्ृलयकम्‌ । 
्षद्रजीवं कायंजीवं नित्यवेतनजीविनम्‌ ५५८ 
न॒ भोजयेस्रयत्नेन निमन्त्रणदिनात्परम्‌ । 

दिनत्रयं वजयिवया (त्वा) बरणुयादतिच्यया ।॥५५६॥ 
अचुमासिक भोक्तारं पक्षमात्रं परित्यजेत्‌ । 
ऊनमासिकभोक्तारं मासमात्रं परित्यजेत्‌ ॥७६०॥ 
नम्रश्राद्ध वषंमात्र॑ नवश्राद्धं तदर्धकम्‌ । 
षोडशे साधेवष तु सपिण्डे च द्विवत्सरम्‌ ॥७६१॥ 
वजेयित्वा दिजं पश्चादुम्राहयेच्छ्राद्धकमेणि । 
शुद्रामश्राद्धगं सम्यक्‌ त्यजेद्रष॑त्रयं तथा ।॥५६२॥ 
नपवेश्यश्राद्धभिरसाभक्षकं सन्ततं तराम्‌ । 
वजेयेदब्दमात्रं तु भ्ामचण्डालकमंस्ु ।।५६३॥ 
आमश्राद्धगरहीतार तददिने नावलोकयेत्‌ । 
दिवारात्रमस्षंभाष्यो दिवाकीत्यंपुरोहितः ।।७६४॥ 
पुण्यकारे त्वसंभाष्यः कुखारानां पुरोहितः । 
भानुवारे भोमवारे शुक्रवारे च सन्ततम्‌ ।७६५॥ 
असंभाष्यः प्रयत्नेन परसोनपुरोहितः। 
पर्वणोर्योगकारेषु द्िजवेश्यापुरोदितः ।७६६॥ 


प्रसादायदभेदानम्‌ ३०२६ 


नवेक्या एव चेते वै यदि दृष्ठास्तदा तदा । 
अग्नेमेन्वेऽनुवाकस्य पठनात्कृतक्त्यता । ५६७१ 
तीथप्रतिम्रही दृष्टो यदि श्राद्धदिने तराम्‌। 
तीथंजीवी तदावासी तत्पुरोहित एव च॒ ॥७६८॥ 
यदा चष्टस्तदा सूय पश्येमेति विलोकयेत्‌ । 
वरणम्‌ 
नरिपूषंचर्याव्त्तान्तः स्पष्टो यस्य भवेत्तराम्‌ ।॥७६६॥। 
तादृशं प्रयतं दान्तमलोद्धुपमदाम्भिकम्‌ । 
यदच्छालाभसन्तुष्ट' श्रोत्रियं वेदिनं शुचिम्‌ ॥७७०॥ ' 
निव्या््नि पूवंवयसं सुधियं स्ङुरोद्धवम्‌ । 
तस्मासपत्युपकारोकरदहितं सुमुखं द्विजम्‌ ।७७१॥ 
समीश्य वरयेत्सम्यग्ब्राह्मणं श्राद्धकमेणि । 
आदौ संकल्प्य प्रयतः सपविश्रकरस्तथा ॥५५२॥ 
दभंपाणिः कृतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम । 
अक्रोधनश्च सुमुखो वाचा संकल्पमाचरेत्‌ ॥५७७३॥ 
देशं कारं च संकीत्यं तथा च प्रकते ततः। 
पितुन्‌ देवान्‌ भ्राकृतान्वे समुदिश्य च प्रातम्‌ ।७७४॥ 
करिष्ये कमं चवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌ | 
प्रसादाय दभेदानम्‌ 
विश्वेषामन्र देवानां स्थानमाहवनीयके ।५७६॥ 
क्षणं कृत्वा प्रसादोऽध् करणीय उदीयते | 
इत्येवं दक्षिणे हस्ते दद्याहर्भान्‌ दविजस्य वे ॥७७६। 


३०३२० 


अआङ्गिरसस्थतिः 
एतद्धि वरणं भोक्त पितृणामेवमेव वे) 
मण्डरपूजा 
कृत्वा तु वरणं पश्चादां तथेति च चोदिते ॥५७७। 
कृत्वा तु मण्डलं शुद्ध गोमयेन विधानतः । 
मण्डलं पुजयित्वादो देवं पेठ॒कमेव च ॥७५८॥ 
मण्डखार्पशध्िमे भागे ब्राह्मणे स्वागतीक्रते | 
तत्रेव विसजेत्पाद्य' क्षाख्येन्मण्डलोपरि ।॥५५६। 
गुर्फयोरधः ्ाटनम्‌ 
पादप्रक्षाखन श्रद्ध बरं स्याद्गुल्फयोरधः। 
पितृणां नरकं घोरं रोमसंसक्तवारिणा ॥७८०॥। 
यद्वि स्याद्रोमसंसक्तं पादप्रक्षालने भवेत्‌] 
तददोषपरिहाराय आजानु क्षाट्येत्परम्‌ ।७८१॥ 
आचमनप्रकरणम्‌ 
आदावन्त्ये च पाद्य च विष्टरे बिकिरे तथा । 


 उच्छिष्टपिण्डदाने च षट्सु चाचमनं स्पृतम्‌ ॥७८२॥! 


कर्तुः पूव भोक्त्‌ राचमने ` 
कर्ताऽनाचभ्य यद्धोक्ता कुर्यादाचमनक्रियाम्‌। 
शुनो मूच्रसमं तोयं तस्मात्तस्परिवजयेत्‌ ॥।५८३॥ 
देवादिभोजनदिक्‌ 
उदङ्मुखस्तु देवानां पितृणां दक्चिणामुखः । 
प्दथ्ात्पार्वणे सवं देवपूजाबिधानतः (५८४ 


विष्टरबणेनम्‌ ३०३१ 


वरणत्रयकाटः 
केचिद्रा्रौो तु पूर्ेध॒ स्तदिने प्रातरेव च। 
कुतपे तददिने भूयस्ञिवारं श्र द्धमूचिरे ॥७८५॥। 
सकरदेवेति तज्नामितया श्राद्ध प्रह्वेते । 
तत्स्थाने वरणं छरत्वा श्राद्ध सवं प्रङ्कबते ॥७८६॥ 
ओं भूरभुंवः सुवरिति स्वाहान्तमन्त्रो वे ततः। 

विष्टरः 

अयं चो विष्टरश्चेति प्रदद्याद्विष्टरं तथा ॥७८७। 
स्वधाशब्दं पितृस्थाने सवत्रैवं विधीयते । 
अनेनेव तु मन्त्रेण तत्पूजा विदिता परा ॥५७८८॥। 
अयं हि परमो मन्त्रः पितृणामचने महान्‌ । 
प्रयोक्तव्यः श्राद्धदिने मन्त्राः प्राछ्तमाद्काः ॥५७८६॥। 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितुन्वापि संवुध्योचचःयं तत्परम्‌ । 
पूर्वोक्ते नेव मन्त्रेण विष्टरं प्रतिपादयेत्‌ ॥६०॥। 
षष्ठ थन्तेनासन दद्यत्क्षणश्च क्रियतामिति । 
भरणं दध्यात्तु॒ दर्भेण हस्तसंस्पशनेन वा ॥५७६९॥ 
प्राप्नुवन्तु भवन्तश्च तारपूर्वेण वे वदेत्‌ । 
अर्ध्यं करत्वा कृतः प्रोक्तः कतञ्य इति चेत्ततः ॥५६२॥ 
द॒र्मानास्तीयं भूपृष्ठं तत्र पाच्रमधोबिलम्‌। 
निक्षिप्य तदुपयेवं दुर्भराच्छिद्य वे ततः ॥(५६३॥ 
उदूध्रत्य प्रोक्ष्य तत्पात्रे यवान्निक्षिप्य शम्बरम्‌ । 
भूर्मुवःघुवरापू्वंगन्धाक्षतघुमादिकम्‌ . ॥५६४॥ ` 


३०३२ अक्किरसस्मरतिः 


तत्र॒ निक्षिप्य तश्वाम्भस्तद्धस्तेऽध्यं प्रदापयेत्‌ । 
आवाहनं च तस्पू्वं परं वा तत्कृताकृतम्‌ ॥७६५॥ 
यदि कत॑न्यधीः स्याच्चेत्तद्‌ा व्याहृतिभिश्वरेत्‌ । 
या दिव्या इति वा, नो चेदेवा बोऽष्यंमिति त्र वन्‌ ॥५६६॥ 
ददात्तमघ्य देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वे । 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ॥।७६। ` 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापरामृचम्‌ । 
विश्वेदेवास इत्येका विश्वेदेवेति बे पराम्‌ ॥५६८॥ 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थे भ्रजपन्ति वे । 
पिव्स्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वे ।५६६॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌ । 
कृताकृतं प्रकथितमनुक्ताबाधकं न तु ॥८००॥ 
वेदमाघ्राचुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकम्‌। 
धुपदीपदुकरुरादि कृत्स्नं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥८०१॥ 
सवं ॒व्याहृतिभिदंयात्तृष्णी वा तथ्चथारुचि । 
अभ्रौकरणम्‌ 
ततोऽपम्रौ करणं छर्याद्यदि पुव॒स्वसूत्रतः ॥८०२॥ 
अनुक्तमन्तरेः कारिचन्तु कृताः स्युस्ताः क्रियास्ततः। 
तदपूव्तसंकल्पकमेमध्याधिकत्वतः ॥८०३२॥ 
पुनःसंकल्पप्रकरणम्‌ 
तत्किचिष्ठिगुणीभूयात्‌ तद्व गुण्यत एव बै । 
पुनः संकल्प यित्वैव तल्यूर्वंकक्रियां चरेत्‌ ॥८०४।। 


प रिवेषणेपौर्वापयवणेनम्‌ ३०३३ 


सर्वत्रैवं विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकमसु । ` 
न॒ चेदेकस्य संकल्प एकथेव भवेद्धि वे ॥८०५॥ 
आसमप्तेवनिधानेन प्रकृते पैठके किट। 
अनुक्तमन्त्रपठनात्‌ पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०६॥ 
यद युक्तमण्त्रमात्रेण यत्कमं चरति स्थरे । 
तत्कमंमध्ये न पुनः संकल्पः प्रभवेद्धि बे ॥८०५। 
तस्मात्संकल्पयित्वाऽथ चाप्रौकरणमारमेत्‌! ` 

परिवेषणप्रकारपौर्वापयम्‌ 
संपरिस्तीय विधिना दर्म॑स्तेदंक्षिणाग्रकेः ।॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्कात्तु चोपस्तीयं ततः पुनः । 
मेक्षणेनान्नमादाय मन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०६॥ 
प्रतिकल्येकपरितं सोमायेति हृनेद्धविः | 
तच्छेषेण यभमायेति अभ्रयेति च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
उदेशत्यागमात्रं च प्राचीनावीतिनेव वं, 
` ससुश्चायंपुनश्चेव परिषिच्याप्रदक्षिणम्‌ ॥८११॥ 
अमन्त्रकं विधानेन तदन्नं शिष्टुद्धतम्‌ । 
अध क्षिपेद्िभ्रपात्रे दत्वा हस्तोद्कं ततः ॥८१२॥ 
देवपात्रेऽग्रिधार्याथ पृवेवश्च विधानतः। 
अन्नं च पायसं भक्ष्यं व्यञ्जनानि फटानि च ॥८१३॥ 
पयो मधु धृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत । 

अभ्रे सृषदाने 

यदि सूपादथ पुनस्तु स्यात्परिवेषितम्‌ ॥८१४॥ 


३०३४ आङ्गिरसस्मृतिः 
द्राक्षं भवेच्छ्वाद्ध' तथा तस्मान्न चाचरेत्‌ । 
रक्चोघ्रमन्त्रम्‌ 
अन्नमाञ्येनाभिघाय गायत्या प्रोक्ष्य तत्परम्‌ ॥८१५॥ 
द्‌ धिनान्नं (दभेणान्नं) च प्रच्छाद्य चाहमस्मीति सूक्तकम्‌ | 
भपठेद्त्र विधिना राक्षोनश्रुतिमध्यगम्‌ ॥८१६॥ 
येन केनाप्यु्वारणमसमर्थस्य | 


स्वयं यद्यसमथंश्चन्मन्त्रोच्चारणकमणि । 
येन केन च विप्रण वाचनीयं प्रयत्नतः ॥८१७५। 
नेते मन्त्रा याजमाना अत्रोक्ताः किर कर्मणि । 
राक्षसानां विनाशाय वेदघोषः प्रशस्यते ॥८१८॥ 
स घोषो ब्राह्मणैः कतु शक्यते प्रकृते किट । 
उष्णं दातव्यम्‌ 
अन्नं वस्तूनि यानीह पात्रेण सह केवखम्‌ ॥८१६॥ 
चुद्िस्थानि भवेयुर्हि तेभ्यः पात्रेभ्य एव वे । 
दर्विभ्यश्च समुद्धृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ।॥८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र विद्रेभ्यः परिवेषयेत्‌ । 
उष्मभागा हि पितरथ्चोष्मशून्यं न पेवृकम्‌ ॥८२१॥ 
भवेदेव न सन्देहः पश्चादन्नं यथा पुरा । | 
बिग्रहस्ते जटं दत्वा गायत्र्या प्रोक्ष्य वे ततः ॥८२२॥ 
यदेवाहवनीयं वे दक्षिणानि विधानतः। 
` नित्यं वे गाहंपत्यं च परिषिश्वति मन्त्रतः ॥८२३॥ 


मन्त्रवेकह्यनाशाय वेदघोषवणेनम्‌ ३०३५ 


` सत्यं त्वर्तेन विधिना ब्राह्मणं परिषिच्य वे। 

प्रथिवी तेति तत्सव॑मभिमृश्य ततः पुनः ॥८२४॥ 

समुपस्पशंयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌ । 

प्रधानमेतद्धोमश्च समुपस्पशंनं पुनः ॥८२६॥ 

मन्त्राः वाच्याः. 

एतन्मन्त्रत्रयं वाचा यजमानः समुश्वरेत्‌ । 

एतन्मन्तरत्रयं॑श्राद्धो प्रधानकमिहोच्यते ॥८२६॥ 

तथा पिण्डप्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिताः। 

एतदु्वारणाशक्तौ व्यथं श्राद्ध भवेक्किक ८२९५ 

तस्माद्यत्नेन महता दोमाग्नेय इति वच्यम्‌ | 

दयं वाथ पुनश्चेकं प्रथिवी तेति किचन ॥८२८॥ 

अन्नाभिमर्शने प्रोक्तममृतोपस्तराणकम्‌ । 

पच्च प्राणाहुतौ मन्त्राः प्राणायेत्यादिकाः पराः ॥८२६॥ 

यथावदेव वाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकमेणि। 

न चेच््राद्ध' भवेन्नेतदेतेमन्तरंभवेद्धि तत्‌ ॥८३०॥ 

पश्चासिपिण्डप्रदानेऽपि मन्त्रा वाच्याश्च भक्तितः । 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेद्घोषः 

भोजने समुपक्रान्ते वेदघोषं प्रयन्नतः ॥८३१॥ 

कारयेद्िभ्मुखतः ऋग्यजुःसामभिस्तराम्‌ । 

तेन वेकल्यदोषा ये रक्षोभिः परिकल्पिताः ।८३२॥ 

सद्यो नष्टा मवेयुर्िं तस्मादेव तथाचरेत्‌ । 

यथान्यघोषो विप्राणां श्णुयान्नात्र केवरम्‌ . ॥८३३॥ 


३०३९ 


आङ्गिरसस्छतिः 


तथा घोषः प्रकतेञ्यः स्वयं परमुखात्तथा । 
यन्नात्कारयितन्यश्च न चेहोषो महान्‌ भवेत्त्‌ ॥८३४॥ 
वेदोश्चारणसामथ्यविकटो यदि तत्करः। 

नमो वः पितरो मन्त्रमात्रं भक्या जपेत्तु वे ॥८२५॥ 
इदं विष्णुर्व्याहृतीवां गायत्रीं वा विधानतः । 
विष्णोरराटमन्त्रं बा गायत्रीं वेष्णवीमपि ।॥८३६॥ 
न चत्त पौरुषं सूक्तमथवा तं॒ त्रियम्बकम्‌ । 

आ वो राजानमन्त्रं वा मधुत्रयमथापि वा ॥८३५। 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्रं वा दृश शान्तिषु कामपि । - 
स्वाधीनां ताख्चं नो चेदूगायत्री सर्ंशून्यदाम्‌ ।८३८॥ 
प्रतद्विष्णुमन्त्रमिरावती धेनुमतीति च। 

यजमानः स्वयं प्रीर्ये पिद्भ्यो प्रवदेत्तराम्‌ ॥८३६॥ 
भोजनन्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः। 
तृप्नाः स्थेति दहिवारं तदुक्त्वा दद्यात्तदन्नकम्‌ ॥८४०॥ 
तत्रेव विकिरेत्पात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः| 
उच्छिष्टपिण्डं च दद्यादुत्तरापोशनं ततः ॥८४१॥ 
सर्वाण्येतानि शिष्टानामाचारेण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य कृतेऽभ्युद यमुच्यते ॥८४२॥ 
अकृते भरत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम्‌ । ` 
तत्ततक्रियाविरोषेषु तूष्णीकं वेदमन्त्रकैः ॥८४३॥ 


 अत्रानुक्तेमहाकार्बिम्ब्रो बाधकाय वे । 


भवेदेव न सन्देहः श्राद्धमन्त्रो य ईरितः ॥८४४॥। 


शाक्लविरोधियागवणंनम्‌ ३०३७ 


तन्मात्रस्य समीचीनप्रोक्त्ये तत्कम साधु वे। 
भवेक्किलान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुभिः ॥८४१५॥ 
सम्यगालोचनीयोऽतो श्राद्धमन्त्रक्तिमात्रतः। 
यावान्‌ काटविटम्बः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ॥८४६॥ , 
प्रामाणिको हि तद्धिन्नोऽविहितश्च विधानतः। 
कमंणो बाधकायेव साधकाय भवेन्न तु ॥८४७॥ 
तस्माद्विद्वान्‌ सूत्रवेदविहितं यावदेव वै। 
तावदेव प्रकवींत सवसोख्याय केवलम्‌ ।॥८४८॥ 
आत्मनो ब्राह्मणानां च भोक्तु शाद्लवत्मनः । 


शाख्विरोधि त्याज्यमेव 


यथावदेव र्वीताधिक शाक्लविरोधि यत्‌ ॥८४६॥ 
सवं सम्यक्परित्याज्यं विहितं यत्तदाचरेत्‌ । 
विप्राणां भोजनात्पश्चात्तच्छाख्ाधिककृत्यतः ॥८५०॥ 
समागतास्पुनः प्रोक्तः संकल्पो नान्यथाचरेत्‌ । 
अपां मध्येन चाच्छिन्ध दर्भान्‌ मूः सकृद्धतेः ॥८५१॥ 
शयन्धन्तां पितरः प्रोक्ष्य आयन्त्वित्यमिमन्त्रय च । 
सकरदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीयेव ततः पुनः ॥८५२॥ 
माञजयन्तेति मन्त्रेण ततो दद्यात्तिलोदकम्‌ । 
सकृदाच्छिन्नदूर्भेषु त्रिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ॥८५३॥ 
एतत्तेति च मन्त्रेण दद्ात्पिण्डत्रयं पुनः। 
यन्मे मातेति मन्त्रं तत्‌ पिक्ृभ्य इति वे पुनः ॥८५४॥ 


२०३८ 


आङ्गिरसस््तिः 


अत्र॒ पितरोऽमुत्र च अमी मदमतः परम्‌ 

ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥८५५॥ 
वीर धत्तेति तत्प्राश्याघ्ाय वा तत्परं पुनः। 
माजेयन्तेति मन्त्रेण पृवंवश्च तिलोदकम्‌ ॥८५६॥ 
दत्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासरित्वा विधानतः। 

नमो व इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ॥८५७॥ 
गृहान्न इति मन्त्रं च॒ उजं वहन्तीमनु ततः। 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहूवेति मन्त्रकम्‌ ॥६५८॥ 
पुनने इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वै । 

मन्वान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डास्तान्पूजयेत्ततः ॥८५६॥ 
पित्पिण्डाचंनं येस्तु क्रियते द्भपत्रकैः। 
तण्डुेरक्षतेः पुष्पेस्तिेरपि यवेस्तथा ॥८६०॥ 
प्रीणिताः पितरस्तेन यावचनन्द्राकमेदिनी । 


पुत्रकटत्रादिभिः पितृप्रदक्षिणनमस्कारः 


वासोभिः पूजयेत्पिण्डान्‌ यथाशक्लया विचक्षणः ॥८६१॥ 
दक्षिणाभिश्च ताम्बूडधूपदीपादिमिस्तथा । 
प्रदक्षिणनमस्कारेः पुत्रपोत्रादिभिः सदह ॥८६२॥ 
कठत्रैः परिवारेश्च न चेत्तस्य कटं तरणम्‌ 

न वधते क्षीयते च कारे कारे शनेः शनेः ॥८६३॥ 


त एव पिण्डाः पितरस्तद्र. पेण स्थिताः परम्‌ । 


भवेयुः पृज्ञनार्थाय नात्र कायां विचारणा ॥ ॥८६४॥ 


श्राद्धदिनशुद्रभोजनवणनम्‌ ३०१६ 


अप्रत्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाधरिताः। 
आकाशरूपमापन्नाः कार्भेदेषु सन्ततम्‌ ।८६५॥ 
नित्यमाकाशरूपास्ते श्राद्धकषेषु भक्तितः । 
समहूतास्तदा सथो वायुरूपं समाधितः ।८६६॥ 
समायान्ति मनोवेगातपिण्डकरे तु ते पुनः। 
तत्प्रविश्यैव पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ८६० 
तिष्ठन्ति कि तत्पृजास्वीकाराय ततो यतन्‌ । 
तत्पूजां विधिना ुर्यात्ततश्चेत्पुत्रकामुकः ।॥।८६८॥ 


मध्यमपिण्डं परिमञ्य 
प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं धमंपल््ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता ज्युचिः ॥८६६॥ 
परगरह्याञ्ञडिना भक्त्या प्राङ्मुखी मोनमाश्चिता । 
तं प्राश्य विधिनाचम्य तत्पश्चात्तु त्रिरात्रकम्‌ ।॥८७०॥। 
कुर्वन्ती भोजनं भतर्भ॑क्तः पश्चात्सङ्कच्छ्ुचिः । 
मुदिता हर्बितातीव दुःखिता मलिना तथा ॥८७१॥ 
भावयन्ती महाश्द्र त कारं निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्रं पुष्करस्रजम्‌ ॥८५७२॥ 
लभते नात्र सन्देद्ो यदि सा स्याद्रजखवछा । 


श्ाद्धदिने शुद्र भोजने 
न शुद्र मोजयेच्छ्द्धं गरे यत्नेन तहिने ॥८७३॥ 


३०४० 


आङ्गिरसस्छति 


` श्राद्धशेषं न शुद्रभ्यो न दात्त खेष्वपि । 


पितृभोजनपात्रस्य खननम्‌ 
पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्धं गोप्यानि कारयेत्‌ ॥८७४॥। 
नित्वेव विनिक्षिप्य यथा श्राद्धो न गोचरम्‌ । 


सोदङुम्भम्‌ 
कृतेऽक्ृते वा सापिण्ड्यं मातापित्रोः परस्य वा ॥८७५॥। 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं दहिजः। 
अदैवं पावेणश्राद्ध' सोदङ्कम्भमधमेकम्‌ ।॥८७६॥ 
कुर्यादाग्दिकपयंन्तं संकल्पविधिनान्वहम्‌ । 
कुर्यादहरहः भ्राद्धममावास्यां विना सदा ॥८५७५।। 
यत्सोदकटशश्राद्ध न कुर्यादनुमासिके । 


प्रथमाब्दे न तिरूतपणम्‌ 
प्रथमाब्दे न कतव्य तिरूतपंणमित्यपि ।॥८५८॥ 


सपिण्डीकूरणात्परं श्राद्धाङ्गतपंणम्‌ 
यदेतत्तत्त॒ कथितं बत्सराब्दे सपिण्डने । 
एकादशे द्वादशे वा सपिण्डीकरणं यदि ।॥८७६॥ . 
कृतं चेत्तत्पुरं सम्यक्‌ सद्यः श्राद्धाङ्गतपंणम्‌ । 
कुवीं तैव तथा दशं प्रतिमासं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥८८०॥ 
अते तर्पणे भूयः पितरस्तस्य केवख्म्‌। ` 
भवेयुदु :खिता॒धोरं पुनः प्रेतत्वशङ्कया ॥८८१॥ 
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तेषां. शङ्कानिरासाय मासिकेष्बङ्गतपणम्‌ । 
भ्राद्धान्ते विधिना काय सद्य एव न संशयः ॥८८२॥ 

` प्रतिमासं तदा दशं यच््राद्ध' तपंणादिकम्‌ । 
असंशयं प्रकुर्वीत न चेहोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥८८३॥ 
भराद्धभुक्तः परं तेषां द्विजानां करछ्युद्धये । 
तिदरहस्तोद्कं काय षड्वारं द्भपुञ्जतः ।८८४॥ 
न चेत्तत्करहयुद्धिश्च न भवेदेव . केवल्म्‌। ` 
मद्गोत्रौ वर्धतां देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८५॥ 
इति ब्राह्मणपादेषु सपर्या तां तदाचरेत्‌ । 
विश्वेदेवप्रसादं च पितृणां च प्रसाद्कम्‌ ॥८८६॥ 
स्वीकृत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
सस्ति ब्र.तेति वाचोक्त्वा हयक्षयोदकमिलयपि ॥८८७॥। 
अस्त्िवित्यपि च तद्धस्ते शम्बरं सतिराक्षतम्‌ । 
यथाक्रमेण दथाश्च वाचयिष्ये स्वधां तथा ८८८) 
सखाहामपि च संप्राथ्यं वाच्यतामिति तेस्ततः। 
सं्रोक्तस्तु ऋचे त्वेति धारां तां प्रवदेत्पराम्‌ ॥८८६॥ 
पितृभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य एव च। 
प्रपितामष्टेभ्यश्च तद्वत्‌ खधास्ता वाच्यतामिति ॥८६०॥ 
न बन्तु च भवन्तो वे ओं स्वधामिति वे बदेत्‌ । 

` संपद्यन्तां स्वधाश्वेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 
प्रीयन्तां ` पितरः पश्चाप्पितामहास्तवः किर । . 
भपितामहाश्ष्व . पि्रस्तद्धस्वे सछिलं शिपेत्‌ ॥८६२॥ 

१६१ 


2०४२ 


आङ्गिरसस्षतिः 
पितृणां रजतं, देवानां सवर्णम्‌ 

ततः श्राद्धं कसादूगुण्यदहेतवे दक्षिणां मुदा । 
यथाशक्त्या प्रदद्याश्च पितृणां रजतं परम्‌ ॥८६३॥ 
हिरण्यं चापि देवानां वाजेवाजेति वे वदेत्‌ । 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः ८६४ 
इ्युद्धास्य तु तान्‌ पश्चादन्नरेषोऽखिः पुनः. ` 
क्रियतां किमिति प्रोक्ते चेष्ट: स उपभुज्यताम्‌ ॥८६६॥ 
इत्युक्तस्तु ततो भूयः स्वादुषे सद्‌ इत्यतः 
उपस्थानं पितृणां तु कर्यात्माञ्जछिना द्विजः ।८६६॥ 
तेषां तामाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः । 
अनुरज्य विधानेन स्वगृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ॥८६५ 
न चेत्सवत्र ताः प्रोक्ताः परा उ्याहृतयः शिवाः । 

न चेत्तु वामदेवाय मन्त्रं परममुत्तमम्‌ ॥८६८॥ 
प्रवदेत्तन मुना यद्यदरगुण्यमागतम्‌ । 

कमेमध्ये पेत्केऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वे ।॥८६६॥ 
कतृ भोक्ठमहादोषद्रन्यकाटादिसंभवाः। 
रोभमोदहान्नानचित्तकायज्कत्यविशेषजाः ॥६००॥ 


` महापराधाः सुक्र.राः परीहारोकब्जिताः। 


ते सवं स्मरणान्तस्य महामन्त्रस्य वेभवात्‌ ॥६०१॥ 


सद्यो विख्यमायान्ति कमेसादूशुण्यमप्यति । . ¦ 
प्रभवेत्सद्य एवेवं ` तस्मात्तु मनुयुत्तमम्‌ ॥६०२॥ 


उच्छिष्टादिभाद्ध सप्तपविन्राणि ३०४३ 


नमोद्रावशसंयुक्तं पठनीयं सकरक्किर । 

तावन्मात्रेण तत्कमं परमं ठृप्निकारकम्‌ ।६०३॥ 
अच्छिद्र सद्गुणं साङ्ग" विकरेकविवर्जितम्‌ । 
प्रत्यवायेकरहितं गयाश्राद्धशताधिकम्‌ ।६०४॥ 
भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रमुशरेत्‌ । 

उच्छिष्टादि श्राद्धो सप्र पवित्राणि 

उच्छिष्ट शिवनिर्माल्यं वमनं प्रेतपपेटम्‌ ॥६०५॥ 
श्राद्धं सप्र पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । 
पयसो वत्सपीतत्वादुच्छिष्टमिति नाम तत्‌ ॥६०६॥। 
भगीरथप्रार्थनया तदुगङ्गास्यवरेपददा । | 
तिरोधानं जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ६०५ 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्यै परमा स्मृता । 

सा नियज्ञुद्धा तद्योगादु गङ्गा पतितपावनी ।६०८॥ 
निदौषा सेव कथिता तद्धिज्ञा सप्त याश्च ताः। 
अ्युद्धाश्च कदा चित्स्युः शिवाङ्गपतिता तु सा ॥६०६॥ 
अलयन्तेकपवित्रा हि नान्या वै तत्समा सरित्‌। 
तदीयोदकसंबन्धाद्यसिच्यं कम॑तत्त॒ वै ॥।६१०॥ 
| अपवित्रसहस्न भ्यो सक्तः सद्यो भविष्यति । 
पितरो नित्यत्नास्ते नष्क्षत्काः पितामहाः ।६११॥ 
पारमेश्वरसायुज्यं खमन्ते भरपितामहाः । 

अप्यन्ये कुरुजा एव स्युस्ते कुरसष्टसकम्‌ ॥६१२॥ 


३०४४ 


1... . आङ्गिरसस्मरति;. . . ` 
तश्चापि वैष्णं धास - ततकषणात्मांपिततं भवेत्‌ । 


त्रिरात्रफछ्दा नद्यः पुण्ये. तदयनटये. ॥६१३॥ 


अधोदये महोदये चक्रिके भदणे तथा | | 
पद्मकापिटषष्ठ्थां वा पुनरन्येषु ताः पुनः ॥६१४) 
विधिप्रयन्नरचिताऽवगाहनजपादिकेः । 

फटग्रदा हि सरितो न तथा जाहवी शिवा ।६१५॥ 
द्शंनस्पर्शनध्यानेजन्तूनां जन्ममोचनी । 
तदुत्तरक्चषणादुगङ्गा तद्धागतनुसंभवा ॥६१६॥ 
सिहककटयोमध्ये सर्वा न्यो रजस्वङाः। 
दिनत्रयमसंस्युरयास्तत्रादौ याः सरिदराः ।॥६१५॥। 


महानद्यः 


गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका। 


तापी पयोष्णी दिव्या स्युदृक्षिणे तु सरिदराः ॥६१८॥ 
पावनी नमंदा चेव यञुना च महानदी । 
सरस्वती विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ।॥६.१६॥ 
दश्चिणायनकालठे तु संप्राप्ते चावगाहनात्‌। 


परं त्रिदिनपयेन्तं .भवेयुस्ता रजस्वलाः ॥६२०॥ 


न वु. सा शम्भुसंबन्धान्नित्यञचुद्धा प्रकीतिता । 


 जाहृवी सरितां जुख्या स्वंखोकंकपावनी -1६२१॥ 


ह्वादनी पावनी कामा कामनीया कलावती | 


करका कटुषन्नी या नागाश्चैवास्तुरीयकात्‌ ॥६२२॥ 


दिनसङ्कखथया मदीना रजशखङात्ववर्णनम्‌ ३०४१ 
दिवसात्‌ प्रथति प्रोक्तास्तिखो त्री रजस्वखाः । ` 
सप्मीप्रथति ह्येवं सरितः काश्चनापराः ।६२३॥ 
नछिनी निमंखा नारा गुवीं गर्भां गरा धरा। 
क्षरिका काशिका श्यामा दश प्रोक्ता रजस्वलाः ॥६२४॥ 
दारिद्रथनाशिनी देया बाहुदा बहुल बला । 
शर्मिष्ठा शयना स्वापा नव नध्ो रजस्वलाः ।६२५॥ 
दशमीप्रभृति प्रोक्तास्िखो रात्रीभेनीषिभिः। 
तप्रा तापा तापसा च विश्वामित्रा ब्हदरा । ६२६ || 
धेना सेना सना सोमा नव नदो रजस्वलाः । 
श्रयोदशीप्ररत्येता कथितास्ता रजस्वलाः ६२७ 
करिका वरुणा वामा सोमदा महिला कला । 
त्वरिता छुडिता तारा षोडशप्रश्ति स्मृताः ॥६२८॥ 
तिखरो राच्रीरापगास्ता महाञ्ुद्धा रजस्वराः । 
गार्त्मता गतिमती गतिदा गणवारिता ।॥६२६॥ 
गुणाढ्या गुणदा शेषा सप्त नद्यः प्रकीर्तिताः । 
एकोनर्विशतिदिनप्रथत्येता रजस्वखाः ॥६३०॥ 
शातद्ुश्च शतद्रुश्च बरणी वारुणी रसा । 
हिरण्यदा हैमवती गजवासी मनस्विनी ।॥६३१॥ 
रजस्वला नवेताः स्य्धाविशतिदिनादितः। 
करतोया कालङतोया वषंतोया सरद्रसाः ।॥६३२॥ 
अन्तञ्जखा खेयतोया वब्रहनत्तोया संवज्नटा । 
पशथ्चरविशलयादितो वै विक्षेयास्ता रजस्वलाः ।।६३३॥ 


२०४६ भाङ्गिरसस्मृतिः 


उष्टाविशतसप्रथृति वे याः काश्चन जनैः किल | 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा ।६३४॥ 
नदीगाः सिन्धुगा वापि पवेतादिसमुद्धवाः। 

यत्र कुत्रापि वा जाताः क्षुद्रा दीर्घा जङरयुताः ।६३५॥ 
वर्षाजटलाश्च खननजला लवणशम्बराः । 

सर्वास्ताः कथिताः सद्धिर्मासान्ते स्यु रजस्वाः ॥६३६॥ 
विशेषेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि। 
भ्रसंगात्तत्स्वरूपस्य माहात्म्यं च तथाविधम्‌ ॥६३५ 
उक्तप्रायं विजानीयाद्या वा नित्यजटराः पुनः। 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥६३८॥ 
आधिक्यं ततप्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा । 

क्षेत्रं चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मैकमेटनात्‌ ॥६३६॥ 
खननोत्पन्नसछिलखा तन्न्यूना कथिता तथा । 
खनना्चाधिकजला तच्छ्र्ठा वे स्पृताखिरेः ॥।६४०॥। 
पच्चयोजनपयन्तप्रवहत्सरिलोत्तमा । 

उत्पत्तिप्रशर तिस्थयंवहत्सङिकसंयुता ॥६४१॥ 

परमा चोत्तमा चेति सा गङ्खेति च फण्यते । 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तज्जलं श्राद्धकमंणि ॥६४२॥ 
पावनं परमं प्रोक्तं वमनं मधु चोच्यते। 
ततपेतपपटं साक्षाप्ितृणां दुःखवारकम्‌ ॥६४३॥। 
खङ्गपात्रं हि तपो दौषित्रो वा पुनः स्मृतः । 
शिबनिर्माल्यतः श्राद्धवैगुण्यं तत्मशाम्यति ६४४ 


अनुमासिकाच्य्‌ च्छिष्टवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४५ 


पुनःकरणसंपराप्रौ शिवनिर्माल्ययोगतः। 

प्रनष्टः प्रभवेहोषस्ते चात्रापि वदाम्युत ॥६४५॥ 
पुनःश्राद्धपकरणम्‌ 

विप्रवास्तावभिनाशे पिण्डे च विदलीकरते। 

पिण्डगोखकसंयोगे दीपनाशे तथेव च ॥६४६॥ 


रजस्वलानाथभुक्तौ बुद्धिपृव तथैव च| 
अशौचयुक्तावाशौचिसंस्पशं ददोमविस्मृतौ ।॥६४७॥ 


अतिथौ तदिनशनान्त्या संकल्पकरणेऽपि वा । 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोन्यैस्यासतः कृतः ।॥६४८॥ 
तददिने चोपवासः स्यात्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
आद्यघ्राद्ध॒वु युञ्ञानविप्रस्य वमनं यदि ।६४६॥ 
यत्ते छृष्णेति मन्त्रेण होमं कुर्याद्यथाविधि । 
षोडश्राद्धभुज्ञानत्राह्मणस्तु वमेदयदि ॥६५०॥ 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या लोकिकाप्नौ यथाविधि । 
अनुमासिक च्छिष्टवमने 
अनुमासिकेऽत्र कतव्य उच्छिष्टं वमनं यदि ।॥६५१॥। 
कबरे तु सुभुञ्चने ठपि चेव विनिर्दिशेत्‌ ` 
अमावास्यामासिके च ब्राह्मणो सुखनिःख्‌ तम्‌ ॥॥६५२॥ 
तथा महारूयश्राद्धं पित्रादेवमनं यदि । 
पितामहा दिवल्छत्वा श्राद्धशेषं समापयेत्‌ ॥६५३॥ 


३ ०४८ 


 उच्छिषटोच्छिष्टसंस्पशं ` . 
उच्छिष्टेन तु संखष्टो भुख्ञानः श्राद्धकममणि। 
शेषमन्नं तु नाश्चीयात्कर्तृः श्राद्धस्य का गतिः ॥६.५४॥ 
तत्स्थाननामगोत्रेण श्यासनादि तथाचयेत्‌ । 
अन्नत्यागं तततः कृत्वा पावके जुहूयाश्चरुम्‌ ।६५५॥ 
पुरुषसूक्त न जुहुयाद्यावददवात्रिशदाहूतिः । 
होमशेषं समाप्याथ श्राद्धशेषं समापयेत्‌ ।६५६॥ 
अषृत्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे वमनं यदि। 


पुनः पाक प्रकुर्वीत पिण्डदानं यथाविधि ॥६५५ 


उच्छष्टस्परशनं ज्ञात्वा तत्पात्रं च विहाय च । 
तत्पात्रं परिषटत्याथ भूमि समनुङिप्य च ॥६६८॥ 
तस्य॒ शीघः विधायैव सव॑मन्नं प्रवेष्टयेत्‌ । 
परिषिच्य ततः पश्चाद्धोजयेश्च न दोषकृत्‌ ।॥६५६॥ 
अन्योन्यस्पर्शं 
श्रद्धपश्क्तौ तु भुञ्ञानावन्योन्यं स्पशत्तो यवि । 
द्रौ विप्रौ विसजेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥।६६०॥ 
उच्छिष्टोच्छिषटसंस्पशं छना शूद्र ण वा तथा । 
उपोष्य रजनीमेकां पथ्चगव्येन शुध्यति ।॥६६१॥ 
इन्द्राय सोमसूक्तंन श्राद्धविनघ्रो यदा भवेत्‌। 
अग्ल्यादिभिभोजनेन श्राद्ध संपुणमेव हि ।६६२॥ . 
इन्द्राय सोमसूक्तंन भोजनेनेति च त्रयम्‌ । 


` विधानं कथितं . सम्यस््यवस्था शत्र चोष्यते .।६६२॥ 


दशादौ पुनःपाकविधानम्‌ २०४४ 


पिण्डदानात्परं यस्य॒ कस्यचिदुत्राह्मणस्य वै 
वमननच्द्राद्धविन्र तु तदा सुक्तजपाद्धि सा ॥६६४॥ 
श्राद्धसंपूणेता ज्ञेया तत्पूे चेत्त॒दैवके | 
पितामहविष्णुवमने 
पितामहे तत्परस्मिन्‌ विष्ण्वा वा वमने यदि ॥६६५॥ 
होमेनेव तदा ज्ञेया द्वयोर्यदि तदा पुनः। 
तरसुक्तजपदोमाभ्यां श्राद्धसंपूणंता स्यृता ।॥६६६॥ 
दशादौ देने 

पितस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दशके । 
पुनः पाकेन तच्द्राद्धभोजनं विदितं तदा ।॥ ६६५ 
आब्दिके वानुमासे वा तदहिनोपोषणं भवेत्‌ | 
परेऽहनि पुनःश्राद्ध' भोजनेनेव नान्यथा ॥६६८॥ 
एक एव यदा धिभ्रो भोजने इदितो यदि। 
आब्दिके तु परेऽ व दशं वा यदि मासिके ।६६६॥ 
तथेवार्चि समाधाय ` होमं कुर्याद्यथाविधि । 
तत्ख्याननामगोत्रेण चानादि समन्वये ।६५७०॥ 
अन्नत्यागं प्रक्घवीत ततोऽन्नो जुहुयाश्रुम्‌ । 
प्राणादिपच्चभिमेन्त्ररयावददाव्रिशदाहूतिः ।६७१॥ 
होमशेषं समाप्याथ श्राद्धशेषं समापयेत्‌। ` 
पुनः पाकेन सद्यो वे श्राद्धस्य करणं स्प्रतम्‌ ॥६५७२॥ 
दर्शादिष्यैव कथितं न प्रत्यब्दे कथंचन, 
्रत्यग्वस्य परेऽक्-थे व स्थानं विप्रस्य तस्स्पृतम्‌ ॥६५३॥ 


३०५८० 


आङ्किरसस्यतिः 
ठपवासाथंः 
उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो गुणेः सह ॥६५७४॥ 
उपवासः स विज्ञेयः स्वंभोगविवजितः। 
अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पल्ल्याः कुर्यादपुत्रायाः पत्युर्मात्रादिभिः सह ।॥६७५॥ 
सापिण्डयमनुयाने तु जनकेन सहात्मजः । 
अनुगमने 
मरतं यानुगता नाथं सा तेन सह पिण्डनम्‌ ॥६७६॥ 
अह॑ति स्वगंवासेऽपि यावदाभूतसंप्टवम्‌ । 
ज्ञीपिण्डं भद्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः ॥६५७।। 
त्रेधा विभज्य तत्पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु । 
भतुः पित्रादिभिः कुर्याद्ध्नां पल्न्यास्तथव च ॥६७८॥ 
सपल्न्या वाऽसपलन्या बा न मेद्‌ इति गोभिलः । 
एकादशेऽहनि षोडशम्‌ 
केचिदत्र प्रथकृप्रोचस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ॥६५७६॥ 
एकचित्यां समारूढौ दम्पती निधनं गतौ । 
एकोष्िष्टः षोडशं च परथगेकादशरोऽहनि ॥६८०॥ 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं इयोः क्षिपेत्‌ । 
पितामहादिपिण्डेबु तं पितुविनियोजयेत्‌ ॥६८९॥ 


केचित्तमेवे पिण्डं तु धा कृत्वा ततः परम्‌ । 


उद्ग्भागगवं पिण्डं पितृवगं नियोजयेत्‌ ॥६८२॥ 


सकनूमातकपेत्कमरणेप्रथानाप्रघानयो निर्देशवर्णनम्‌ ३०५१ 


यं दृक्षिणस्थितं पिण्डं मातृवर्गे नियोजयेत्‌ ।. 
तदिन परेषय॒र्वां सहगमने भाद्धम्‌ 
अत्र केचित्पुनः प्रोचुः भ्रकारान्तरतः किट ॥६८३॥ 
तदिन वा परेर्वा भर्तारमनुगच्छति। 
मर्त्रा सहैव शद्धः स्यात्‌ श्राद्ध चेकदिने भवेत्‌ ।६८४॥। 
पेठ॒कं मरणं यत्र॒ तदेवाहुः प्रधानकम्‌ । 
केचित्तु. माठ्कं प्राहुरेवं पश्चद्रयं स्तम्‌ ।६८५॥ 
प्रचेता अच्र चोवाच स्वमतं ततप्रवच्म्यहम्‌ । 
भर्त्रा सह प्रमीतायाः मृतेऽहन्यपरेऽदहि वा ॥६८६॥ 
आशौचं मरणोदिश्यं दहनादि तयोनं तु । 
पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त" केचित्तत्र महर्षिभिः ॥६८७॥ 
पतित्रता त्वन्यदिनेऽनुगच्डेया क्ली पतिचित््यधिरोदणेन । 
दशादइतो भर्तुरघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं स्यात्पुथगेककारे ॥६८८ 
 तयोराशौचे मरणादि 
भर्तारमयुगच्छन्ती पन्नी चेदातवा यदि । 
तैर्द्रोरण्यां विनिक्षिप्य क्वणे वा स्वक्रं पतिम्‌ ॥६८६॥ 
परं त्रिरात्रादहनं क्यस्ते बान्धवास्तया । 
श्राद्ध' चेकदिने कुयुद्रः योरपि हि निणेयः ।६६०॥ 
एकोद्ष्ठिः षोडशं च भर्तरेकादशोऽहनि । 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं दयोः क्षिपेत्‌ ।६६१॥ 
पितामहादिपिण्डेषु तं पितुबिनियोजयेत्‌ । 
ब्रह्मवादिमतं भूयस्त्वन्यद्वक््यामि ` शोभनम्‌ ।1६६२॥ 


३०्५्‌ `, ` ` आाङ्गिरसस्पेतिः ` ` 
दह्यमानं तु भर्तारं दृष्ट्वा नारी पतिन्र्षा । 
अनुगच्छे्तयोः श्राद्ध परथगेकादंरोऽहनि ।॥६६३॥ 
शिढाप्रतिष्ठापनादिज्कत्य॑ सवं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ` 
एकत्रैव प्रङ्ुवीत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ॥६६४॥ 
षोडशान्तं प्रथक्कृत्वा सापिण्ड्य' द्वादशेऽहनि । ` 
्रतत्वात्तु॒बिसमुक्तंन सष मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६६५॥ 
| तविपिण्डसंयोजनम्‌ ˆ ` 
ङ्गी पिण्डं भव्'पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः । 
ब्रेधा विभज्य त॑ पिण्डं क्िपेन्मात्रादिषु त्रिषु ।।६६६॥ 
मातुः सापिण्ड्याभावस्थरम्‌ 
अत्र॒ विष्णुर्मतं स्वस्य सुखुभायावदत्किङ । ` 
कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ॥६६७) 
पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या अपि छृतं भवेत्‌ । 
ख्ीणां प्रथङ्‌ न कव्या सपिण्डीकरणक्रिया ॥६६८॥। 
दत्तेन पालकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 
अन्यगोत्रप्रदत्तश्चेत्तनयः स्वपितुस्ततः। 
पाठकस्य प्रङुर्बीत तपिित्रादिसपिण्डनम्‌ ।६६६॥ 
दृत्तपुत्रह्टयम्‌ | 
विवादो नात्र कोऽप्यस्ति तादग्द्तयुतः पितुः । ` 
स्वयं तद्धिज्नगोश्नोऽपि तद्गोत्रे योजयेष्च तम्‌ ॥१०००॥ 


अन्यगोत्रद्तकपु्रक्ृलयवर्णनम्‌ ३०४३ 


पितामद्ादिभिः सम्यक्‌ यसप्रा्चीनेकगोत्रकैः । . 
दृत्तपौत्रस्य पितरं प्रपितामहमुखूयकेः ॥९००१॥। 
त्यक्त्वा पितामहं त्वन्यगोव्रं सम्यक्‌ ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र सन्देहस्तज्जं तत्प्रपितामहम्‌ ॥१००२॥ 
लयक्त्वा सम्यग्विचार्येव स्वगौत्रेरेव योजनम्‌ । 
कर्यात्तद्विधिना नो चेत्‌ पितृणां संकरो भवेत्‌ ॥१००३॥। 
तेन दोषश्च सुमहान्‌ प्रभवेदेव दुधंटः। ` 
दत्तयुत्रोद्धबो यन्नात्सपिण्डीकरणे पितुः ॥१००४ ` 
त्यजेत्पितामह यन्नात्तत्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । 
तत्यत्रश्चेत्ततो वृद्धप्रपितामहमेव वे ॥१००९॥। 
एवं मतुः सपिण्डे तु दत्तपुत्रोद्धबश्चरेत्‌ । 
अन्यगोत्रदत्तः 


यद्यन्यगोत्रजो दत्तः सन्ततौ तत्परंपराम्‌ ॥१००६॥ 
चतुष्छुरेकपर्यन्तं जातानां सङ्कटं महत्‌। ` 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्थिते ॥१००७। 
भवत्येव हि तत्पश्चात्‌ पच्मादि यथ क्रमम्‌ । 
खयमेव भवेत्तावत्तद्व्गे जन्मिनां महत्‌ ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्यते तराम्‌ । 
 तस्मात्सगोत्रे.. ` तनयं संगरह्णीयादपुत्रकः. ॥१००६॥ 
शिष्ट सवं पूवमेव मया सम्यङ्‌ निरूपितम्‌ । ` 
पुत्रे जाते वतो भूयः पुज्रस्लीकरणाद्थ ॥१०१०॥ 


३०६५४ अआङ्किरसस्पतिः 

जातोऽधिकः प्रदत्तात्तु धम॑तः सवेकमेसु । 

पितुः श्राद्धस्य षण्मासात्पूव प्रश्रुति कृत्यम्‌ 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासापूमेव तदा तदा ।॥१०११॥ 
श्रादधस्मृतिं प्रक्वन्वे कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
कुवन्‌ स्वजनैस्तिष्ठ दिष्टा कांशिचद्धिरोषकान्‌ ।१०१२॥ 
तिरूमाषत्रीदहियवान्‌ गुडमुद्‌गादिकान्‌ मधु । 
कन्द्मृखादिकान्‌ कांश्चिद्टसक्जकापांसकादिकान्‌ ॥१०१३॥ 
संग्रह्य स्थापयेद्यन्नाहिव्यचन्दनखण्डकम्‌ | 
दिव्योशीरं गुग्गुटै च निश्िपेश्वावनीतरे ॥१०१४॥ 
छष्कान्‌ शाटुकान्‌ कांश्चिदूगोपयेन्द्राद्धहेतवे । 
वृक्षेषु कांश्चिद्यत्ेन भूसम्यन्तभूतरे तथा ।॥।१०१५॥। 
कुसूडेषु दुकूटेषु पुनः कुम्भघटेषु च । 
स्थापयेश्निक्षिपेदेवं निखनेत्कांश्चिदप्युत ।॥१०१६॥ 
समीचीनानि वस्तूनि चटमात्राणि चेत्तदा । 
श्राद्धार्थमिति निरिचय प्रोक्त्वा खीयेश्च केवर्प्‌ १०१५७ 
गोपयित्वेव यत्नेन स्थापयेत्पाख्येदपि । 
तदुक्तितत्कथातृप्ताः पितरो नित्यमेव वे ॥१०९८॥ ¦ 
आशीर्भिरेनं सततं वधयन्त्यपि तारिताः । 

कथावपिः 

भवन्ति कथया स्वर्गे पिदृोके च तेऽनिशम्‌ ॥१०९१६॥ 
कथया शृपिरेवेषौं स्मृत्योक्त्या वष्वनादपि। 
तवीयशृत्यसंभाषाप्रियवस्तुप्रचारणेः . ॥१०२०॥ 


विप्रविसजेनानन्तरमे दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३ ०६६ 
विद्यमानाभनिरपि त्रिदिनात्ूवं पुनः ` 


यन्नादिनत्रयात्पूव॒विद्यमानाभनिरप्यलम्‌ । 
पुनःसंधानविधिना श्राद्धायाग्नि सुसंस्ियात्‌ ॥१०२१॥ 


श्रद्धदिने वज्यम्‌ 


ओपासनं विना हदोममन्यं होमं "तु तदिने। 
न कुयदिव विधिना यदि कुर्यात्तु तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिने दानजपादि न कतेन्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवार्वाजपहोमत्रतादिकान्‌ । 

न कुर्याच्छ्राद्वदिवसे प्राग्विप्राणां विसजेनात्‌ ।॥१०२३॥ 
न दद्याद्याचमानेभ्यः फटपुष्पजठाक्षतान्‌ । 
तण्डुलान्‌ दधितक्राज्यशाकपाच्रदृणस्थलम्‌ ।॥१०२४॥ 
काष्ठमूलकन्दभाण्डविद्यापुस्तकभुषणम्‌ । 

क्रणमेवं धनं धान्यं चेलं वाऽनुप्रहादिकम्‌ ॥१०२५॥ 
कल्याणवार्ताकोपादिचादुपारुष्यभाषणम्‌ । 
बाटनिग्रहतदुप्राहतत्संह्वापादि वजंयेत्‌ ॥१०२६॥। 
उश; संभाषणं हस्तताडनं हसनं बथा । 
दुरापं दुष्टरोकभाषणं दुष्टशिक्षणम्‌ १०२५ 
 नेतानि छर्याद्यत्नेन प्रव्यब्दे तु विशेषतः। 


| मृताहे दशं 
दशादिषु भृताहश्चेन्थ्ृता्टं पूवमाचरेत्‌ ॥५१०२८॥ 


३०५६ भङ्गिसस्पृतिः" ` 
पश्वाहशं प्रकुर्वीत पित्रोरेवायजुच्यते । 
मृताहे मातामहादि भाद्धसंभवे 
मातामहस्य तत्पटन्याः सापन्नीमातुरेव च ॥१०२६॥ 
पितुः श्राद्धसमत्वेन भ्रोचुः कि महषेयः । 
दर्शे समागतं मन्वादिकं श्राद्ध' समाचरेत्‌ ॥१०३०॥ 
दर्शसिद्धिस्तावता स्यारैवतैक्षयेन केवलम्‌ । 
सपिण्डकमपिण्डं वा देवतेश्षये एथङ् न तु ॥१०३१॥ 
काय भवति तच्छ्राद्ध भिन्नदेवतके पुनः। 
नित्यनेमित्तिके प्राप्ते 


पूवं नेमित्तिकं काय प्रत्यब्दे यदि तत्तदा ॥६०३२॥ 
प्रत्यब्दमागतं प्रत्यासत्तियोगवशाश्चरेत्‌ । 
पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्ध ततः परम्‌ ।१०३३॥ 
पश्चान्मातामष्स्यापि तत्पल्न्याश्च ततः परम्‌ । 
पश्चात्सपन्नीमातुः स्यात्पश्चात्पत्न्या प्रकीर्तितम्‌ ॥१०३४॥ 
सुतश्नावृपिठ्न्याणां मातुङादिक्रमास्स्पृतम्‌ । 

दशं बहुश्राद्धसंभवे 
पित्रादिभिन्नभाद्धानां कारुण्यानां यदा पुनः ॥१०३२५॥ 
दशादिष्वागतानां चेन्मरताहानां - तदा परम्‌ । . 
वर्शादिकं समाप्यैव कारुण्यश्राद्धमाचरेत्‌ ॥९०३६॥ 
केचित्पल्न्याः पिठ्ग्यस्य तत्पल्न्याश्च समागमम्‌ । 
द्शादिषु शृताष्टं॑बै पूवं कृत्वा ततः परम्‌ ॥१०३५॥ 


सवत्र क्रियभेदच्ट्राद्धाचष्ठानवर्णनम ३०५७ 


दुर्शादिकमनुष्ठयमिति प्रोचुश्च ॒ तत्कृतौ ।. 
तस्माद्यथारुचिपरमात्मतृप्िः प्रशस्यते ।।१०३८॥ 
वस्तुतोऽत्र पुनवेच्मि पिद्व्यो यदि केवलम्‌ । 
एतस्य परभो मुरूयस्तत्पल्नली वापि पल्न्यपि ॥१०३६॥ 
मादत्वकायंका(क)रणे महती सुमहत्यपि । ` 
तदा चेत्तन्पृताहं तु पव कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दर्शादिक्ं प्रकुर्वीत न चेत्ते केवला यदि। 
नाममात्रेण कथितास्तदा दर्शादिकं पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वैव पश्चात्तच्छाद्ध' कारुण्यानामिति स्थितिः। 
सवेत्रैवं भ्रकथितं स्वामिनः सख्युरेव वा ॥१०४२॥ 
पुरोदिताचायेयोश्च प्रत्यासत्तिप्रमेदतः । 
श्राद्धस्य करणं परोक्तं पुनरप्युपकारिणः ।॥१०४३॥ 
तेषां तेषां क्रियासेद च्छ्राद्धानुष्ठानमुच्यते । 
सरवत्रैवात्मतुष्टिः स्यादिदुषः परमोत्तमा ॥१०४४॥ 
केर्षांचित्कढ्पभ्रकारः 
पुनर्विशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र तं पुनः । .. 
यतस्तातो यतो शृत्तिय॑तो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४५॥ 
स स्वीकृतः श्राद्धतिथिश्र त्यक्तपिताऽपि वा । 
दुर्शादिश्नाद्धपरतो सतादश्नाद्धमाचरेत्‌ ।१०४६॥। 
पित्राव्यन्तेककल्हे धावनावसरे सुते । 
जाते नष्टं च पितरि तथा मातरि . तत्परम्‌ ॥१०४७। 
१६२ 


३०५८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
अल्पकारमृतायां तु तत्तदृप्रामस्थितैरपि । 


` तदा तदा पाछितो यो देवाल्नीवन्प्रवर्धितः ॥१०४८५॥ 


दष्टमात्ररबाल्य एव॒ विप्रवुध्येव तैस्तरमम्‌ । 
संस्कृतश्चाध्यापितश्व ज्ञाताज्ञतेकगोत्रकः ॥१०४६॥ 
अन्चातप्रामतातादिज्ञातजातिजंनोक्तितः। 

ततो विद्वान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मृतिः ॥१०५०॥ 
एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रमेदतः | 
यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातप्रामसंभवः ॥१०६५१॥ 
खजीवनप्रकारं यो बाल्ये द्वादशवाष्िकात्‌। 

न वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ।॥१०५२॥ 
मातरं यो न जानाति स्वकीयजनशुन्यतः। 

तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः भूः ॥१०५३॥ 
त॒ एते किल सर्वेऽपि बिपत्काटसमुद्धबाः। 
नष्टपित्रादिकजना देवात्स्॑राप्रजीवनाः ॥१० ४।। 
यैश्च केरिचदुरष्टमारर्विप्रवुध्येकपाटितैः । 

अवस्थाभेदतः सर्वे तत्तन्नाम्किताः स्पृताः ।॥१०५५॥ 
चत्वारः कथिताः सद्भिरतिदुःखेकजी वितम्‌ | 
अतिबाल्ये ततो भूयो यौवने प्राप्तसंपदः ॥१०६६॥ 
दैवयोगेन विद्वांसः कर्मठाश्चापि वा भवन्‌। ` 
पितुमरं ततिथि यो वा ज्ञात्वा बाल्येन केवलम्‌ ॥१०५७॥ 
खयमेव श्राद्वहेतोर्मागंशीषे धमादिकम्‌ । 


` शाकद्टथा समारोच्य सद्धिरकोऽथवा गृणन्‌ ॥१०५८॥ 


सरवेथापतितस्य पन्चविशाद्र्षासपरक्रियारम्भवर्णनम्‌ ३०५६ 


खखीङ्ृतश्राद्ध तिथिरुच्यते ब्रह्मवादिभिः 
अष्टक्रिया 

मद्यपानादिना अष्टः पिता यस्य बभूव बे ॥१०५६॥ 
सृतेस्तस्य॒ परं प्रोष्य चतुविंशतिवार्षिक्षम्‌ । ` 
ष्टक्रिया प्रकतंव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्ध ततः काय तादृशस्य दुरात्मनः । 
तादृकपिदक्रियाकर्ता स उ चष्ट पिता स्मृतः ।१०६१॥ 
पितुस्तु अ'शमात्रेण नायं अ्टपिता मवेत्‌ । 
तारक्षमेककरणसमयादथ तादृशः ॥१०६२॥ 

सवंथा पतितस्य : पथ्च॑बिशद्रर्षाट्परं क्रियारम्भः 
भवत्यपि तथा लयक्तपिता चापि प्रकथ्यते । 
सयं चण्डाङतां बुध्या प्राप्नो यो स्वजनेरपि ॥।१०६३॥ 
बहिष्करृतश्च ॒ सं्यक्तस्तादृशं पितरं मृतम्‌ । 
पथ्चविशतिव्षेभ्यः परं पुत्रः स शाल्रतः ॥१०६४॥ 
षडब्दं षड्गुणत्वेन वषंयित्वातिकृच्छरकेः । 
मदाङ्ृच्छ स्तप्तङृच्छ: पराकातिशतेरपि ॥१०६५॥ 
चापामस्नानशतकेमन्त्र्ठम्भसदहस्रकेः । 
गोसहस्र विधानेन संस्छर्यात्तस्य केवलम्‌ ॥१०६६॥ 
प्रतिसंवत्सरं पश्चात्ताटकच्छाद्धकरस्तु यः । 
स उ त्यक्तपिता श्चेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६५ 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सवे धमंतत्पराः। 
दर्शादिश्राद्धपरतो मृताहश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०६८॥ 


३०६० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तेषां श्राद्धककरणमेतेषां स्वस्य केवखम्‌ । 
भ्रयवायेकशून्याय न वेहोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥१०६६॥ 
तत्सभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेत्‌। 
भ्राप्रये कमेठत्वस्य न चेदस्य तु केवर्प्‌ ॥१०७०॥ 
भ्राद्धत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेन्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌। 
नित्यं तेषां सृताेषु दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०७९॥। 
विप्राणां भगेजनात्पूव नियमोऽयमुद्‌ाहृतः । 
दुरात्मनां विशेषेण पूवेवदोषशान्तये ॥१०७२॥ 
श्राद्धभुक्त; परं तेषां न कर्यादूभूरिभोजनम्‌ । 
श्राद्धाङ्गतपणं परेऽहनि 
पर्य वां प्रयतनेन श्राद्धाङ्गतिरतर्पणम्‌ ॥१०७३॥ 
सद्य एव प्रकतंग्यं पूव पश्चत्त॒ वा तथा । 
अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनेव दहि कारितम्‌ ॥१०५४॥ 
नान्नसूक्तं॒त्यागके प्राचीनावौीतिक न तु। 
अप्रोकरणहोमेऽपि तक्वावश्यकमुच्यते ॥१०७५॥ 
उदेशत्यागकालटे सव्यम्‌ 
उहेशत्यागकाले च॒ सटग्रमेव भवेद्धि बै। 
मधुवाताद्यन्ते न 
मधुवातादिकं भुक्तं रन्ते नेव ॒वदेदपि . ॥१०७६॥ 
विकिरं न कुर्यात्‌ 
विकिरं नेव छवीत नित्यकर्माणि यानि वा। 


. तानि सर्वाणि सवत्र धूत्वा पुण्ड विधानतः ॥१०७५।। 


पिद्ृश्राद्धःऽगृहीतभोजनस्य पुत्रस्यभ्रायश्ित्तवर्णनम्‌ ३०६१ 


निवेदितान्नतः पञ्यज्ञान्तेऽतिधिपूजनात्‌ । 
पूब॒तेषां प्रकतंव्यं प्रत्यब्दादिककमं वै ॥९०७८॥ 
तेषां श्राद्धे त्यागमात्रात्छरते सवं छतं भवेत्‌ । 
वमने । 
अपि प्राप्तेऽपि वमने पित्स्थानस्य वा किमु ।१०७६॥। 
न. पुनः करणं ङुर्याच्छाद्वशेषं समापयेत्‌ । 
पादप्रक्षाख्ते तेषां मण्डलानच॑नं भवेत्‌ ॥१०८०॥ 
पादुप्रक्षाखनार्थाय प्रदेयमुदकं परम्‌ । 
त एते निखिला धर्मा मृताहे केवलं स्मृताः ॥१०८१॥ 
न: दर्शादिषु विह्ञोयाप्तत्र धर्मां यथोक्तितः। ` ` 
भ्रकतटग्रा विशेषेण विकारोऽत्यन्तङ्कुस्सितः ॥१०८२॥ 
मृताह एव कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌ 
राद्धान्ते वा परेद र्वा शक्तो यः पिठकमेणि ॥१०८३॥ 
न कर्यान्मोहतस्तृष्णीं विप्राणां भूरिभोजनम्‌ । 
अर्धतृप्ता दहि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८४॥ 
` कतुर्भोजनाभावे | 
शराद्ध' कृत्वा तु यो मूढो न भुङ्क्तं पिदृसेवितम्‌ । 
इष्टः; पुत्रैबन्धुभिश्च त्राह्यणेत्र ह्यवादिभिः ॥१०८५॥ 
आचार्यैगंङभिः सद्धिरागताभ्यागतेरपि । | 
पितरो नैव तृप्राः रयुञ्चञ्ञीयात्तन ठितः ॥१०८६॥ 
तद्वश्यानामभकाणां विप्रभुक्त रनन्तरम्‌ । 
तत्कांक्षितानि वस्तूनि भध्यादीनि फङान्यपि ॥१०८७। 


३०६२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
च्छन्दतः प्रदेयानि ; तावन्मत्रेण ते परम्‌ । 


` अतितुष्टा महातुष्टाः परितुष्टाः प्रहषिताः ॥१०८८॥ 


पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्वारमनोरथम्‌ । 
पूरयेतिपतुदष्स्यथ तदिनेषु विरोषतः ।१०८६॥ 
तृप्राः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिवारं पिक्पुन्ुना ¦ 
भावयन्ति तदा ते वे चेतसा तु वयं तथा ॥१०६०॥ 
तृप्ता जाताक्तथा स्वं च ठप्तो यदि तदा वयम्‌| 

तप्ना भूम न चेन्नोऽद्य का ठृपनिरिति बे तराम्‌ ॥१०६१॥ 
दूयमानेन मनसा तिष्ठन्ति किक तेन बे। 
सम्यगभुञ्जीत वै पूवं यथा कुर्वन्‌ मुजिक्रियाम्‌ ॥१०६२॥ 
अदक्षा एव नो ते स्युरि; पुत्रैश्च बन्धुभिः । 
विप्राटंकरणे जाते गरहाटंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 
पल्न्यादीनामलंकारः शिष्त्राह्मणभोजनम्‌। 

अन्वेव भोजनं तेषां तहने क्रियते तु यत्‌ ॥१०६४॥ 
तत्सवं प्रीतये तेषां भवेदेव न चान्यथा । 
यद्वा तद्रा प्रकर्तव्यं तत्ततसवं प्रयन्नतः ॥१०६५॥ 
अनन्तरं विप्रभुक्तः पित्रुद्रासनतः परम्‌ । 


 तत्पूव ख्वमात्रं वा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१०६५॥ 


तिखद्रोणत्रयः 
विद्ध्रोणन्रयं कर्यात्तहिने समुपस्थिते ॥ १०६५ 
अक्ष्यास्िखमयाः कार्यास्तिरुकल्कं विशेषतः । 
तिदचूणं ` तेढपिष्ट' तिरुभजेनमप्युत ॥१०६८॥ 


दशंश्राद्ध'तपंणस्वरूपवर्णनम्‌ ३०६३ 


तिराचनं तिरमुखं रक्षोहननमाष्वरेत्‌ । 
तिरविकिरणं कुर्याद्‌ द्रव्यरोपेषु ङत्छशः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिद्धैः छुर्यात्तिाः स्युः सोमदेवताः। ` 
सोमः पितणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००॥ 
सोऽयं हि पिवभिः प्रीतस्तदन्तं कव्यमुत्तमम्‌ । 
सोमवृष्त्येकजनकं तस्मात्सोमहूतं हविः ॥११०१॥ 
तत्कलाब्द्धिजनकं सा कडा पीयते हितैः। 
वस्वादिभिः पिदभिस्तु तदेवं तत्तिरेः सदा ॥११०२॥ 
सर्वश्राद्धे पितरः पूजनीया विशेषतः। ` 
 दर्शश्राद्ध तर्षणश्वशूयेण 
सर्वाभावे विरोषेण तिरेज॑रविमिभितेः ॥११०३॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येव समन्त्रतः। 
स्वधा नमस्तपंयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेवं च . ब्रस्वादिकमर्यास्तथा । 
नामगोत्रेकसंयुक्तान्‌ श्राद्ध" ृत्वाऽपि तत्परम्‌ ।११०५॥ 
तदङ्गतर्पणं काय भृतस्यादौ तिलोदकम्‌ । 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिखोदकम्‌ ।११०६॥ 
प्रथमश्राद्धमेवोचुः श्राद्धप्रतिनिधित्वतः। 
तदेवोचुश्च निखिरा दुबखानां दितेच्छबः ।॥ ११०५ 
समारोकष्येव शास्ञाणि श्रुतिमूलानि ते पुरा । 
मन्वादयो महास्मानस्तिखा स्युस्तादृशाः किङ ॥११०८॥ 


2०६४ 


आङ्गिरसस्पृतिः 
सतिरर्वियते श्राद्धः विना सर्वत्र केवलम्‌ । 


 मुख्यद्रवयेस्तिेरद्धिः पैतृकं निखिलं भवेत्‌ ॥११०६॥ 


सर्वेषां कमणामादया आप एव॒ विशोषतः | 


` परमाः कारणानीह तस्मादून्राह्यपुंगवाः ॥१११०॥ 


अप एब समाभरित्य वषन्ते तोयदा महत्‌ । 


जलं तत्रेव वतन्ते तदेव परमं स्थलम्‌ ॥११११॥ 


भ्रभूतेधोदकम्रामः सर्वदेशोत्तमोत्तमः । 
नदीतीरं विशेषेण तच्छताधिकमुश्यते ॥१११२॥ 
तत्रैव सकला धर्मां अनुष्ठया हि सन्ततम्‌ । 
नदरी च सजला ज्ञेया न तच्छरन्या कदाचन ॥१११३॥ 
इति पूरवा्गिरसम्‌ 
इत्या ज्गि रसस्मरतो पूरवाज्गिरसं समाप्तम्‌ । 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ॐ आङ्किरसस्म्डतिः #(२) 
निनि 
प्रथमोऽध्यायः 


धमंपषंतप्रायधित्तानांवर्णनम्‌ 
विश्वरूपं नमस्छृत्य देवं चिभ्युवनेश्वरम्‌ । 
धम्य दशंनार्थाय अङ्गिरा इवमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अथ त्रयाणां वक््यामि प्रमाणं विधिमादितः। 
धर्मस्य पषंदश्चेव प्रायर्चित्तकमस्य च ॥२॥ 
प्रायश््ित्तं चतुष्पादं विहितं धमेकलभिः। 
परिषद्शधा प्रोक्ता ्निविधा वा समासतः ॥३॥ 
प्रसाणाभिहितं यत्त॒ स्वमङ्गिरसा तदा । 
अप्रनेयप्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो भवेत्त्‌ ॥ ४॥ 
तस्मादङ्गिरसाः पुण्यं धमशाखनमिदं कृतम्‌ । 
उपस्थानन्रतादेशचया्ुद्धिभरकाशनम्‌ ॥ «८ ॥ 
स॒ धर्मस्तु कृतो होयः स्वाधिष्ठानक एव वै। 
चतुर्भिः साधनेश्चेव धमः प्रोक्तः सनातनः ॥ द ॥ 


३०६६ | आङ्किरसस्मरतिः 
कृत्वा पू्व॑सुदाहायं यथोक्त' धर्मकनतुःभिः। 
पश्चात्का्यानुसारेण शक्त्या छय॑रनुम्रहम्‌ ॥ ७॥ 
यत्पर्वसृषिभिः परोक्तः धर्मशाखरमनुत्तमम्‌ । 
तत्प्रमाणं तु सर्वेषां छोकधर्मानुवणंनम्‌ ॥ ८ ॥ 
न दहि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌ । 
प्रश्लानेरपि विद्वद्भिः शक्यमन्यस्रभाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
खाभिग्रायक्ृतं कमं विधिविज्ञानवजितम्‌ । 
क्रीडाकर्मेव बालानां तत्सवं स्यान्निरथंकम्‌ ॥१०॥ 


इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितीयोऽध्यायः 


परिषद्‌ उपस्थानटक्षणम्‌ 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य रक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन त्रतादेशनमदहंति ॥ १॥ 
सद्यो निःसंशयः पापो न भुङ्जीतानुपश्थितः। 
भुञ्ञानो वधंयेत्‌ पापं परिषद्यत्र वतते ॥२॥ 
संशये न तु भोक्तव्यं यावत्कायंविनिश्चयः। 
प्रमाणेनैव कतव्य यावदाशासनं तथा ॥ ३॥ 
कृत्वा पापं न गृहेत गूह्यमानं तु वधते। 
स्वहपं वाऽथ प्रभूतं वा धर्मविद्धथो निवेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


` प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ ३०६५ 


ते हि पापतां वैथा बोद्धारश्वैव पाप्मनाम्‌ । . 
दुःखस्येव यथा वैद्या सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५॥ 
प्रायधित्ते समुत्पन्ने श्रीमान्‌ सलयपरायणः। 
सृदुराजंवसंपन्नः शुद्धि यायादुद्विजः सदा ॥ ६ ॥ 
सचचेटं वाग्यतः श््ञास्वा छिन्नवासाः समाहितः । 
क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा ततः परिषदं ध्रजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
उपस्थानं ततः शीघमतिमान्‌ धरणीं ब्रजन्‌। ` 
गात्रश्च शिरसा चेव न च किंचिदुदाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन रष्टवा तं समयुपस्तम्‌ । 
विप्राः पृच्छन्ति यत्कायमुपवेश्यासने श्ुमे ॥ ६॥ 
किंते कार्य किमथ वाकिंवा मृगयसे द्विज । 
पर्षदि त्र. हि तत्सवं यत्काय हितमात्मनः ॥१०॥ 
` इत्याङ्गिरसधमशस्त्रे परिषदुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः 


प्रायधित्तविधानवर्णनम्‌ 
सत्येन: द्योतते राजा सत्येन श्योतते रविः 
सत्येन श्योतते वद्धिः सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूभुबःस्वस्रयोरोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिताः । 
अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परा गतिः ॥ २॥ 


३ ०६८ 


अङ्किरसस्थरातः 


यदि चेद्रक्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यदुगह्ीतो श्यसत्येन न च श्युध्येत कर्दिंचित्‌ ॥ ३॥ 
सत्येनैव विश्यध्यन्ति ज्यद्धिकामाश्च मानवाः । 
तस्मातपरत्र.हि यत्सत्यमादिमध्यावसानकम्‌ ॥.४॥ 
एवं तैः समनुज्ञातः सत्यं न्र.यादशेषतः | 
तस्मिन्निवेदिते कार्येऽपसार्यो यस्तु कायंवान्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्युत्सारिते पापे यथावद्ध्मपाठकाः। 
ते तथा तत्र कत्पेयुर्विमृशन्तः पररपरम्‌ ॥ ६ ॥ 
आप्रधमंषु योक्त यश्च॒ सायुमरहं भवेत्‌ । 
परिषत्‌ संपदश्चेव कार्याणां च बराबख्म्‌ ॥ ७॥ 
भ्राप्य देशं च काट च यञ्च कार्यान्तरं भवेत्‌ । 
परिषिन्त्य तत्सवं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वेषां निरिचतं यत्स्या्श्च प्राणान्न पातयेत्‌ । 
आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥ £ ॥ 
श्णुष्व भो इदं विप्र॒ यत्त आ दिश्यते व्रतम्‌ । 
तत्तद्यत्नेन कतव्यमन्यथा ते ब्रथा भवेत्‌ ।॥१०॥ 
यदा च ते भवेश्वीण तदा ड्ुद्धि्रकाशनम्‌। 
काय सवेप्रयत्नेन न शक्त्या विप्रपूजितम्‌ ॥११॥ 
इयाङ्गिरसधमंशास्तरे प्रायर्चित्तविधानं नास 
तृतीयोऽध्यायः 


परिषष्छक्षणवर्णनम्‌ ३०६६ 


चतुर्थोऽध्यायः 
परिषह्क्षणवर्णनम्‌ 

` श्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंयोगास्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
भ्रायरिचित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
पषेदा क्रियते यत्तस्रायरिचित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
चत्वारो वा त्रयो वापि वेदवेदा्चिहोत्रिणः। 

ये तु सम्यक्स्थिता विप्राः कार्याकायेविनिरश्चिताः ॥ ३ ॥ 
प्रायरिचत्तप्रणेतारः सप्तेते परिकीतिताः। 
एकविशतिभिश्चान्येः पाषंदत्वं समागतैः ॥ ४॥ 
सावित्रीमात्रसारेस्तु षीणेवेदृत्रतद्धिंजेः। 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
शिरोत्रतश्च स्ञातानामेकोऽपि परिषद्धवेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं पूवं मयाप्युक्त' तेषां येये परे परे। 
स्वब्रत्या परितुष्टानां परिषत््वमुदाहृतम ॥ £ ॥ 
एषां लघुषु कार्येषु मध्यमेषु च मध्यमा । 
महापातकचिन्वासु शतशो भूय एव वा ॥७॥ 
अत उध्वं तु ये विप्राः केवरं नामधारकाः। 
परिषत्वं न तेष्वसि सदसगुणितेष्वपि ॥ ८॥ 
जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च। 
धमेण -च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं बिधीयते ॥ ६॥ 


३०५७० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
चित्रकमं यथानेकैरङ्गेरन्मील्यते शनैः। 
ज्राह्मण्यमपि तद्रत्स्यात्संस्करेमन्त्रपूवैकेः ॥१०॥ 
इत्याङ्किरसधमेशास्रे परिषहक्षणं नाम 
चतुथाऽध्यायः 


पश्चमोऽध्यायः 

प्रायधित्तनियन्ठकथनम्‌ 
चातुर्े्यो विकल्पी च अङ्गविद्धमेपाटकः। 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पषेदेषा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्िजोत्तमाः। 
स्वैः स्वैरङ्गर्विनाष्येते चापुर्वेया इति स्मरताः ॥ २॥ 
धर्मस्य पषदश्चेव प्रायरिचत्तक्रमस्य च । 
त्रयाणां यः भ्रमाणज्ञः स विकल्पी भवेदूद्विजः ॥ ३॥ 
शब्दे छन्दसि कल्ये च शिक्षायां चेव निश्चयः । ` 
ज्योतिषामयने चेव सनिरक्तऽङ्गविद्धवेत्‌ ॥ ४॥ 
वेदविद्यात्रतज्ञातः कुखशीर्षमन्वितः। 
अनेकधमंशाखज्ञः पठ्यते धमेपाठेकः ॥ ५॥ 
ब्रह्मचर्याश्रमादध्वंमाश्रमादुवृद्ध उच्यते । 
एषामेव तु बद्धानां य एते संप्रकीर्तिताः ॥ ६॥ 
परिषदुन्राह्यणानां च राक्षां सा द्विगुणा स्यृता। ` 


वैश्यानां त्रिगुणा चैव पटश्च त्रं स्पृतम्‌. ॥.५॥ 


प्रायञित्तनियन्त्कथनम्‌ ३०७९ 


ब्राह्मणो ब्रह्मणानां तु क्षत्रियार्णा तु पाठकः । ` 
वैश्यानां चेव यो प्रष्टा त एव व्रतदाः स्मृताः ॥ ८॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 
भ्रायस्ित्तं समादिश्य तप्रकृच्छ्र' समाचरेत्‌ ।॥ ६ ॥ 
एवमुदिश्य वर्णेषु ॒क्षत्रियादिषु वृशेनम्‌ । 
प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायधित्तमतुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
शूद्रः कारेन शछध्येत गोव्राह्मणहिते रतः। 
दुनैरवाप्युपवासैर्वा द्विजश्युभ्रषणे रतः ॥९१॥ 
अपि वा मार्गमालम्ब्य सत्रधर्मेवु तिष्ठतः। 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य व्रतमादिशेत्‌ ॥१२॥ 
तस्मच्छट्र' समासाद्य तथा धमपथं स्थितः । 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धमेवेदविवर्जितम्‌ ॥१३॥। 
आपन्नो येन वा धर्मों व्रतं वा येन तुष्यति। 
ब्राह्मणानां प्रसादेन संता्यः सवं एव हि ॥१४॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास््रे प्रायधिन्तनियन्तकथनं नाम 
पच्चमोऽध्यायः। 


2०५७२ 


आङ्गिरसस्छतिः 


षष्ठो ऽभ्यायः 

प्रयश्ित्ताचारकथनम्‌ 
पणे तु पषेत्कल्पस्य कल्पस्य परिषदुबलम्‌ । ` 
कारिणश्चाप्युपस्थानं बरं सम्यद्निवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकल्पा परिषद्यत्र कठ्पो वा परिषद्धिना । 
काय वाप्यन्यथोक्त' वा शुद्धिस्तत्रास्य दुकंभा ॥ २॥ 
परिषत्कल्पतो कार्या यथा सर्वे बदीयसः। 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगोऽव तीते ॥ ३ ॥ 
एवमेततसमासद्य तद्योगं च प्रणश्यति। 
मह्यां चाम्भसि क्षिप्तं यथाल्पल्वर्णं तथा ।॥ ४ ॥ 
एतद्योगप्रधानाय कार्याणि परिशोधने । 
तदद्रन्यं क्मसंयोगादक्त्राणाभिव शोधने ॥ ९॥ 
यत्पापं शाम्यमानस्य कतधे्मेण शाख्रतः। - 
तद्द्‌ गच्छति काल्स्त्यंन भागशः प्रव्रवीमि ते ॥ & ॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
अन्तःप्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ७॥ 
गुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता धर्मण युज्यते । 
शास्ता संमुच्यते पापादाहतो भयतः श्भम्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्रायधित्ते यदा चीर्णे ब्राह्मणे दग्धकिल्बिषे । 
धम प्रच्छामि तत्वेन तत्पापं क नु तिष्ठति ॥६॥ 
नैव गच्छति कर्तारं नेव गच्छति पाषेदम्‌। 


 भारुतार्काशुसंयोगाललवत्संप्रशीयते ॥१०॥ 


प्रायरिवत्तवर्णनम्‌ ३०७३ 


तेषां श्रेतान्निना दग्धं पावकस्य तु धीमतः। ` 
नरयते नात्र संदेहः सूय॑दष्टिर्दिमं यथा ॥१९॥ 
भत्र यात्पक्षतो यश्च बाह्य यश्चापि पषेद्‌ः। 
 गच्छतस्तावुभौ मूढौ नरकं तेन कमणा ॥९१२॥। 
अजानन्‌ यस्तु विन्र.याल्लानन्वाप्यन्यथा वदेत्‌ 
उभयोर्हि तयोर्दोषः पक्षयोरुभयोरपि ।१३। 
अजानानां च दातृणामद्‌ातृणां च जानताम्‌ । 
एवं भवेन्महादोषस्तस्माज्ज्ञात्वा वदेत्सदा ।॥१४॥ 
यत्त॒दत्तमजानद्धिः प्रायश्चित्तं समागतः । 
तत्पापं शतधा भूर्वा द्ातुनेवोपतिष्ठति ॥१५॥ 
ये तु सम्यकस्थिता विभ्रा धमवेदाङ्गपारगाः। 
शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽनुप्रहस्य च ।॥१६॥ 
इत्याङ्गिरसध्मशस्तरे प्रायरिचत्ताचारकथनं नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 
पापपरिगणनम्‌ 
आर्तानां मागंमाणानां प्रायरिचितानि ये दिजाः । 
जानन्तो न भरयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु तैः॥ १॥ 
तस्मादा समासा ब्राह्मणं तु विरोषतः। 
` जानद्धिः पषेद्ः पन्था न दातव्यः पराङ्मुखे ॥ २ ॥ 
१६३ 


1 


आङ्गिरसस्मृतिः 


प्रायश्चित्तं वक्तव्यम्‌ 


तस्य कार्यो व्रतादेशः प्रमाणाथं हि दाठ्भिः। 


अज्ञानादुपदेष्टव्यः क्रमशः सवं एव वा ॥३॥ 
भयादभ्युत्तरेत्करिचद्भयात ब्राह्मणं कचित्‌ । ` 
एवं पापात्समुदधूलय तेन तुल्यफलो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अनथितेरनाहूतेरण्षटैश्च यथाविधि । ` 
प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानद्धिरपि च द्विजैः ।॥ ५॥ 
तस्माज्ननैः प्रदातव्यमनुज्ञाप्य च पषेदम्‌। 
न॒ चान्येषु प्रजल्पत्सु चेवं धर्मो न हीयते ॥ £ ॥ 
पातकेषु शतं पषंत्‌ सहस महद्‌ादिषु । 
उपपपेषु पच्चाशत्‌ स्वल्पं स्वल्पेषु निश्चयः ॥ ७ ॥ 
पथ्वमहापातकिनः 
ब्रह्महा स्वर्णहारी च सुरापो गुरुतल्पगः। 
एतैः संयुज्यते योऽन्यः पतितैः सह पशथ्चमः ॥ ८ ॥ 
पतिताः 
नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गवां च हा । 
चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वे ब्रह्महादयः॥ 
उपपातकास्त्वसंख्यातास्ते च गोघ्राद्यस्तथा ॥ ६ ॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशासत्रे पापपरिगणनं नाम ` ` 
| सप्तमोऽध्यायः । । 


अष्टमोऽध्यायः 
शूद्रान्नस्यगर्ितत्व वर्णनम्‌ ` 


। प्रतिग्रहे 4 
जादिताभ्रिस्तु यो विप्रः प्रतिगृह्णाति शूद्रतः। .. 
भोक्वणां समतां याति तियगम्योनि च गच्छति ।॥ १॥ 
| शूद्राज्ञभोजने 

यस्तु वेदमधीयानो भुङ्क्तं शूद्रान्नमेव च । 
` शूद्र॒वेदफङं याति शूद्रत्वं च स गच्छति ॥२॥ 
` शूद्र" प्रशस्य स्वस्िवचने 
, ध्रात्वा पीत्वा निरीक्ष्याथ स्पृष्ट्वा च प्रतिगृह्य च । 
प्रशस्य स्वस्ति चेत्युक्टवा भोक्ता एव न संशयः ॥ ३ ॥ 
एते दोषा भवन्तीह शूट्रान्नस्य परिग्रहे । 
अनुग्रहं तु वक्ष्यामि मनुना चोदितं पुरा ॥४॥ 
आमं वा यवि वा पक्क शुद्रान्नमुपसेवते। ` 
किल्विषं भुज्ञते भोक्ता यश्च विभ्रः पुरोहितः ॥ ५॥ 
प्रतिगरृह्यान्येभ्यो दातव्यम्‌ | 
-शुरवष्यतिथीनां तु श्रत्यानां तु विरोषतः। 
प्रतिगृह्य प्रदातव्यं न भुज्जीत स्वयं ततः ॥&॥ 
शूद्रान्नरसपुष्टाधीयानस्य ` ` 
शूद्रान्नरसपुष्टस्य चाधीयानस्य नित्यशः। ` 
-ज्पतो जहतो वापि गतिरूष्वं न विद्यते .. ५२७ ॥ 


३०७६ 


आङ्गिरसस्म्रतिः. 
षण्मासं भुक्तौ 

ण्मासानथ यो भुङ्क्त शूद्रस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छट्रो मृतः शा चाभिजायते ॥ ८॥ 
अत्व निवृत्ति यः शूद्रान्नान्त्रियते द्विजः । 
आदिताभ्निविशेषेण स॒ शूद्रगतिभाग्भवेत्त्‌ ॥ ६॥ 
पक्कान्नवज विप्रेभ्यो गोधन्यं कषत्रियादपि। ` 
वैश्यात्तु सर्वधान्यानि शूदराद्धान्यं न किंचन ॥१०॥ 
अनुदकं तु तत्सव गन्धमाङ्यविवजितम्‌। 
यथा वर्णेषु यदत्तं प्रतिगृह्णीत वे दिजः ॥९१॥ 
यत्तु क्षत्रगतं धान्यं खले वा कण एव वा । 
सा्वैकाटं म्रहीतव्यं शुद्रादप्यङ्गिरोऽजबीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे समलुज्ञातं दुग्धं यश्टुचिना भवेत्‌ । 
यथा चोषधिक्रत्यं स्यादश्रा वा पयसापि वा ।।१३॥ 
पात्रेभ्योऽपि तथा प्राह्म' शूद्र भ्यः प्राकृतादपि । 
शू्रवेश्मनि विप्राणां क्षीरं वा यदिवा द्धि ॥१४॥ 
निवृत्तेन न पातव्यं शूद्रान्नसदश दि तत्‌ । 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे नदुीविग्रगृहेषु च ।॥१५॥ 
कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चैव पयो दधि। 
आम्रं मासं दधि घृतं धान्यं क्षीरमथोषधम्‌ ।॥१६॥ 


गुडो रसस्तथोदश्विद्धोऽ्यान्येतानि नित्यशः ।. ` 


अश्रवं चारनाखं चव ताम्बूटं सक्तवस्तिङाः ।।९। 


अभक्ष्यभक्षणप्रायरिचत्तवर्णनम्‌ ३०७ 
फडानि पिण्याकमथो प्राक्षमोषधमेव च । `` 
अप्रणोद्यानि मेध्यानि प्रतिग्राह्याणि नित्यशः ॥१८॥ 
सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः। 
पिबेत्पानीयमन्ञानादुभुडन्तं वा संस्पररोेत वा ॥१६॥ 
पानीयपाने कुवीत पथ्चगव्यस्य प्राशनम्‌ । 
त्रिरान्नोपोषणं भुङ्क्तं स्पशं स्नानं बिधीयते ॥२०॥ 

्स्याज्गिरसधमेशास्रे शूद्रान्नादिनिषेधकथनं ` 
नामषष्टमोऽभ्यायः | 


नबमोऽध्यायः 
अभक्ष्यामक्षणप्रायरिचत्तम्‌ 
अन्तदंशाषे भुक्ट्वान्नं सूतके मृतक्ेऽपि बा । ` 
वृशारात्रं पिबेद्रञ्ञ ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य तु ॥ १॥ 
क्ष्रियस्यार्भमासं तु विशः पश्वाधिकं तथा । 
शूद्रस्यैव तु युक्स्वान्नं त्रिभिर्मासेभ्यपोदति ॥ २॥ 
आहिताचिखिरत्रेण ब्रह्मक्षत्रविशामपि। _ 
पथ्चरात्रं चरेद भुक्त्वा भोत्रियस्याम्नि्ोत्रिणः ॥ ३ ॥ 
अत ऊध्वं तु स्नातानां मासाशौच्वं न विशते । , < 
द्रीक्चितानां च सर्वेषां राक्षां स्थनिधेस्तथा (४ ॥ 


३१५८ 


आङ्धिरसस्तिः 
ससत्रे दानधर्मं च पक्मन्नं तु गर्हितम्‌ । .. 


` पश्वरात्रं चरेद्रज्ञ' षड मध्यमाचरेत्‌ . ॥ ५॥ 


तथा चान्येष्वभोज्येषु उय्मेवं समाचरेत्‌ । ; 


` अनापत्छु चरेद्मेध्यं सिद्ध वस्तु गृहे वसन्‌ ॥ ६ ॥ 


दृशरात्रेचरेढजरमापत्घु च ऽयं चरेत्‌ । 


¦ पतितानां च सर्वेषां भुक्तवा चनन्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रतिमासदिनिं हृष्टमन्यथा पतितो भवेत्‌ । 
प्रतिसंबत्सरं वापि श्रोत्रियस्य भवेदिवम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी गुरुपोषकः। 
अध्वगः श्षीणवृत्तिश्च षडेते भिष्षुकाः स्मृताः ।॥ ६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य कटुम्बास्रच्युतस्य च । 
अध्वानां वा प्रयातस्य भैक्ष्यचर्यां विधीयते ॥१०॥ 
ब्रह्मचारी शुना वष्टर्यहमेवं समाचरेत्‌ । 
गृहस्थस्तु द्िरात्रं वाप्येकाहं वाभ्निहोत्रवान्‌ ॥११॥ 
नभेरूध्व तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌ । :‡ 
तदेव गुणं वक्त्रे मूर्भि चैव चतुर्गुणम्‌ -\1९२॥ 
अत ऊध्व तु यत्स्नातः स्नानेनैव विश्युभ्यतिः।. ; 
संर्बेष्वेवावकाशेषु तदा प्रघ्रजितः स्वयम्‌. -.11१३॥ 
अब्रती सत्रती वापि श्चुना दष्टस्तथा दिजःः।. 2 
श्ष्ठवान्निं हूयमनं तु सथ दव डुचिभवेत्‌.. 1 ९४॥ 
न्राक्षणी घु श्चुना दष्टा सोमे दष्टं निपातयेत्‌ ।- ~> 


अदा न. दश्यते सोमः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌. ।९६५॥। 


हिसाप्रायरिचन्तकथनम्‌ ¦ ५) 1 


यां दिशं तु गतः सोमस्तां विशं तु विरोकयेत्‌ । . 
सोममार्गेण सा पूता पञ्चगव्येन शुष्यति ॥९१६॥ 
इत्याङ्किरसधर्मशास्त्े अभद्ष्यभक्षणप्रायरिचन्तविधिर्नाम 
नवमोऽध्यायः । 


दश्चमोऽध्यायः 
हिंसाप्रयरिचत्तकथनम्‌ 
द्ण्डादध्वं तु यत्नेन प्रहरेत्त॒ निपातयेत्‌ । 
द्विगुणं गोत्रतं तस्य प्रायरिचन्तं बिधीयते ॥ १॥ 
दण्डलक्षणम्‌ 
 अङ्खषठमात्रं स्थुलः स्याद्राहुमात्रप्रमाणतः । 
सद्र श्व सपराशश्व दण्ड श्त्यभिधीयते ॥ २॥ 
गवां रोधनादिना मरणे 
रोधने बन्धने वापि योजने वा गवां रुजा | 
उत्पन्ने मरणे बापि निमित्तं तत्र. बिद्यते ॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे . द्रौ पादौ बन्धने चरेत्‌ । 
` योजने पादहीनं स्याश्वरेत्सवे निपातने ।॥४॥ 
| न नारिकेटेन न फालकेन ए 
८ न मौक्जिना नापि व बकेन । ` ` 
 एतैश्व गावो न हि बन्धनीया ` ` 
बध्वा तु तिष्टेत्परशुं प्रगृह्य ॥४॥ 


आ्गिरसस्म्रतिः 


` छशकाशोस्तु वघ्नीयादथ्वं दश्षिणतोमुलम्‌ । 


` पाशङगने तथा दाहे प्रायरिचत्तं न विद्यते ॥ ६ ॥ 


`. यदि ` तत्र भवेच्छोकः प्रायश्ित्तं कथं भवेत्‌ । 


जपित्वा पावमानीयं मुच्यते सर्वकिदिवषात्‌ ॥ ७॥ 
अखिभङ्गं गवां छृत्वा टल्डगृटनच्छेद्नं तथा । 
पातनं चैव श्रङ्गस्य मासाध यावकं पिबेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रणभङ्गे च कतेव्यः स्नेदाभ्यङ्गश्व पाणिना । 
यवसश्चोपहतेभ्यो यावद्र.ढत्रणो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अस्थिभङ्ग तथा श्बृङ्गकरिभङ्खे तथेव च।. 


यावज्जीवति षण्मासान्‌ प्रायरिचत्तं न विद्यते ॥१० 
शङ्गभङ्गोऽस्थिभङ्गे च चमेनिर्मोचने तथा। 
दशरात्रं पिबेदज' यावत्स्वस्ति भवेत्तदा ।॥११॥ 
अन्यत्राङ्कनटक्ष्मभ्यां बाहनि्माचने तथा । 

सायं संगोपनाथं तु न दुष्येद्रोधबन्धयोः ॥१२॥ 
यत्त्रेण॒ गोचिकिटसाथ मूढगमंविमोचने । 

यत्ने छृते विपद्यत न दोषस्तत्र बिश्यते ।१३॥ 
ओौषधं स्नेदमाहारं दद्यादूगोत्राह्मणे दितम्‌ । 
प्राणिनां प्राणव्ृ्यथ प्रायश्चित्तं न विशते ॥१४॥ 
गजे वाजिनि वा उ्याघ्रं खडगे श्याममृगे घरक । 

सिषे छनि वराहे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१५॥ 
कके हंसे च गृध च रिष्टे खञ्जरीटके। 
यथा गवि तथा विन्याद्गवान्मनुरबीत्‌ ॥१६॥ 


गोवधप्रायश्चि्तकथनम्‌ १०८१ 


मोहादिरूढमाश्वायप्रत्यावृत्तौ तु यो द्िजः। 
प्रायश्चित्तं न मृग्येत श्णु तस्यापि यो विधिः ॥१५। 
विदितं यद्कामानां कामात्तदूद्िगुणं भवेत्‌ । 
पश्चात्तु दद्यात्तपेन कृत्वा पापानि मानवः ॥१८॥ 
धनत्यागं गृहे करत्वा स्वत्यागेन श्यभ्यति । | 
द्रव्येवां विपुरर्विप्रान्‌ तोषयेदययः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 
बाखबृद्धाङ्गनानां भरायश्चित्तम्‌ | 
तन्ना्यः कामतः प्राप्ताः पापम समादिशेत्‌ । 
अर्वाक्तु द्वादशादब्दात्‌ पुरुषो धमभाग्मवेत्‌ ॥२०॥ 
अशीतिर्यस्य चापूर्णां वर्षां सकलो विधिः| 
प्रायधित्तस्य ये छोबबाखवृद्धाङ्गनादयः॥ 
तेषु सर्वेष संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे दिंसाप्रायध्ित्तकथनं नाम 
दशमोऽध्यायः । 





एकादशोऽध्यायः 
गोवधप्रायरिचत्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो भुज्ञीत यावकम्‌ । 
अक्षारख्वणं रूक्षं षष्टे क्राकेऽस्य भजनम्‌ ॥ १॥ 
कृतावापो वने गोष्ठे चभेणा तेन संवृतः 
दरौ मासौ. स्नानमभ्यङ्गं गोमूत्रेण बिधीयते ॥ २॥ 


३०८ब्‌ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


पादशौचक्रिया कार्यां अद्भिः कुर्बीत केवलम्‌ । 
व्रतिवद्धारयेदण्डं समन्त्रं मेखलां तथा ।॥ ३॥ 
गाश्चेवानुत्रजेन्नित्यं रजस्तासां सदा पिवेत्‌ । 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्टेश्च व्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेत्‌ ॥ ४। 
शश्रषित्वा नमस्कृत्वा रात्रौ वीरासनं वसेत्‌ । 
गोमती च जपेद्िद्वानोँकारं वेदमेव च ।॥ 41) 
आतुरामभिशस्तां वा चोरव्याघ्रादिभिभयैः। 
पतितां पङ्कख्पमरां वा सवप्राणेर्विमोक्षयेत्‌ ॥ £ ॥ 
उष्णे वषंति शीते वा मारुते वाति वा शशम्‌ । 

न कुर्वीतात्मनन्ञीणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः ॥ ७॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां ग्रहे क्षित्रेऽथवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिबन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेन विधिना गोघ्नो यस्तु गा अनुगच्छति । 

स गोहत्यात्मकात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ £ ॥ 
षमेकादशा गाश्च दद्यात्सुच रितत्रतः। 
अविद्यमाने स्वंस्वं वेद विद्धथो निवेदयेत्‌ ॥१०।॥ 
एतेषां विदितं पुण्यं छच्ड्रमङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
धमेविद्धिरनूचानेरुपपातकनाशनम्‌ ।११॥ 

इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे गोवधप्रायशरिष्वन्तं 
नामैकादशोऽध्यायः । 


दादश्चोऽन्यायः 

छच्छ्रादिस्वरूपकथनम्‌ 
अत उध्वं भ्रवक््यामि प्रायरिचित्तविधि ज्युभम्‌। 
यमधीत्य विञ्चन्ति श्रुत्वा स्मृत्वा च वे दविज।: ॥१॥ 
सदा त्रिषवणं स्नायात्‌ सकरत्स्नात्वा पयः पिबेत्‌ । 
भ्रातः स्नात्वा समारम्भं कुर्याज्जप्यं तु नित्यशः ॥ २॥ ` 
सावित्रीं व्याहृतीं वापि जयपेदष्टसदसलकम्‌ । 
<ओकारमादितः कत्वा ख्ये रूपे तथान्तरम्‌ ।॥। ३ ॥ 
ख्यानं वीरासनं सक्तः छर्यादासनमेव वा । 
आसनं शाल्यविद्ध॒स्याद्मधःशायी भवेत्सदा ।। ४ ॥ 
गव्यस्य पयसोऽलाभे गव्यमेव भवेश्धि । 
दभ्यभावे भवेत्तक्रः तक्राभवे तु यावकम्‌ ।॥ ५॥ 
एषामन्यतमं यच्चाप्युषपद्यं ल॒ तत्पिबेत्‌ । 
गोमूत्रेण वतु संयुक्त यावकं तत्पिबेदुद्धिजः ।॥ ६ ॥ 
एतत्तु विदितं पुण्यं छृच्छमङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
भ्रणवात्तु समारम्भो नाम्ना वञ्जमिति स्यतम्‌ ॥ ७॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायशष्विन्तं विधीयते । 
महापातकसंयुक्ता व्व शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८ ॥ 


अथोपपातकाशिष्वन्त्यास्तथा काठ समादिशेत्‌. 
कारस्य तु यथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ।। £ ॥ 


३०८४ 


शाज्गिरसस्मृतिः 

बराह्मणा एव च क्षेत्रं ब्राह्मणा एव दैवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूर्या दिवि विराजते ॥१०॥ 
न ब्राह्मणसमं क्षेत्रं न ब्राह्मणसमोऽनटः। 
विधिने ब्राह्मणादृष्वं॑न दैवं ब्राह्मणात्परम्‌ ॥१९॥ 
जपतां जहतां चैव यच्छतां च सतामपि । 
्षे्ोऽनेस्तु सुसंभूतो ब्राह्मणोऽद्य वि शिष्यते ॥१२॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्िचित्‌। 
वरिष्ठमम्निदोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य समुखे हृतम्‌ ॥१३॥ 
देवतापिठृमूतानां काचिद्धवति कस्यचित्‌ । ` 
ब्राह्मणे देवताः सर्वाः स च सवैस्य देवता ॥९४॥ 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुमन्ययम्‌ । 


` सर्बोपायप्रयत्नेन तोषयेदून्राह्मणान्‌ सदा ॥१६॥ 


समस्तसंपत्समवापि्ैतवः 
समुत्थितापत्छुटधूञकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 
पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥१६॥ 
इत्या्गिरसधर्मशास्त्रे छच्छादिस्वरूपकथनं नाम ` 
| द्वादशोऽध्यायः । | 
इतयुत्तराङ्गिरसम्‌ . 
इत्याङ्गिरसस्पृतिः। 


` ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ` 


# भारद्ाजस्म्रतिः # 


प्रथगोऽध्याय 

भागहाजम्भति श्रग्वादिमुनीनां सन्ध्यादिप्रमुखकमं विषये प्रभ 
हेमाद्विशिखरे रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌ । 
भरद्वाजं ` सुनिधेष्ठ' ` सवेविद्यातपोनिधिम्‌ 1 १॥ ` 
पुण्यकृति ` पुण्यशीखं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ । | 
तमासाद्य मुनिरेष्ठ: अण्व्या मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
श्ृगुरन्रिवशिष्टश्च शाण्डिल्यो रोदितः क्तुः1 . 
इरितो गौतमो गर्गः शङ्खः कारातपोऽङ्गिराः ॥ ३॥ ` 
 माकंष्डेग्रश्च मौण्डन्यः कपिरो नारदः शुकः । 
जमदच्रिर्याज्ञवल्क्यो  विश्चामित्रः पराशरः ॥ ४॥ 
एते `वाऽन्येऽपि सुनयो धमज्ञा धमेतत्परांः । 
सर्वाप्वारेः सम्पूज्य वचनब्वेदमन्‌ वन्‌ ॥ ५५ 
अर्मवन्सर्वधर्मक्ञ सर्ववेदार्थपार्ग। ` ` 
“ सवेशाखार्थतस्वज्न ` - सवैसत्कमेकोविद्‌ । ६ ॥ 
-सन्श्यादि भरा) सर्वा निख्यनेमित्तिकाः किय 
"यास्ता द्विजौधिभिः(्िजादिसिः) कार्या कंयन्नो कैत म्वंसि 





2०८8 


भारद्वाजस्छतिः 


इति वृष्टो (ष्टो) भरद्राजस्तेरमदामुनिभिर्मनिः। 
तान्प्रत्युवाच धर्मात्मा सन्तुष्हदयो श्रशम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रष्टा युष्माभिर धुना याः क्रियास्ता महार्षिभिः। 

यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूर्विकाः ॥ ६ ॥ 
नित्यानुघ्ठानरदितेद्धिजेरधिकरतागमाः। 

यज्ञाः क्रतुश्च विधिवन्न भवन्ति फटप्रदाः ॥१०॥ 
तस्मात्सवप्रयलनेन इचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 


 अनुठानभ्प्रङर्बीत प्रत्यहं शाख्रचोदितम्‌ ॥११॥ 


धर्मशास्त्रेषु सर्वेष समस्तेष्वागमेषु च । 
सारमुद्धृत्य वश््यामि शणुप्वसषयोऽनघाः ॥१२॥ 
शाल्ञायणमिदं श्रेष्ठमध्येयं श्रद्धया सह । 

ज्ञे पूर्थिमिः()दिंजेः काममयुष्ठानादि साधनम्‌ ॥९३॥ 
शाख्ञावतारो दिग्भेदः मटमूत्रपरिच्युतिः। 
शौचमाचमनं दन्तधावनं ज्ञापनं ततः ॥९४॥ 
सन्ध्या प्रणामश्च जपः ब्रह्मयज्ञश्चतपंणम्‌ । 
अपासर्नं वैश्वदेवं म्टायज्ञचतुष्टयम्‌ ।(१५॥ 
भजनं शयनं ध्यानं महाध्यानशच्च पूजनम्‌ । 


पूजा द्रव्यं जपश्लश्च(?) कडशं च क्रिया अपि ॥९६॥ 


यश्चोपवीतश्व कुशाः अ्रणवो व्याहृतिस्ततः। 
साधन्‌ प्रायरिचत्त् क्रमोऽयं शाखसंम््टः ॥१७॥। 


दिग्‌(क निर्णयं समारम्यो ` प्रायरिच्तागभि क्रमात्‌ । 


, स पन्ब्मिशत्याध्यार्य षमशाखं - जकवीभि वः ॥१८॥ 


दिगभेदज्लानवर्णनम्‌ ३०८७ 
पच्चविशति कर्माणि प्रोक्तान्यध्यायरूयतः । .` 
.पएकेकस्मिन्किस्क(?) माध्याये प्रोक्तौका परिसंख्यया ॥।१६॥ 
स पथ्चरविशत्यध्याये कमवत्टप्तिर्यथाक्रमम्‌। 
धर्मशात्नं समाख्यातं भारद्राजमहर्षिणा ॥२०॥ 
इति भारद्वाजस्ख तौ सन्ध्यादिप्रमुखकर्मविषयक प्रभ 

वर्णर्ननाम प्रथमोऽध्यायः । 


अथ ददितीयोऽध्यायः 
दिगमेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अथ विजानीयात्पूर्वादि दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌ । 
कथयिष्याम्यहं सम्यक्‌ स्वेकर्मफलाप्रये ॥ १॥ 
पूर्वादि दक्षिणा वारुण्युदी ची च यथाक्रमम्‌ । 
दित(१श. श्वत खः परितः भवन्ति रश्रतिचोदिताः॥२॥ 
यत्रोदेति सहस्रांशुः स्यात्‌ (सा) पूर्वादिगुदाह्ता । 
यच्रास्तमेवि सा प्रत्य गीतकि(दक्षिणोत्तरे ॥ ३॥ 
दिक्संधयः य्यु्िदशः चतस्लः परिकीत्तिताः । 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तदुध्वैमुपरि रशृतम्‌ \ ४ ॥ 
तद्धस्तावधो दिक्स्यात्‌ एकादंश विशः दशूनाः(स्त्विमाः) 
एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः । ५ ॥ 
भ्राङ्मध्यम विजानीयात्‌ मेषस्थाकोद्यम्बुधाः । ` 
तत्छमेनेवरदिश्चः. मध्यदेशं यथाक्रमम्‌ ॥ ६१ 
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मेष -सूयोदये यत्रच्छायार्शंको ` समख्ये । 
निगैगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीत्युदाहृता ॥७॥ 
दिक्नामानिस्तूपावास प्रामादिस्थापने बुधाः । 
 -शकृच्छाया पशाद्धेया प्रात्यङ्मध्यनिश्चयः ॥ ८ ॥ 
यानि देबोक्त कर्माणि ` प्रागादिमुखसंस्थितः। ` 
बेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कुर्यात्तद्भिवक्तरतः ॥ ६॥ 
अथात्तरोध्वेकाष्ठासु कर्मान्यु(ण्यु)क्तानि यानि वे। 
तानि कर्यात्तद्भ्यस्य तत्कमफटसिद्धये ॥१०॥ 
` केचिहेवाखयद्वारं प्राचीमध्यं प्रचक्षते । 
राम राजम्रगोदद्वारं तथाऽन्योऽस्यदिगन्तरम्‌ ॥११॥ 
प्राक्पूवदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः ।. ` 
याम्यवाची दक्षिणाया नामनी.नामानि)कथ्यते वुधेः ।१२ 
पश्वा(त) प्रत्यग्वारुणीति प्रतिष्यानानुवाचकाः । 
कौबेर्यादिच्युत्तरेति नामानिस्युरुः" "“ ` ““ शः ॥१३॥ 
अभ्यन्तरान्तरारातरव कोशान्तराह्यः । ` 
अवान्तर दिशः सल्ज्ञौः(सन्ज्ञाः) विद्वद्भि परिकीर्तिता ।१४। 
उपरिष्टादुपरिषेवयेतेद्रेसीमनी बुधाः। ` 
शाहुरूष्व॑दिशस्त्वेवमभ्यासवं दिशः स्छताःः॥१५॥ 
 -हरिद्राशाककुःकाष्ठा चेतिनामानि वे दिशाम्‌ । .. 
सर्वासामेव दि. दिशां खामान्यं ` विल्मुधा बरिदुः.॥९६॥ 
पूर्वादिवतुराशेषाः. क्रमार्दिद्रर्बबुराद्‌ ॥ .: ~ ~. . 
 किर्नरेश्वर शेतेः. भर्वति .विविशास्रथ् ॥१अः 


दिगदलानवणनम्‌ | १०८४ 
. सप्राश्वासिऋछ तिर्वायुः चि(₹,शानश्चेत्यमीश्वराः । ` 
अंतरो््वाधरदिशां भूतदेवादयोधिवाः ॥१८॥ ` ` 
एवं दिग्विषयाः प्रोक्ताः सर्वेषां सर्वकर्मणि 4 

` परिज्चेयः प्रयत्नेन बुधे कर्मफलेच्छुचिः ॥१६॥ ` 
मेषकक्षितुनश्चत्वारो राशयस्त्वमी ।' 
पर्वादिषुचतुधि(दि,क्ष मध्येऽन्योन्यन्न राशयाः ॥२८॥ 
प्राचीमध्यं विनान्यत्र संस्थिताये च राशयः । 
तच्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
समभूमिस्तरे दण्ड प्रमाण चतुरभ्रके । 

-शंसखोकोश्च द्विगुणेनैव शुर्पे(१) कृति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापयेष्॑ु (१) मेषस्थार्कादये बुधः । 
मेषस्थाणेद्याखाभे तुरखंस्थाकोदयोथवा ` ॥२३॥ 
मंडत्ता(रात)गंतायस्यच्छायायत्राबुराट्सरी(रि)त्‌ । 
अपराद्वं तथा तत्र शतक्रतु हरिद्धवेत्‌ ॥२४॥ 
तयोर्बिहुद्धयं मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः । 

ततः प्रासारयेत्सून्नं तत्रबिषटुं च यत्समः ॥२५॥ 
ग्राचीप्रतीच्योस्थं मध्ये इतिज्ञेयं विषरिचिता । 
बिहुदढर्या्तरश्रातशफरानतपुश्चकं ।(२६॥ 

सूत्रं यत्तद्कतरन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌ ।* ` . 
उपगाद्यरातौनिं पयतानि' विभिद्धिषपेत्‌ ॥२अ 
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तिहुकर्छदिरणश्वेति शंखुब्श्षाः समीरिताः । 
यस्योद्रादिविस्तकाबष्छुरंगुख पंचकं ॥२६॥ 
चतुरगुरुविस्तारः मूर्धासौ रशंक्षुरुत्तमः । 
यस्योद्गायादिनाबो हौ भवतोषटादशांगुरौ ॥३०॥ 

न शष््मध्यगोग्रत्यनाभिः सप्रदशगगुरम्‌ । 
यस्याश्चनाभौ भवतः द्वादशकादशांगुलौ ॥३१॥ 
कनिष्ठोसौ समाख्यातः शंखुच्छायावटोकने । 
सर्वेनिवृत्ताः सस्मिग्धाः च्छत्रानारसिरयोकिताः ॥३२॥ 
निष्रुणाः शंक ्ोयेते नि्मितास्युः शुभप्रदाः । 
स्वग्भिश्वप्पकयावानां नारिकेटफटसय च ॥३३॥ 
ईज्जुर्ानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता मानकमंणि । 
न्यग्रोधकेतवःी पाख्वल्केष्वेतेषुनिमितम्‌ ॥३४॥ 
कार्पासवटतंत्वोर्वात्रिवृदूभ्रथिविवजितम । 
स्वकनिष्ठाग्गुटि थूरस्मिग्धकङक्ुदसंम्मितम ।३५॥ 
सूत्रमेवंदिधं शतत मापने सवैभूमिषु । 
दयल्बेरञ्जुविदर्सूत्रं गुण एका थं मुच्यते ॥३६॥ 
देवन्रह्मप्ठ्िणां च ` जात्यायुक्त यात्रिदृत््‌। 
वृषकन्यकयोच्छाया नवक्त्रास्याधृ ब्रस्थितौ ।३५७॥ : 
शुषरस्तभानोरूदये कन्यास्तार्कादयेपि वा । ` 

मण्डले स्यापयेरद्क्ं यथापरं वथा क्रतौ ॥३८॥ .. 
यैरचादहिडशरात्मक्च्छाया यत्र तत्र तथा ततः। 


-वताववीदिगितिप्राहुः. ति{दतरेदक्विणो्रे. ॥३६॥ 
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अजेतुलार्यां मिथुने शृगे्-ङ्कुखं नयेत्‌ । 
ककंट वृश्चिके मीने शोधयेश्चतुरगुखम्‌ ॥४०॥ 
षडग्गुख्यटचपे मकरेऽश्टागुखं तथा । 
छायायांदक्षिणेमेनित्वा सूत्र॑प्रमारयेत्‌ ॥४१॥ 
केचिदेवत्यार्याः प्राञ््रयधिग्विनिश्चये । - 
खदिरक्चीरिणीसाङामधूखदिरास्तथा ॥४२॥ 
ख्याताश्शंद्टुतमा प्रोक्ताः अथत्रा साठभूङहाः । 
एकादशांगगुखादेकः विशर्तगगुरदीधं कः ॥४३॥ 
 पृणमुष्टस्तुतन्नाभौ मूं सूचिनिभो भवेत्‌। 
प्रमाणसूत्रभित्युक्त' प्रमागेर्निरिचतोटितः ॥४४॥ 
तद्विः परितोभागेपयत्तं सूत्रमिष्यते । 
गरभ॑सूत्रा दिरीत्यादुसूत्रमेवप्रचोदितम ॥४५॥ 
यदिृत्यासस्‌त्रं दि वृत्थानं सूत्रमिप्यते । 
अणुरेणु शिरोजामूराक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥ 
एकेकाष्ट गुगिज्ञयाः स्याद्यवाष्टकम॑गुखम्‌ । 
ादशांगगुखक्रतालछः अस्तस्ताख्दयंस्थृतम्‌ ॥४७॥ 
हस्तेश्चवतुभिदं डडंस्यात्‌ सूत्रदंडा्टकं स्मतम्‌ } 
स्वस्वहस्ताख्य सूत्राणि चतुर्थेवं वदंति हि ॥४८॥ 
पितस्थि्थूलयित्युकतः अंग्गुटं सूत्रसजिक्रम्‌ ) 
अष्टभिः सप्तभिषटद्धिः यवेविक्ञेयमङ्करम्‌ ॥४६॥ 
छत्तमं मध्यम॑नीषं उत्तमेवं यथाक्रम । ` . | 
अगगुखं ` त्रिविधं श्रोक्त . इदं , ग्रसने 1 ६भ 
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अस्यधांमुलमेतेस्तु . कथ्यंतेस्मिन्‌. यतो भवेत्‌ । 
साध्येषद्वियवेर्वाधासाध्ये सपभिरेव वा ।:५१॥ 
साध्येः सप्रभिराख्यातं एवं त्रिविधर्मगुरम्‌ । 
शाविभिश्च त्रिभिः सार्थे; चतुर्भिश्च यथायवेः ॥५२॥ 
शाल्याद्भवं समाख्यातं अंग्गुटं त्रिविफ(्ध) बुधेः । 
एव॑मानागगुखं प्रोक्तमात्राखुरखुमथोच्यते ॥५३॥ 
मध्यमागगुरमध्यस्त पवदीघमितत्तु यत््‌। ` 
तच्छ मंगु प्रोक्त पादहीनं त्तु मध्यमम्‌ ॥५४॥ 
अधी (नं) कनिष्ठं स्यादेवं माघ्रांगुखत्रयम्‌ । 
अगु 'तजेनीदीधं यत्तददिशसंज्ञतं ॥५५॥ ` 
अशगुष्ठमध्यमायाम यत्ता साराभिदानकम्‌ । 
संगुषछठानाभिकायामं यत्तद्रोकर्णंसंज्ञिकम्‌ ॥५६॥ 
संमुष्ठाभ्यंगुखा प्राहुः वितस्तेरिति कथ्यते । 
यत्रयश्चोदितं तत्न प्र्यजातेषु तस्यः ॥५५॥ 
अडादिसूच्रपयत्तं प्रमाण समुदाहृतम्‌ । 
किष्वादि पंचशाकानां अधुनाभेद्‌ उच्यते ॥५८॥ 
किष्ठुर्नामभवेद्धस्त चतुभिष्टग्धिरग्गुखैः। | 
प्राजोधत्यौभवेद्धस्तः प॑चविशभ्धिररुखः 4॥५६॥ ` =` 
षटर्वित्यमरदैसतः स्थाद्धयुसुष्टि. संिकः |. ` 
संप्र विशन्धिरंगुङः †६६॥ 









क रीदै१।॥ 
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इत्येतौ कथितौ हस्तौ मनुष्याणा. मनीषिभिः 
पुवोदित चतुस्तो यत्रनाभिदहितादिमौः ॥६२॥ 

हस्तौ तन्न प्रयोक्तव्यो सामान्योनोदितकवे(१) । 
वाहुहस्तादयोरन्निररन्निः किष्कुरित्यपि ॥६३॥ 
कथितो हस्तपर्यायः हस्तेछेदांगगुखेरपि । , ¦. . ` 
खटबायुरवासनादीनि किष्ठुदस्तेन कारयेत्‌ ।\६४॥ 
ग्राजापत्यकरेणेव प्रासादादिशिदल्लयान्‌ । वि 
विमानं मौलिशांशाटां सभास्थानं न कारयेत्‌ ।॥६५॥ 
घनुप्रहोण प्रामादीन्‌ धनुमुष्टया(ष्ट्या) प्रहा दिकान्‌ । 
राजान्पदं(१) राजधानीं तदानयनसंलिक्रम्‌ ।॥६६॥ 
धनुर्मठिकरेणेव प्रकुर्वीत विचक्षणः। ` 

अखाचे किष्छुहस्तो वा सवेषामेव - केवलम्‌ ॥६७॥ 
 अल्पाम्गुरुमानेन श्त्रासंग्गुखमानतः। 

ग्रामं च नगरं खेटं पत्तटं (न्‌) खवेटं पुरं ॥६८॥ 
विर्टक्षं शिबिर वेश्म॒ निगमाराजधानिकम्‌ । 
सेनामुखमितिग्राहः ढावशौतानि सूरयः ॥६६॥ 

अन्येषु शिद्पश््ेषु पश्येदेषान्तुलश्चणम्‌ । | 
नदी जलायनं क्षत्रं सूरत्रेणे्र तु भाषयेत्‌ ॥७०॥ 
बुंडेन वाधसून्नेण प्रामयोरन्तरं तथा । , ,. ,. | 
-यत्स्वातिचिच्रयोर्मष्ये . उदयं श्रवणस्य ष्व ।९॥ 
तत्राचीमध्यमं ; भोक्त' .भविष्ठायार्व सूरिभिः । .. 
-तिष्योचगात्रयञ्चला .रो्दिणीनां सखदवम५ 
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यत्रैवं नैऋतिमध्यं इत्येते त्र वतेतराः । 
तसतीषं प्रतिच्यास्तु मध्यष्ट॑धरातवे ॥५३॥ 
एवं मध्यद्वेयं॒ज्ञात्वा ततोबिहुद्टयं श्िपेत्‌ । 
ततो द्विविहुमध्ये तु समं सूतं प्रसारयेत्‌ ॥७४॥ 
एवं प्राचिप्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यमं बुधः । 
धवष्मानशुदिच्यास्तु मध्यपुवक्रमेण तु ॥७५॥ 
सूत्रं प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं विपरिचता । 
ध्वनिः प्राच्याथवा सौध्यानिश्चिता पूर्वं वस्तुतः ॥७६॥ 
पराचीतरं तु यस्स्यानं सवे दोषकरं भवेत्‌। ` 
एवं प्राचीनहोच्युते”परिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌ । 
अज्ञात्वाऽरन्धऽकर्माणि निष्फलानि भवंत्ति हि ॥७७॥ 


॥ इति भारद्राजधर्मशास्त्रे दिङ्निश्वय नाम द्वितीयोध्यायः ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
विण्मूत्रोत्सजनविधिवर्णनम्‌ 
विण्मा(मू)त्रोत्सजन वि धिद्धिजानां प्रथमेरध(सछु)टं १ । 
शौचकमश्वाधतथा (‰) समीचीन मिहोच्यते ॥ २॥ 
ाह्मोभुहुते, चोत्थाय धमंतत्वाथेमीश्वरम्‌। ` 
न चिन्त्याथभ(शदादरत्वा देरो दक्थिणपरिचमे ॥ ३ ॥ 


विण्मून्रोत्सजजनविधिवर्णनम्‌ ` ३०९४ 
आहृताया खृदापश्चात्तस्ताश्डुद्धभूतङे¢) 1 `` ` 
पाच्रयोसृ दमावश्व श्िपेश्वाद्वाधं माहात्मन¶) ॥ ४ ॥ 
वल्मीकेथाऽन्नि इक्षादौ मागें मूषिकसश्चनि 1 
शौचदेशे जलांतस्ति कर्दमे देवताख्ये ॥ ५ ॥ 
पुरीषभूमाद्िरिणे निवासे च गवामपि । 
सृत्तिका न परिग्राश्च शौवाथ जातु विदयुदेः ॥ ६ ॥ 
संभ्यास्वाह ? कणेख्था ब्रह्मसूत्र उद्‌ मुखः । | 
वानसामौटिसनच्छाद्यामौनिमूर््वानमस्पुशन्‌ ॥ ७ ॥ 
समे रहसि भूभागे दर्तरत्तुणारथरते । 
विद्धजेन्मखमूत्रे तु रात्रौवेहक्षिणाुखः ॥ ८ ॥ 
देवाङखयमखस्थानश्मशानाचख्दारिषु । 
तदीकाग्धितटीतीरम््‌ च्छायामूरभस्मसु ॥ ६. ॥ 
लोष्टसस्य च यश्वश्नरपराग बहुलीकृते । 

स त्यजेन्मलमात्रे तु ख्यानेष्वेतेषु युद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
आदित्यानरविप्राभिनाभित्करस्यजेन्मूत्रपुरीषेतु विचक्षणः(१) 
प्रमादात्स्वमलं दष्ट्यामूमिस्थं ब्राह्मणोयरि ॥१९१॥ 
सवितारं हिजंद्रष्टगामन्नि वा निरीष्ठियेत । 
वभरपिकृणेश्ययष्के शुदसुत्सृज्य सत्वरम्‌ ॥११॥ 
अयज्षदारुकाष्ठ न तत्पश्रर्वाप्यलोभतः । 

उत्थाय सज्यदस्ते गृदीत्वाज्ञस्वमेदनम्‌ ॥९२॥ ` 
शौचदेशमदागन्य छर्याभ्डोवं शर व्ुना । 
पूर्व ज्जक्ेन ` भ्क्षाल्या सृदापश्वात्तरतोन्युनः ॥१३॥ 


एवं ह्वादशष्छृत्वस्तु गुदशौष्वं समाचरेत्‌ । 

` श्रस्पति. प्रमिताद्ागत द्वितीया तु तद्भका ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरतः सरव्रात्रितय्यावतुता. बुधैः । 
दशक्रत्वोवामहस्तं सप्तङ्कत्वः कराटमौ ॥१४॥ . 
संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सकृद्रोचं पुनश्चरेत्‌ । 
प्चकृत्वः क्षकाक्षाल्य मृदामलकमाच्रया ॥१५॥ --; 
त्रिकृत्वोखिगशौचं तु द्तक्षाटयपदेदयं । 
संयोज्यत्रिग्वाक्षाल्य क्षाख्येच्छौचभूतलं ।१६॥ 
कु्वीतेवदिवा शौचं रात्रावस्यार्थमुच्यते। ` 
उ(अ)शक्तस्य यथा शक्ति शौ चमुक्त' तथाध्वनि ॥ १५ 

` योषितामुक्त शौचाथ शूद्राणामप्युदीरितम्‌ । . ` 
नदीनरस्तटाकेषु वापीकुण्डडहृदेषु च ॥१८॥ 
निर्मरे देवखारेग्धौ दिजः शौचं न कारयेत्‌। ` 
एवं शौचविधिः प्रोक्ता द्विजानां यद्धि टो (हे) तवे ॥१८॥ 
विधि विद्ध्य यच्छौचं वृथा कृतमविरश्रतम्‌। ` 
कृतं संघ्यादिकं कम॑ नित्यं नेमित्तिकं तथा । 
सवे निष्प(फ) ताया ति शौचं द्विज(न्म)नाम्‌ ॥१६॥ 


॥ इति भरद्वाजस्य विष्मूत्रविसजेनं नाम बृतीयोऽष्यायः ॥ ` 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
आष्वमनविधिवणनम्‌ 

समस्त कर्मणामादि साद्धनं संर्वशानां । 
उपस्प्रष्ट विधिः सम्यगदधिजानामधुनो्यते ।। ९ ॥१ 
आचम्य विधि वरकमेकृतं यत्तस्रसिध्यति । | 
विनेवाचमनं कमे कृतमव्यफटं ख्मेत्‌ ॥ २॥ ` 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन आचम्य विधिवत्ततः । 
श्रौतं कर्माथ वास्मात्तं कुर्यात्क फराप्तये ॥ ३ ॥ 
ज॑घान्तं जायुपयन्तं अपिवाचरणद्धयं । 
पराोतंकरौसम्यकश्चाट्येत्मथमं बुधः ॥ ४॥ 
नाभेरथ(ध)स्तातत्सकर श्वाखयेदसव्यपाणिना । ` 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारेदपाणिना ।॥ ५ ॥ 


जटस्यमुध्तं वा पिवारिष्ुरदट्धं॒प्रपश्यते । . 
स्थटस्थंो्तंश्चापि यथञ्ुद्धतदुत्खछजत्‌ ॥ ६ ॥ ` 
जरे जस्य . आ चामेत्वदिष्ठस्तु जखादूबहिः । 
बदिरंतस्य. आचामेदुभयत्र छुचिभेवेत्‌ ॥ ७॥ 
जानोरधस्तास्तविङे उपस्प्ष्टठपम्प्रशेत्‌। . . 
अद्छशायादिष्टान्वामेदुध्वाभः . सृषं संस्थितः ॥ ८ । 
उपविश्य शुचौदेशे पाश मस्ये जहयसुत्र्च क. । 

वद्र यकःशुराकदःः ` द्वि जः - छ चिरुपस्परशेतः -\} &-४। 


३०६८ 


भारद्राजस्म्रतिः 


तिष्ट्नमन्‌ स्वपन्‌ जल्पन्‌ श्रण्वर्न॑त्यजभाषणा । 
अश्यस्प्रशन्दिशप्पस्पनकदाविदुपश्परशेत्‌ (१) ॥१०॥ 


काक्र विद्रोडताश्नचूडरजस्वराः । 


व्रात्यात्यजाति पतितान्पश्यन्न पिरपृरशेदिजः ॥१९॥ 
देवखाजभिषः शूद्रान्‌ चंडाखानुरूपातकान्‌ । 
पश्यक्नोपस्पृशो द्वीमान्‌ अन्याः संकरजानपि ॥१२॥ 
शयानः पादुकस्थश्चेवदिरजानुः शरासनः। 
ष्णीषीकचु ङीनम्नः न कद्‌ाचिदपस्पशेत्‌ ॥१२ 
न्रह्मप्रजापतिपिकष्वर्गोकोजातवेदसाम्‌ । 
संतिष॑चापितीर्थानि पाणौ विप्रस्य दक्षिणे ॥१४॥ 
अंमगुठस्य कनिष्ठायाः तजेन्यामूलमग्रकम्‌ । 
कंकरस्यमध्यमंचाहुस्तीथस्थानानिसाधवः ॥१५॥ 
तर्पणं देबतादिभ्यः स्वती +नेव तर्पयेत्‌ । 
पिवेद्‌ाचमनेद्‌ादिवी क्षितं ब्रह्मतीथेतः ॥१६॥ 
पानमाजनसानादिस्पर्शानाम धिदेवताः । 

क्रमेण सम्यक्नथ्यंते तदा संस्मरणाय वे ॥१५७। 
कार्यः सर्वीगिरो वेदः पुराणोनितिहासकः(१) । 
राणेदुमानुदिग्मूमि ब्रह्मरुद्रामराधिपाः ॥१८॥ 


 एतेपानशरीराम्गदेवता इति कीर्तिताः । 


तन्तक्रियाया स्मतंन्या पदोपस्पशने दिजः ॥१६॥ 
उपस्पशंनकाठेन स्मरन्यानाग्गदेवताः । 


 पिरेत्छषठिजन्मायः तस्यौपल्यशंनं था. 12२०॥ . ` 


शाचमनबिधिवर्णनम्‌ ३०६६. 
भ्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ भाक्मुखोवाष्युदङ्षमुखः। ` 
उपविश्यासने्युद्धे कर्याद्रोकणेवत्करां ॥२१॥ ` 
सपविन्नंकरे तस्मिन्‌ माषमानमितं जलं । 
आनीथ्यत्रिःप्पिवेद्धीमान्वेदनत्रितियतुष्टये ॥२२॥ 
पक सफेनकल्षं सदुगद्ध॑स बुद्बुदम्‌ । 
उष्णंसंग्र्तिकंक्षारं त्यजे दाचमने जलम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखयस्प्ष्टं भिन्रद्रविनिगंतम्‌ । । 
एक हस्तापिंतवारि त्यजेदाचमने दविजः ॥२४॥ 
चितापर्य षितत्छरष्टं अंत्यजेः क्रममि (१) संयुतं । 
देवाभिषिक्त' हेयं च त्यज्ेदाचमने वयः ॥२५॥ 
अथर्वागििर सस्तुष्टै ततोधिः परिमाज॑येत्‌ । 
तियद॑गगुष्टमूटेन युखरन्धं विचक्षणः ॥२६।। 
इतिहासपुराणानां तु“पुष्पेनिर्माजयेत्पुनः । 
अथावरोह क्रमतः तथा हस्ततलेन च ॥२५॥। 
पादयोः सत्यपाणौ च काप्र)क्षिपेद्धि णुतुष्टये । 
नासामृलं स्रोत्तुष्टथ मध्यत्तग्गुरिभिः शितः॥२८ 
ततः पा(भरा)णस्य संततुष्श्यं नासिका विवरद्वयं । | 
अंगगुघ्ठ तजेनीभ्यातु संष्पशेततु द्विजोत्तमः ॥२६॥ 
सूर्याचन्द्रमसोः प्रीत्येदीर््यी प्रीत्य च संद्रेत्‌ । 
अंग्गुषछठानामिकाभ्यातु चक्षुषी भवणद्धयं ।॥३०॥ . | 
शदोगाष्ठ कनिष्ठाभ्यां नारि संप्रीतये स्पृशेत्‌ । ; . ` 


जह्षणो हदय॑भीत्ये अरुभततलेन वै ॥३१॥ ` 


- भग्डराजस्यतिः 
सबोगगुङीभिरीशस्य ` मूर्धानं ` प्रीतये ष्यृशेत्‌। . . ` 
जंगुष्ठाङ्खटीमिस्तुष्टथं . जिष्णो -सशेद्रजौ (१) ।२२॥ 
कर्मावसाने कर्मादौ देवमाचमनं दविजः। -  . . ` 


 कर्यात्खकमंसिध्यथं .. सर्वदा सर्वेकमेसु ॥३३॥ . 


तान्नचर्माश्चवाकांबु नारिकेाश्मपत्रकी । 
उपस्परशेत्खवहस्तस्मै रतेरपि . विचक्षणः ॥३४॥ . 
ब्रह्मयज्ञे विशेषोस्ति किचिदाचमनक्रमे | 

भ्रवक््यते तदेतद्धि तत्कर्मफलसिद्धये ॥३५॥ 

पानत्रयं यथा पूवं तथा द्धिः परिमाजनं । 
उपस्परश््र शिरश्चक्षु नासिकाडितयं तथा ॥३६॥ 
भ्रोत्रद्यं च हृदयं  पूर्वाक्तविधिना -रमेत्‌। ` 
एवमाचमनं प्रोक्त' ब्रह्मयज्ञे महभिः ॥३७। .. 
स्नानपानक्ुतस्पाप हदोमभोजनकमेसु । ॥ 
अध्वोपसपेणे . मूत्रविड् सृष्टौ द्विराचमेत्‌ ॥३८॥ 
जपेश्पशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः । ` 


~ चस्वाराक्ृमणे चैव द्विजातिद्िरपस्पररेत ॥३६॥ . ~ 


विनराधिध्युक्तमारगेण यो दिजो नित्यमाचरेत्‌ । . 
अना्वातः . सः एवस्यादशयुद्धयितिभाषितः । ४०।॥ 
एवमाच्र्मनस्योक्त' विधोनं श्रुतिचोदितं । . ; 
एतद्यः द्विजभेषः अनुषठानादिसाधकेः. ॥४१॥.. 


 ॥ इति आगद्राजस्शतावाश्रसनविधिर्रामः बतुर्थाष्याकः 4 


अथ पथमो ऽध्याय 
दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ 


दन्तानां धावनविधिर्िंजानामधुनास्व स्फर) । 

 कद्यते (कथ्यते) सुखड्युध्यथ योग्थाथ सवेकमर्णां || १॥ 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ मुखंचाथ यथाविधि,। 
आचम्य प्राङ्मुखःस्थितवा दन्तधावनमाचरेत्‌ ।। २॥ 
एकादश्यष्टमीषष्ठि नवमी - च चतुदंशी । 
भ्रतिपत्पोणेमासी च . काष्ठमेतासुवजयेत. ॥ ३ ॥ 


जन्मत्रयापराद्काकंदिवसव्यतिपातकाः । 

स संक्रमाविवर्जान्युवत्तथावनकर्मणीम्‌ ॥ ४ ॥ 
शल्मल्येरंद्धकार्पासा पाराशाश्वद्धतिहकाः । 
श्टेष्मातकशमीनिम्बधवधात्रिङिमेतकाः ॥ ५ ॥ 


निवारशीतककहुक्षिरिका कोविदारिकाः। 
काशाग्गुङिङ्कशास्वेव विवर्जा दन्तधावने ॥ £ ॥ 
अशोकमधुकष्छक्षविख्वश्षिलत्रियगवः । . ` 
ज॑व्वुकदंञ्वश्थामाक बद्‌ री पुगचप्पकाः ।। ७. ॥ 
शिरीषदाड्मार्काञ्नाकरबीरातिमुक्तकाः । ` ` 
जीं श्रीफल. भांडीरमद्रदारुषिकंडताः ॥ ८ 1 ~ 
काश्मरीडृदतीसाङ चिरिविल्वा ` अरूकक्राः 1 
-भपामगोसथ -ककभगूमूः 6: 





४०० 


भारद्वाजस्मृतिः 


एते वृक्षा प्रश्तास्यु क्षीरन्धमद्योरहाम्‌ । 
यादावनं ({).शुर्यादत्तानां सततं द्विजा ॥१०॥ 

वक्रा विवाराः श्ुभ्काग्राः सरघाः युरमपक्षकाः । 
विकूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूर्विका ॥१९॥ 
सप्रवासा समुच्चेदा न शाश्मोक्तामनोहरा । | 
त्यक्तव्येधृग्विधाशाखा द्विजैः शद्धे विचक्षणः ॥१२॥ 
स्मिग्धास्द्रासुविदखाहृटाश्रामातिराजिता । 
स्वकनिषठम्गुङिरथूलावितस्त्यायातिकाश्चुभाः।१३॥ 
नित्य ॒देवाख्ये गोष्ठे श्मशाने जल्मध्यगे । ` 
यागस्थाने चौद शेनाचरेदततधावनं ॥९४। 
शाद्‌ ठ कृष्णगोकृत्तौ यज्वृकषे ठृगेषु च । 

उपत्रिश्य न कुर्वीत वक्त्राड्ुद्धिमनासनः ॥९४॥ 
दृश्षिणामुखस्तिष्ठं शयानश्चव्रिदिङ्कपुखः। 
गच्छं घ्र जत्यज्ञर बोभूत्वा नाचरेहंत्तधावनम्‌ ॥१५॥ 
पतितात्यय पाषंड देवजी वरजसवलाः । 
भिषक्धातकिछृंडाल न श्रह्ष्यादंतधावने ॥१६॥ 
छ्युनकं विडवरां च गधंभ॑ताश्रचुडकं । 
अन्यान्नेवेथशास्पर्श्ये द्विजः शुद्धविचक्षणः ॥१५७॥ 
यार्वत्तो नियमाः प्रोक्ता दहिजश्रष्ठप्य सुजितः(¶) । 
्क््याप्रधष्येष कतेन्याः समौनेन - विपरिता ॥१८॥ 
कद्त्रा्जुन कौशीरशिरीष खकिष्ु । 


द्विजः शयुद्धि यतिः कुर्यात्‌ नदाष्टराम्मुखिशाखय ॥ १६। | 


दृन्तधावनविधिवबर्णनम्‌ ४०० 


भयुरित्यादिमंत्रोयं उक्तः शाखामिमात्रिणे । 
विनाभि्मत्रिणं तुष्णीं जथास्याईन्तधावनं ॥२०॥ 
अस्य प्रजापति ्रुषिः द्ंदोनुष्टुम्बनस्पतिः । 
देवतेतिहदिस्खत्वा मंत्रारभेपदेद्युधः ॥२१॥ 
अभिमर््याहतांशाखां मंत्रेणानेन वै द्विजः । 
परश्वादृध्वं क्रमणे रदावयेच्छाकयेकया ।॥२२॥ 
शा्खवाविदायं तस्यास्तु भागेनैकेन भाजयेत्‌ । 
सथूरमध्याठ्पभेदतः ॥२३। 

भ्रष्ठामध्याः कनिष्ठास्युद्कःपायेप्रासकल्पने । 
पिप्पलाद समरुलखन्ने कृत्यये खोकभय श्रि ॥२४॥ 
षाषाणंत्तेमयादत्तमाहाराधं प्रकल्पितम्‌ । 
तिराक्षतेः रू हाशीखां मा(मं.त्रेणानेनवारि च ।॥२५॥ 
दन्तेवार्धांञ्जखिबध्त्रा ततस्नायाद्यथाविधि । 
विद्धेपवेत(न) खायाश्तुदेश्यां मदोदधो ।\२६॥ 
साचेद्धौमयुता श्नायात्तामतिक्रम्पर प्वेणि । . 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ प्राङ्मुखो .वाप्युद श्मुखः ।२५५।॥ 
स्थित्वा यथावदाचस्थ प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततः संक्षल्पयेत्कार्नं ब्राह्मस्य विनियोगकर ॥२८॥ 
अगपोदिष्ठाधिभिः षड्भिः तिश्ुभिः प्रणवस्य च । 
हिरण्यवणं इत्यादि चतुर्भिश्च ततः परं ।॥२६॥ 
पवमानानुकाकेन पादाद्युक्त विधानतः । `. --: ` 
शात्माने सक्ुसैरम्िवः माजयेत्परितोबुधः.।)३०॥ 


८०४ 





नाह्यस्यानमिदं प्रोक्त पापश्षयकरं परं । ` 
पादयोमूभरि हृदये मूर्धं वक्षसि पादयोः ॥३१।. 
वक्षश्यव्योशचमूध्नीति द्यो ` संमाजेनं क्रमः । 
प्राङ्मुखः प्रयतंः पादौ प्रक्षाल्यचस्य पवेवत्‌ ॥३२॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य भस्मस्थानं समाचरेत्‌ । ` 
आदायभसितं सखेतं अग्निहोत्र सर्वं ॥३३।.. 
इईंशानेन तु मंत्रेण शिरस्येव विनिषश्विपेत्‌। 
तत॒ आदायतद्धस्म मुखेतद्युरुषेण तु ॥२४। ` ` 
अधोराख्येन हृदये तत॑स्तद्धसितं श्िपेत्‌। ` 
सद्योजाताभिधानेन भस्मपातद्रये क्षिपेत्‌ ॥२५॥ 
सर्वाग्गं प्रणवेनैव मंत्रेणोद्धूखयेत्ततः। 
एवेमाग्नेयजं ` खानं उदितं परमर्षिभिः ॥२६॥ 
प्राङ्मुखश्चरणौ हस्तौ प्रक्षाल्याचम्य पूर्ववत्‌ । 
प्राणानायम्य संकट्प्य तिष्ठेद बंवसा ॥२६॥. 
स्वशरीरं भवेदाथ याबन्ताबंत्सितिप्रमा । 
दिव्यं स्थानमिदं प्रोक्त मुनिभिः सत्वचितंकेः ॥२५। 
पूवेवत्सकलं छृत्वा संकल्पन्ते द्विजोत्तमः। `. 
पामादिः छ चौ देशे गवाग॑मसपद्धतौं ।१२८॥। ` 
स्मरन्नारायणं .तिष्टठंथावद्धूल्याधतं नःप ` 
वायव्यंल्ामभित्युक्त एतद्रामवौकिभिः सि 
देवालये ` नदीतीरे मदेपुण्यधिश्रभेधमे ॥ 
स्थाः देः शीं तभा्वरेलः १६९ 





| सानविधिवर्णनम्‌ | 
येषु देशेषु यच्छक्यं तत्त्वा क्ञानमादितः 1 


प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ उपस्थशं(श्य) यथाविधि ॥३९॥ 


 उपविश्यचु(श्) चौ देरोशिश्चला कङकशास्यृते । 
ऊ््वपड्‌"् विधिना रुलाट हृदये गले ॥३२॥ 
खात्वाभिहोत्रजेनैव भस्मना च प्रसन्नधीः । 
प॑चसमिन्रंह्यमिर्वापि सृतेन भसितेन च ।३३॥ 
वामभागेस्मरेदिष्णु कमरारूद्पश्चसं । 
पीताम्बरधरश्यामं चतुर्बाहुं कीरीटनं ।॥३४॥ 
नानारन्नप्रभाजाटस्पु(खफ) रन्मकरङ्कण्डल । 
सर्वाभरणसंयुक्त शोमयज्ञोपवीतिनम्‌ ।३५॥ 
पविन्रहस्तोध्यायितः किंचितरहसिताननं 
मुकजंपांचजन्यंश्च बिभ्राणं हस्तदक्षयोः ३६ 
कौमोदकीं रथांगं च बिभ्राणं वामहस्तयोः । 
तिष्ठंतवासुखासीनं तदाध्यायेद्यथारुचि ३७ 
विवंभक्तया स्मरस्थ्यायेदीश्वरं सुरनायकं । 
स्वैपापविनिर्मुक्तः स याति पर्मांगतिम्‌ ।२८॥ 
इदं स्तानंत्तु सर्वषां स्ञानानामाचरेथा । 
द्विजः शक्तस्त्वशक्तश्वेदिममेव समाचरेत्‌ ॥॥३६॥ 
इदं हि मानसंस्कारं भुक्तिसुक्तिफटप्रदं । 


देवैर्महर्षिभिः सेव्यं भत्तयापि परया सदा ॥४०॥ ॥ि 


पं संप्रविधं शानं बह्मणेदं पुरोदितम्‌ । 


ज्ञास्वा द्विजोत्तमः सम्यग्यथायोभ्यं समाचरेत्‌ ।४९१॥ 


१६६५ 


००६ भारद्वाजस्प्रतिः 

अत्रोक्त' सर्वम॑त्राणां ्रजापतिरिषि स्मृतः| 
च्छहश्वदसि विज्ञेयं छिग्गोक्ता देवता स्मृता ॥४२॥ 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्चंदोधिदेवताः । 
विनियोगकरमादुक्ता तत्तत्कमे समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा भ्रषिच्डंदो देवतं विनियोगकं । 
प्रयुनक्तिमसून्यूसौ पापिस्यान्भवतिषू “धुवं ॥४४॥ 
दिजोभ्निहूनजनेव भस्मना च सवारिणा । 
धारयेदर्वपुड' च स्वपापविद्युद्धये । 
कलाट चोध्वेपुडस्यात्सवेपुण्यफलटं भवेत्‌ ।॥४५॥ 

॥ इति भारद्राजस्मतो स्लानविधिवणंनंनाम पनच्वमोध्यायः 


अथ षष्ठोऽध्यायः 

न्रिकारसध्याविधानकथनम 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पष्टं समस्ताभिष्टसिद्धये ॥ १॥ 
ब्रह्मव्याकारभेदेन याभिन्ना कमंसाक्षिणी । 
भास्वतीश्वरशक्तिः सास्संध्येत्यभिदिता बुधैः ॥ २॥ 
तं मयुस्वकास्रायां निविष्टं स्वस्वविग्रं । 
 संबित्यतस्याः शूर्याद्यत्‌ कर्मापायस्तदुच्यते ।। ३॥ 


त्रिकाटसंभ्याविधानकथनम्‌ ४०८७ 


उत्पत्तिस्थितिसंहार सवस्वभाव प्रभेदतः । 

संध्या सवेगतासाध्या एकेव त्रिविधा भवेत्‌ । ४ ॥ 
भ्राक्सं्यामध्यसंध्या च सायं सध्येत्यनुक्रमात्‌ । 
तिल्लः संध्या भवत्येवं जन्मस्ितिलयासिकाः ॥ ५॥ 
तत्पू्संध्या ब्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वैष्णवी । 
रोदितु पर्चिमासंध्या चेवं संध्या त्रयं स्मतं ॥ ६ ॥ 
ऋश्युजुस्सामवेदानां रूपत्रयमिदं मतं । 
तस्माद्विजस्सदा संध्या त्रितयं सवेदा चरेत्‌ ॥ ७॥ 
पारश्तारकाज्योतिराभानुदय दशनात्‌ । ` 

प्रातः संध्यत्यभिहित स्वाध्यायश्चमहषिभिः ॥ ८ ॥ 
सूयस्यास्थमयादपूवमारभ्यातारकोदयात्‌ । 
साय॑संध्येति सामध्यमुभयोर्मध्यमातथा ॥ ६॥ 

सेवेत पूवं प्राक्संध्यांमध्यसंध्यां ततस्तथा । 
ततश्चात्पशिचिमां सभ्या नियमेन ततोद्धिजः ॥१०॥ 
उद्धाय पूवं संध्यायाः कत्वा चावस्यकादिकं । 
खानत्तं विधिवत्सवं संध्याकमं समाचरन्‌ ॥११॥ 
महाधुनीधुनीश्रोतः सरोमातस्तटाककः । 

तारः पुष्करिणीत्यष्ठौ एते च सविलाशयः ॥१२॥ 
एतेष्वेकस्त'"" ˆ वद्धे शुद्धस्नेभु चेव दि । 
तत्रस्िस्वाद्िजः संध्यामुपासीत विधानतः. ॥१३॥ 
खातवानुपहतः प्पादौ प्रक्षादय प्राङ्मुखस्थितः। ` ` 
उपस्पश्यसमाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ।॥९४।। ` 


४००८ भारटाजस्पतिः 

` . भ्रणवं व्याहतिः सप्नगायत्रिं सिरसासहा । ` 
त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः सं उच्यते ॥१५॥ 
सप्तव्याष्टति पूर्वा तां आद्यं प्रणवाहव्‌ । 
जपेद्धादश गायत्रि एकोयं प्राणसंयमः ॥१६॥ 
अशक्तास्यात्समुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां । 
वारुस्यचेतरेषां तु प्रशस्तः प्रथमोदितः ॥१७। 
दक्षिणाघ्राणरधरेण रेचयेत्सवैकमंसु । 
प्राणायामेन वामेन स्वर॑भ्ेण च पूरयेत्‌ ।१८॥ 
प्रायशोखिलमंत्राणां ऋषिश्वंहोधिदेवताः । 
विनियोगं च संस्ृत्वा ततो मंत्राः सुशवरेत्‌ ॥१६॥ 
इत्येवमुक्तो विधिवज्जपः कर्मणि सूरिभिः। ` 
व्यक्तोपाश्टुश्च कंटोषटेमनस्सापित्रयनुकरमात्‌ ॥२०॥ 
पाश्वंस्थितजनेभ्रोतुं य उच्चारः प्परिस्टः । 
स्पस्यश्रोतु परीखष्ठं उश्वारो जपकर्मणि ।॥२९१॥ 
यो सा उपांशयुरित्युक्त जपयक्ञपरायणेः । 
य॒ उच्चारः सविद्द्धिः कंटोष्टक इतिस्मतः ॥२२॥ ` 
म॑त्राक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्रमात्‌। † 
पुथक्पथक्तदु्चारो मानसारूय इति स्मृतः ॥२३॥ 
व्यक्त एकगुणसस्मादन्योदशगुणाधिका । 

 कंटोष्टक्शतगुणः तत्सहसरगुणोविकः ॥२४॥ 

` . परस्थाखणवोषषारः मंत्राणां सवेदा स्मृताः। ` `. 

` सवेकमेसु  सर्वत्रापरेषां .. परमर्षिभिः. ।।२६॥ ` 
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पणिवस्य कऋरृषित्र य देवता च श्तित्रयं । 
च्छंदस्तु देविगायत्नि विनियोगौसुसयमे ॥२६॥ ` 
 भूर्भुवस्वमहाजनस्तपः सत्यमितीरिताः । 

यथाक्रमेण सप्तताः महाव्याहृतय स्मृताः ।॥।२७। 
भूरादिनामश्रिश्रगुकुत्सवशिष्ठगौतमकाश्यपोंगिराः । 
सप्तंते युनयस्सप्तव्याहतिनां क्रमास्स्मृताः ॥२८॥ . 
भूदांसिगायर््युष्णिश्च अनुष्टू(पड) हति तथा । 
पंगक्तिद्िषटुप च जगते चेव सुक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥२६॥ 
भूरादिव्याहृतीर्ना्तु मुनयो मुनिसप्तक । 
संस्मतेव्यमिति प्राहः केचित्सवाध्यायवादिनः ॥३०॥। 
विश्वामित्रो जमदभ्निभरदाजोथ गौतमः। | 
अत्निश्रगुः कश्यपश्च इति सप्तमहषेयः ॥३९।। 
पावकस्य सन्त्सू्यंवागीशोयाद साप्पतिः । 
देवराव्विश्य देवाश्च देवता इत्युदीरिताः ॥२२॥। 
स्वेत्लामश्च साराग्गः पीतवर्णश्च रोहिता । 
सुब्णबणं इत्येते तासां वर्णाः क्रमासस्मृताः ॥३३॥ 
विश्ामित्र श्रूषिश्वंहो गायत्रि देवतांद्युमान्‌ । 
गायञ्याशिरसो बह्म मुनिर्वंहस्तथेव च ।३४॥। 
देवता परमात्मास्याद्धिनियोगोनुसंयमे । 
प्रणवस्यतथाबणे शुद्धस्फटिकसंनिभः ॥२५॥ 
तथैषायुक्त्म॑न्राणां सवेतत्रमिति स्मृतं । 
इत्येवमुक्कानत्वा च सर्वकम समाष्वरेत्‌ ।॥३६॥. 
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` भारद्वाजस्छतिः 
आदौ यः सवेवेदानां उचायेः प्रणवो हि.सः। ` 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिश्वहसि सप्र च ॥३७॥ 
यस्यतत्सवितुपूबं तद॑तं च प्रचोदयात्‌ । 
तस्मादयं प्रकथितः मंत्रः सर्वागमेष्वपि ।३८॥। 
पवित्र्व॑त्तदृत्यस्मिन्‌ सूक्त द॑युज्ुरागमे । 
नतामियंनित्यस्मिश्च मत्रस्यश्वहसिस्युटं ।३६॥ 
ॐ मापो ज्योतिरित्यादि भू्ुवः सुबरोमिति , 
सर्वेश्ृतिशिरोगर्यमेतद्वायत्रिया स्मतां ॥४०॥ 
एतद्रहस्यं गायच्याः शिरः सध्रदशाश्षरं । 
परन्रह्म त्यभिदहितं वेदेवाजसनिय्यके ॥४१।। 
ततः संकल्पयेतमातः संध्योपास्तिकरोति यः। 
इति स्वचेतस्मरणं यः संकठ्पस्तदुच्यते ॥४२॥ 
अपोषिष्ठादिभित्रैः निभिः संमाजयेततः । 
सिदधदरीपञ्चषिश्चंहो गायित्रयापोहि देवताः ।॥४३॥ 


 माजेने विनियोगस्तु सूर्यश्चेति जलं पिवेत्‌ । 


अस्यानुवाकस्य श्रृषिः छंडो गायच्रमयुमान्‌ ।४४। 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 


आत्मानं परोक्षयेत्पश्चात्‌ दपिक्राबुण्न इच्युचा ॥४५॥ 


आपोदिष्ठादितिसमिः ऋग्भिश्च सक्कुशे जरः । 
द्थिक्रावुण्नरम॑त्रस्य ` बामदेवक्नषिमेनोः ॥४६॥ 
छंदोनुष्टग्विश्वदेवाः देवतापश्चवास्मरृता । ` 
ततोपसंब्यं व्याहद्या वा समस्तया ॥४७।। 
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पश्चादुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदायाव्युसमादितः । ` 
"` "" "भिमुखस्तिष्टप्राणन्याहति पू्वेया ।॥४८॥। 
गायत्रियाभि्म॑त्रोध्व त्रिःक्षिपेद्धिजसत्तमः। 

तत प्रदक्षिणिक्कृत्य प्रोक्षतेद्धिङ्चचिस्यरे ॥४६॥ 


दभषुवाग्यतत्तिष्ठन्‌ प्रा्युखोद भपाणिकः; । 
त्रिः प्राणसंयमं छुर्यात्‌ रष्यादीनधनंस्तरान्‌ ॥५०॥ 


गायच्यास्तु समस्थाया श्रूषिच्छंहोधिदेवताः। 
स्घरत्वाप्रत्यक्षरं पश्वादष्टया दिन्क्रमशस्मरेत्‌ ॥५१॥। 


वरिष्टभरद्वाज गौतमश्वगुशाण्डिल्य रोहितगग॑शाण्डिल्य । 
शांतातपसनत्कुमारसत्यवद्धा्मवपराशरपौण्डरीक 
रतुदक्षकाश्यपजमद्ग्न्यात्रङ्गिरः कातिकेयमृगकु- 
भयोनिसाभ्या इति ॥५२॥। | 


चतुविंशति वर्णानात्तदादिनां यथाक्रमं । 
ऋषयोगीसमाख्याताः स्मतेव्याः प्रथमे मनोः ॥५३॥ 


गायश्युष्णिगनुष्रुपपंडःतित्रिष्टुजगतिकांतिब्ृहति- 
सङ्ृत्य “खा विष्टदपंङ्ति अक्षर पक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति त्रिष्टुढजगति स्वदंहो गायत्रिढधहो 
देवी गायत्रित्येतानि हासि ॥५४॥ 
चतुर्विंशतिरेतानि छंदार्वि्यथाक्रमं । 
भ्रोक्तानिगायञ्यादीनि तदादीनां पथक्‌ प्रथक्‌ ।।‰५॥। 


४०१२  भारद्राजस्प्रतिः 


अनि प्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदिति्ं हस्पतिर्मिघ्रोभगः 
अयंमान(स)वितात्वष्टा पूपेद्राभनिवामदेवोमित्राव- 
रुणाचभ्रातरौ विश्वेदेवाविष्णुवंसोजीवः॥ . 
कुबेर अश्विनौ ब्रह्मं ति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुर्विंशति 
संख्यया ॥ | | 
अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवताः । 
परथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशागंद्धरसरूपस्पर्शवाकंस्वस्ति- 
पाद्पाया(यु)पस्तश्रोत्रमनश्चक्चुजिन्दाधाणदंकारबुद्धि 
गुणत्रयमिव्येतानि सर्वाणितत्दानिति ॥५६॥ 
चतुर्विंशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं | 
तत्वानितानिः ` `प्रतिवण प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥५५। 
जाह्यी सभामहानित्या विपापा च सरस्वती । 
प्रभावतिखुलाकांतिः कात्तदुर्गापरानटा ॥५८॥ 
विश्वरूपा विशवेशा व्यापिनी कमरापति। 
मोहावसृष्ष्मा हिरण्मया शातापश्रा सचापरा 
शोभानागदारूपिणिति॥ | 
चतुविशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यथाक्रमं समाख्याताः शक्तयः सवेकामदा ॥५६॥ .. 
सुस्वं संपुटं विस्तीण विखतं द्विमुखं त्रिमुखं चतुमुखं 
 "चमुखंषणसुखादामुखन्यापकाज्जङ्िशिकटयम- 
पाशग्रथित सुमुखोस्मुख प्रवसुष्टिक मीनकूमवरा््‌- 
सिहाक्रात्तमहाक्रौतमुद्ररपष्ठवमिति ॥ 
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चतु विशत्यक्षराणो येतामुद्रा प्रथक्‌ प्रथक्‌ । . 
यथा क्रमेण कथिताः शीधरसिद्धिभ्रदायकाः ॥६०॥ 
आदौ सग्गं च कर्भोक्त सप्तम्य॑त्तमनतरं । 
` विनियोग इतिवदेद्धिनियोगस्तदुच्यते ॥६१॥ 
चंप्पका पृष्पवल्मितं इन्द्रनीरकसमप्रभं । 
कृपीटयोनि दीप्राभं जलहि समप्रभं ।।६२॥ 
परणेन्दुशंखधवद्धं पांडर शुक्रकोपष 
गोरक्तसदृशं भानोः उदयश्युतिसननिभं ।६३॥ 
गोरोचनप्रभावीतं नीरोतखरूदरप्रभं । 
शंखं कुदेहुधवर वर्णातीतंतददूभुदं ।\६४॥ 
चतुवि'शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकूमं । 
पवंमृष्ट्यादिकानेतः सर्वास्थ्त्वा प्रणम्य च ।६५॥ 
सम्यगुक्तप्रकारेणन्यासन्रयमथाचरेत्‌ । 
प्रथमं तु करन्यासं देहन्यासंत्ततः परं ॥६६॥ 
अंग्गन्यासं ततः प्रोक्तमेवन्यास त्रयं क्रमात्‌ ! 
कोष्टातंबदहिःप्पाण्योः तख्योस्तख्ष्टयोः ।॥६५॥। 
तल्योभेध्यमेविप्रः प्रणवं केवटंन्यसेत्‌। 
प्रकोष्ट्स्तविन्यासं संमाजेनंपाणिनामिथः ॥६८॥ 
तरूमध्यम विन्यासं संस्पशंमध्यांम्गुरा्रतः । 
उभरयोँगगु्योखस्य तजे्या प्रणवंस्यसेत्‌ ।॥६६॥ 
अना(मिका)म॑सुखीनात्तु चतुविशति पसु । | 
चतुर्वि'शत्यश्चराणि तजन्यातजैनिमारभ्यवतजनिकावधि। ` 


०१४ 


भारदाजस्थतिः - 


 स्वस्यांग्गुष्ठेन्यसेद्रणेन्प्रणवेन प्रथक्‌ पथक्‌ । 


इत्येवमेतत्कथितं करन्यासं यदौधेतः ॥(७१॥ 
कृत्वासहसरनंन्यासमधुकर्या दिजोत्तमः । 
अंग्गुष्ठ॒गुल्फजंघासु जानूरशमराद्सु ।७२॥ 
बृषणेकरिनाभ्योश्वाजठटरस्तनहस्स च । 
कंठास्यताल्टुकानाुदग्भूमध्यांग्गकेषु च ।५३॥। 
भ्राग्दशक्षिणोत्तरम्रव्यगध्वेषुशिरसः क्रमात्‌ । 
चतुरविंशत्यक्षराणीतदादीनिस्वविग्रहो ।७४।। 
चतुविंशतु देशेषु प्रोक्त ध्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 
पापन्नप्रुपपापन्न महापातकनाशनं ।।७५॥। 
दुष्टा्नम्रहरोगन्न श्र.णदहत्याघनाशनं । 
अगम्यगमनागन्न अभक्ष्यास्वादनाद्यदहं ॥५७६।। 
ब्रह्मदस्याघहरणं चहव्याघविनाशनं । 
गुरुसख्ीगमनागघ्र म्रामक्रट कृता घहत्‌ ।।५७)। 
पिठमारठवधाघन्न पूवजन्माघनाशनं । 
दुष्टपावसमूहाघ्च त्रिविक्रमपदप्रदुं ।\५८॥ 

पदं पदं महेशस्य पष्याक्षस्यपदप्रदं । 
विधेप्पदप्रदं ब्रह्म विष्णुषद्रादि संस्तुतं ।७६।। 
आदित्येतन्महः साक्षात्परब्रह्म प्रकाशकं । 
चतुविंशत्यक्षराणां फल्युक्त' पृथक्‌ पृथक्‌ ॥८०॥ 


न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनौस्मरेत्तत्तत्पटटं भवेत्‌ । 


उत्तमक्षरबिन्यासं अंगुष्ठादिशिरोकधि ॥८९। 
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अथपादादिमूर्ध्वातं पाद॑न्यासस्तु कथ्यते । 
पादयोस्तत्पदन्यस्य सवितुः जंघयोन्य॑सेत्‌ ॥८२॥ 
जानुदटयेवरेण्यंत्तु गमंइत्यूरुदेशतः । 

देवस्य ग्योविन्यस्य धीमहीति च तत्न वे ॥८३॥ 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंटेय इति विन्यसेत्‌ । 

न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४॥ 
ॐ मापोज्योतिरित्यादिगायन्रयां सकलं शिरः । ` 
शिरः प्रति पादात्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥८५॥ 
एवं स्पष्टं पदंन्यास विधानं समुदाहतं । 
मंत्रेणानेन सर्वेण सौकरेण दि विभ्रहं ॥८६॥ 
कराभ्यां संस्प॒शेद्धिमान्‌ मूद्धादिचरणावधि । 
एतत्संहननन्यासं वज्नसंपन्ननोपमं ॥८७॥। 
कृत्वाषडग्गविन्यासंटकर्माध ८) समाचरेत्‌ । 
हृद्धस्तकेशिखागाच्रनेन्न प्रहरिणानिषटर्‌ ।॥८८।॥ 
अग्गान्यमूनित्युक्तानि वच्मिषटपङ्कवान्यथा । 
तिखोग्याहृतयोमंत्रेषडवणं हृदयादयः ॥८६॥ 
च॑तुष्यत्ताः पषवारित्ताः एत्तेगगमनवः स्मृताः । 
न्मत्र हृदयेकान्ते शिरोम॑ंशिखामनुं ॥६०॥ 
शिखायाः कववं देहो कृक्फाटेष(मध्यमधोगरुरेखिभिः) । ` 
अंगगुषठतजेन्यामाभ्यां सशब्द दिश्चुपाश्वेयोः ।।६१॥ 
बडंगान्यासमिसुक्त इ च दस्मं । =` 
 पाश्वयोर्दिशिष्ष्वंमध्रयित यथाक्रमं ।॥६२॥ - ` 
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अंसुीभिश्वतग््मिः इमो दयशीषेयोः । 
मुष्ठेरग्गुष्ठशिरसापश्चमेतस्यवामतः ॥६३॥ 
वहिः काभ्यां हकफाटं मध्यमरीरुरखिभिः । 
अंमाष्ठतजैन्यग्राभ्यां सशब्दंडि(दि)श्ुपाश्वयोः ।६४॥ 
षडम्गन्यासमिव्युक्त श्द॑म्मेतप्रकारतः। 
न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
देवींसंध्यांगायत्येहया । वासुदेवश्नृषिश्चंदोनुष्टुस्सा- 
वित्रि देवता ॥६५॥ 
आवाष्टने विनियोगः देव्वा अस्यायथाक्रमं । 
अविचावाहयेदेवीं हृदयांभोरुहे द्विजः ॥६६॥ 
ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्त' मूत्तिध्यानं तथैव हि । 
द्यात्वोपचाराः सकटास्कृत्वाधजपसमाचरेत्‌ ॥६५५॥। 
अष्टोत्तरसदस्र' वा्षटोत्तरशतं तु वा । 

-जप्तष्ट्य्वा विशति वापि बीजशक्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ॥६८॥ 
पर्वाण्डं च चतुर्थाण्डं वीजमस्या इति स्मृत । 
चतुर्विशाद्यक्षरातं सदीर्थं शक्तिरून्यते ॥६६॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्टाविशतिरेफा । 

एतयोः पूेमुनिभिः आख्यातः शक्तिबीजयोः ॥१००॥ 
अंगुलिमिसतुरेखाभिः अथवा जपमाल्या । 
जपस्यसंख्या विज्ञेया जपषृद्धिद्िजोत्तमैः ।॥१०१॥ 
शुथाभवेत्छरतो विप्रैः संख्याज्ञानं विनाजपः । , 
तस्मात्संख्यापरिज्ञानं अवस्यं जपकमेणि ॥ १०२ 
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जपस्येकस्यैकमर्णि नयेवश्चखजि क्रमात्‌ । 
तथांखाुष्ठेनसकठानितरेरंमुखेः सष्टा ॥१०३॥ ` ` 
अपवित्रकरोनग्नः युक्तकेशः सर्कचुकः । 
उष्णीस्यञयुद्धो भूमिष्ठः प्ररपन्नजपोद्रिजः।॥१०४॥ ` 
निष्टेवज'भण क्रोधनिद्रारस्यक्षताः सदः । 
पतितश्वात्यजालोकाद्धशंते जपवैरिणः ॥१०५॥ 
यद्येषांभवेविभ्रः सूर्यादीनवरोकयेत्‌ । 
उपस्पृश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य वा जपेत्त्‌ ।१०६॥) 
सूयोषुंधतारेश नक्षत्रम्रहतारकाः । . 
एते सूर्यादयः भरोक्ताः मुनिभि बऋह्मवादिभिः ॥९१०७॥ 
एवं सम्यश्विधानेन जपं स्वं समाप्य च । 
समाहितश्चनद्भक््यादेवीं विप्रोभिवादयेत्‌ ॥ १०८ 
कणेयुग्मं स्वहस्ताभ्यां स्पृष्टा जानुद्रयादिकं । 
चरणांमगुष्टयुम्मांत्तं संमृज्य तु शनेः शनेः ॥१०६॥। 
दक्षश्रोत्र. सर्मखाहुं दक्षिणेन प्रसायं च । 
वाहूषरिशिरोनम्र्‌ मुक्ति तदभिवादनं ।११०॥ 
स्वगोत्रनाम शर्माहं भवस्य॑त्तमिवादयेत्‌ । 
इत्येतद्धाषर्णयत्तन्मत्रस्यादभिवादने ॥११९॥ 
मंत्रेणानेनगायत्निं यथावद्भिवाद्य च। 
उत्तमेनानुवाकेन देवीमुद्ासयेदधा ॥११२॥ 
अनुवाकस्यतस्येषा बामदेव ्रषिस्प्रतः । (1 
छंहोलुष्टुप च सायिनत्रि वेवतोद्रासने विधिः ।१९१३॥ ~` 
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| भारद्वाजस्षछृतिः [ 


इत्युक्तानेनगायत्रि अनुवाकेन वे द्विजः । | 
उद्ास्याधनमस्छुयश्वितुः संभ्यादि देवताः ॥११४॥ 
संध्यापुरस्ताद्रायत्रि सावित्रि च सरस्वती । 
एतत्संध्यादयः प्रोक्ताः चतसोदेवताः क्रमात्‌ ॥११५॥ 
स्वस्वनाम चतुथ्यत्तं प्रणवादि नमोत्तक । 
म॑त्रमासामिह प्रोक्तं प्रणमेत्स्वस्वमत्रतः ॥११६॥ 
केचित्तु मुनयः प्राहुः प्रतिमं प्रदध्िणं । 
कुबेन्प्रणामं कुर्वीतद्य ताभ्याः भक्तितो द्विजा ॥११५॥ 
भित्रस्येत्यादिभिक्नू भिमः विस्पष्टोदित म॑डरं । 
आदित्यंतिक्भिर्देव उपतिष्ठेदधद्धिजः ॥११८॥ 
असारृषिर्विश्वामित्रः देवता वे दिवाकरः । 
मूमिगायज्यमाद्यस्यत्रिष्टुमाविद्परिचमो ॥११६।॥ 
इत्येवमुक्तोपस्थाय ततस्थमभिवादयेत्‌ । 
अभिवादनर्मत्रेण सद्भक्त्या खोकसाक्षिण ।१२०॥ 
सगोत्रनामशर्माहं भो प्पादैरभिवादयेत्‌ |. ` 
इत्येवं भाषमाणे म॑त्रमर्काभिवादने ॥१२१॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्यश्चेत्येततसप्रणव संयुतं । 
उच्तानमोनमयिति प्रणमेत्सवं देवताः ॥१२२॥ 
कामोकाषिन्मनपुरकापिदेव्येततपूरवम॑त्रवत्‌। ` 
उक्ता प्रदक्षिणे नैव ` नमस्छुर्यात्रयितनुं ॥१२३॥ 
पराचीं च दक्षि्णाचाध प्रतीचींचोत्तरोधंकं । 


अधरां्वात्तरिक्षं च एताः सप्रादितादिशः ॥१२४॥ 4 
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संध्यादीनां यथा प्रोक्त" म॑त्रमासातथेव हि । 

श्चात्वा यथाक्रमेणेताः प्रणमेत्खष्व्मत्रतः ॥१२५॥ 
गायञ्यसोतिनस्वाध प्रणवव्याह्टति पू्वेया । 
स्याद्राय्र्यामखंददाद विवेतद्धिसजेनं ॥१२६॥ 

ॐ सूर्याय नमः। प्रातः सायमोमभ्रये नमः। 
इत्यसभ्नि ब्रह्मचारि प्रदद्याश्चोदकं यतिः ॥१२.५॥ ` 
दन्तवादकं जयपेदन्व जपस्तेनाग्रिमाच्िजाः । । 
पिकृणांमरुतातुप्यक्षयायसकटेनसां । १२८॥ 
आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा दिजोत्तमः। 
आत्मानमात्मनाध्यात्वा हृत्मनं चोपसंग्रहात्‌ ॥१२६॥ 
एवं रूध्यामुपास्याधाहभ्भ्यां य यं प्रपश्यति । 

यं य॑ सशति हस्तेन तत्तरसवं शुचिभेवेत्‌ ॥१३०॥। 
अथोच्यते विशेषस्तु सं्ययोरन्ययोद्रेयोः । 

पयः पानेप्युपस्थाये मंत्रेष्वकं प्रचेतसोः ॥१३१॥ 
अपः पुनंतिविच्येतस्यमुनिरायो विधानतः । 
ंदोनुष्टुविति प्रोक्त देवता ब्रह्मणस्पतिः।।९३२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्तानेन मंत्रितं । 
पीत्वाजलमधाचामेदन्यतसप्रातरिवाखिठ।१३३॥। 
असब्येनात्ि षडकऋचां हिरण्यस्तूप शइत्युषिः । 
पवेट्रष्टि त्रिष्टुमौपश्चाद्रायत्रि जगती ततः 

उष्णी तिष्टुधितिपरोक्ता दंहास्य्काधिदेवताः ॥१३४। . 
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` अन्यत्सर्वं यथापूर्वं करमकुरयाद्विजोच्मः । 


एवं मध्याह्न संध्यायां बिशेषविधीरितिः ॥१३५॥ 


अथ परिचिम संघ्यायां बिशेषोत्र विधीयते ! 


` सितेरवाउपक्रम्य पश्चिमं तु समाप्नुयात्‌ ॥१३६॥। 


अन्निश्चेत्यनुवाकश्च मुनिः सूर्याहुताशनः । 

देवता गायत्रं छंदः पाने्पाविनियोगकः १३५ 
एततलसत्यङ्कमुखस्थित्वा स्म्रत्वाच्वानैनकंपिवेत्‌ । ` 
उपासने विशेषोयं उपष्षानेथ वक्ष्यते ।॥१३८ 
याशिद्धित्यादिपंचर्चाङ देवराज इति स्मरतः । 
गायत्रििष्टुज्जगति गायत्रित्रिष्टभित्यपि 
यथाक्रमेनाच्छंशांसि वरुणाश्चाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने बिनियोगयित्युक्तात च पंचभिः 
वर्णं समुपस्थाय कर्यादन्यदापुरं ।१४०।। 
प्रयोगकाले मंत्राणि ्रुषिच्छंहांसिं .देवतं । 
विनियोगं शक्तिबीजे स्मरेल्ोचेद वरथाफलं ॥१४१॥ 
इदं समस्तं द्धर्तिभिः गायत्रिचेदयुदाहृता । 
विधिनेवाभ्यसेद्यावततुरिय्यं परमं पदं ॥१४२। 
ॐ भूदित्यादिन्निमेत्रैः भ्रागायत्यनंतरं । 

तस्यां प्रथमपानेन भूमंबः सजंगत्रूयं ।१४३॥ 
व्याप्यं हितिय्यपादेन वेदानां त्रितय तथा । 
च्रितिय्येन ठु पदेन प्रार्णंन्यामं समान्नक ॥१४४॥ 
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व्यापन चतुथपादेन परमं रविमण्डलं । ` | 
क्रमाणानेन संक्रान्तं ययाव्याप्रमिदं जगत्‌ ॥१४४॥ 
गायत्रि सर्वं देवानां माताः साक्षाद्विजाश्रयाः ।. 
तामेव प्रजपेद्धक्तयाध्यायेच्च सततं द्विजः ॥१४५॥ 
दष्भतिम्रह भुक्त्या उपाह भ्यो निशं द्विजः । ` ` 
गाय॑तं त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्मरता बुधैः ॥१४६॥ 
पाणागाधाईति प्रोक्ताः त्रायतेतानधापि वा । 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवरं ज्रायतीति वा ॥१४५॥ 
आरोषप्राणि जिहासु सदावाग्रुपवत्मनात्‌ । 
परस्वतीतिनाश्नोयं समाख्याता महर्षिभिः ।॥१४८॥ 
सविद प्रकाशकरणात्सावित्रीतिखता बुधैः । 
जगतः प्रसवतीति देतुनानेन वा भवेत्‌ ॥१४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयोर्दिजेः। 
गायच्निसनन्निवेलायनैव संध्येति कीतिताः ॥१५०॥ 
यो जपेदजसंज्ञात्वा नश्य॑त्यहं सि ततक्षणात्त्‌ 
ऋ्षिच्छंहो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५१॥ 
(्ञात्वायोपास्तिमाचरेतः 
ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिय्य पादमन्ययम्‌। `. 
ब्राह्यणो याति तत्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ।\१५२॥। 
यासायच्रिचरणीौ सात्रिमूतिषठरूपिणि । 
उपास्यानारतंप्रः त्रिसंध्यायु. त्रिमूर्तिषु ।)१५३॥ 

१६९ । 


धन्द्र ` भारद्वाजस्यृतिः . 
तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्िमाचरेत्‌ । 
सरन्नपूणं प्रथिवी गृह्णानो दोषमाप्तुयात्‌ ॥१५४॥ 
बरह्मकेशवरुद्रादि देवताभिरूपा शिताम्‌। 
संध्यांत्ताकोन सेवेत विप्रः सद्भिखाषकः ॥१५५॥ 
भ्रातः सतारकां संध्यां सायं संध्यां सभास्कराम्‌। 
स्नानक्मणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥१५६॥ 
प्रारेवमुपासित्वा प्राक्कुर्याद्वनं जपं । 
स्नानस्यान॑तरं कुर्याततर्षणंच् महाक्रमान्‌ ॥ १५५७५ 
साय संध्यां तथोपास्य शोमं कुर्वीत वासनं । 
संध्योपासनदहीनो यः न योग्यः समकमं सु ॥१५८॥ 
तस्मादुपास्यं विधिना संध्यामन्यक्रियां चरेत्‌ । 
नोपासयो दहिजस्संध्याव्विनाशुद्रतवमाप्लुयात्‌ ।।१५६॥ 
कर्माण्याल्यानि संत्यत्य संध्या वा केवलां दविजाः । 
उपास्ये सवपुण्यानि कृत्वाः सभवेदरं ।१६०॥ 
संभ्योपासिि विना विप्रः पुण्यस्यम्यासिचाचरेत्‌ । 
यस्तस्यतानि पापानि भवंत्येव न संशयः ।॥१६१॥ 
नाशये जनितंपाप दशजन्माप्रमात्मनः । 
पुराकृतं शतजपात्‌ गायर्ध्याख्यं विजन्मनः ॥१६२॥ 
कृतयुगेपि्वंकस्मिन्‌ सहस्रेण जपेन तु । 
तद्भक्त्या जपतस्तस्माद्रायत्निं सवेदा जपेत्‌ ।॥॥१६३॥ 

, समस्तसघतंतुभ्यः जपयज्लः . प्परस्प्रतः । , 
` हिसयान्येव भ्रवत्तंते जपयज्षो न ्िसया ॥१६४॥ 


जपयल्ृवर्णनम्‌ | ‰०२३ 
यामतः क्ष्मयज्ञाश्च दानानि च तपांसि व। . 
ते सवे जपयज्ञस्य कटांनादेन्ति षोडशम्‌ ।॥१६५॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमानाप्रिनादति। 
प्रसन्ना विपुरन्मागान्‌ अतेमुक्तिश्च शागश्चति ॥१६६॥ 
यक्षराक्षसवेताखप्रहभूतपिशाचकाः । 
जपाश्रयं द्विजं दृष्टा दूरतोयांत्ति भीतितः ॥१६५। 
तस्माज्जितेंद्रियो नित्यं संघ्योपास्ति समाचरेत्‌ । 
स सवखोकासिजत्वाध विग्र्चवशमानयेत्‌ ।॥१६८॥ 
तदन्ते ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्छवं । 
तावन्निव्योनिरातंक्छो मवेदच्र न संशयः ।१६६॥ 
एवं संध्यां बिनासर्वी यो प्राध्यापये द्विजः । 
अध्यापरो यदावच्च श्ोता चेकाग्रभानसः॥१७०। 
स सवेपापन्निर्भुक्ताः सवविद्या विशारदः । 
सबवेधान्यधनोपेतः जपाद्रषशतं सुखि ॥१७९॥ 
एपद्धिधानं सकट यो वेदाखिख्वेद वित्‌ । 
स योसवेदवेदानां पारगो पिन वेदवित्‌ ।।१७२॥ 
इम विधिदारयितुं यो मूल ब्ह्मसंत्ततिः । 
क्षात्रं च पूवेजनने छतविन्यास संततिः ॥१७३॥ 
यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः । 
मनस्तु निरं तस्य भवेदस्य न संशयः ॥१५४॥ 
एतदिद्धानं योधित्य श्रावयेदन्रह्मणोत्तमान्‌ । 
भरतिपर्वप्रयलनेन ब्राह्मणो नियमेन च १७७६ ;. 
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भारहाजस्परतिः 
अज्ञानेन प्रमादेन तविज्ञान्य संत्ततिः। 
(दुयत्समुदितं)तस्य तत्सकन्रं नाशं ्रजेत्तत्रन संशयः ।। १७६ 
या संध्योपास्तिविच्छंत्ति यस्यस्थानविद्ीनता । 
पवेणि श्रवणाद्न्यत्र तत्सवं पृणतां भवेत्‌ ।१७७॥ 
कामवान्मोहयाह्लाभात्संध्यांन्नातिक्रमेद्धिजः। 
संध्यातिक्रमणद्िजः बाह्यण्यात्वततेयतः ॥१७८॥ 
अनागतातु ये पूर्वा अनिधीतां तु पश्चिमां । 
सध्यांननोपासते ये तु कथते ब्राह्मणा स्मृताः ॥१५५६॥। 
सायं प्रातः सदासंध्यां विनादिप्राउपासते । 
कामं तां स्वधिरोराजा शद्रकमेसु योजयेत्‌ ॥१८०॥ 
विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 
वेदाध्यायाभिजाताय प्रदेयं स द्विजन्मने ॥१८१॥ 


॥ इति श्रीभारद्राजस्थरृतौ जपविधानवर्णनंनाम षष्ठोध्यायः ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
जपमालायाःबिधानकथनम्‌ 
सहश्परमां नित्यां शतमध्यां दशावरा ।' 
तां सावित्रि जपेद्ठिद्वान्‌ प्राङ्मुखः प्रयतखितः ॥ १॥ 
अथोपतिष्ठेतादित्यं उदय॑त्तं समाहितः । 
मतर॑स्तु विषिधैस्सौर भ्रग्यज्जुः सामसंभवैः ॥ २॥ 
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उपस्थाय महादेवं देवदेवं दिवाकर । 

कुर्वीत प्रणति भूमौ मूधनिनेव मंत्रतः ॥ ३ ॥ 
ॐ वषट्‌काराय शांताय कारणत्रय हेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४॥ 
नमस्ते धूणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । . 
विधानं जपमालछायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रम ॥ ५॥ 
जपो विशेष फरदः यो जपे जपमाख्या । 
तस्मात्सवं प्रयत्नेन जपमालां यथाविधि ॥ ६ ॥ 
संथ्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमालया । 
जपमालामणिस्तेषां लक्षणानि ततोविधिः ॥ ७ ॥ 
जपमालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंखाकं प्रवारुमणिमौक्तिकाः ।॥ ८ ॥ 
सरोजबीजगागेय कुशरुद्राक्षसंल्िका । 

दशैते जपमारायां मणिकण्युदी रिताः ।\ ६ ॥ 
एकस्मादधिकस्वेकः फटेनाभिदहिता अमी । 
अंग्गुखीभिः कतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश १ । 
शंखेरेकगुणं तद्रतस्फटकाक्षिश्चविभ्रमैः ।१९॥ 
एक सहस्लमणिभिः एकोदशसहस्रकः । 
लक्षयुक्ताफटठरेकः कोटिरेकोव्जवीजकेः ॥१२॥ 
हैमैरेकादशकोटि शतकोरिस्तथा कुशः । 
अनंतमेकोशद्राक्षैः पवमुक्त' फं कमात्‌ ॥१३॥ 


४०२६ , भारद्राजस्म्रतिः 


मणिभिमोक्षमाखा च सप्तविंशतिं संख्यकैः । 
त्रिशत्संख्ये त मणिभिः जपमारामतंद्रितः ॥१४॥ 
प॑चाशच्छतसंख्याकैःमाखा चतुरत्तरप॑चाशर्मणिभिज- 
पमाछिका । 
विद्रेषणादिषु श्षुद्रकमस्वमिहिता बुधैः ।॥१५॥ 
अष्टोत्तरशतं मालामणिभिर्या विनिमिता । 
सर्वाभिष्टेक ` फर्दा सदाजपक्रतामरं ॥२६॥ 
एवं संख्यांफरं प्रोक्तं मणिनांतु यथाक्रमं । 
अथोच्यतेग्गुर फर अंसष्टादि यथाक्रमं ॥१७॥ 
जपोमोक्ष प्रदोगगुषठः मध्यायुः प्रष्ब्ुद्धिदाः । 
समस्तामीष्टफर्दा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ 
ुद्रकमसुसवष तजंनि तत्फलप्रदा । 
अग्गुखिनां फरं सम्यकक्रमेणोक्त' प्रथक्‌ पथक्‌ ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीनां तु रक्षणं साध्वसाधु च । 
न ज्यास्मिग्धाः दृढाः पकाः गुरुवो श्लुरंध्रकाः ॥२०॥ 
न्यायागताये मणयः ते श्चुभाजप कर्मणि। 
पाक्तनाकिप्पुरषा खंडाः स्फटिकाश्च सकीटकाः ।२१।; 
अतिसक्ष्मा. अतिश्थुटाः अपक्तावक्ररंघ्रकाः। 
अन्यायेन्नागत्ताः पूवं पूर्वोक्ता जपकमेणि ॥२२॥ 
दताश्चयेते। मणयः. न भ्राद्यजपकमेणि । | 
रुद्राक्षः पुतजीवाख्याः पद्मवीजेष्वमीरुणाः. ।॥२३॥ 
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सुप्ेक्षमणिच्यारल्नेषु सद्रन्नमणयः ्युभाः। 
रुद्राक्चण्येकवक्तत्रादि चतुदैशमुखावदि ।२४। 
संत्तितददनाकाराः ऋल्जुरेखेवतिष्ठति । 
विप्रभूपतिविचृच्््राः श््राक्षस्युञ्चतुर्बिधाः ॥२५॥ ` 
सितरक्त सुवर्णाम्‌ कृष्णायिति यथाक्रम । 
समजातिमुखायोग्यरुद्राक्षा माङका कृताः ॥२६॥ . 
विपरीत्तानियोभ्यास्यु तथाब्रषुजातयःः। | 
बिदता सकटंक्षा दिदोषरलनेष्वशोभनाः ।॥२५५। 
निमेकादोषरदिताः एतेसन्मणयस्मरृताः । 
चिद्रावत्त॑त्त॒षंत्रास रेखाकांचन कीरकाः ॥२८॥ ` 
सप्ते कथिता दोषाः रन्नशाख्रविशारदेः | 
जग्यूपरूवदाकारः स्तनचु चुकसनिभः ।॥२६॥ 
चूडामणिवदाकारो वाख्वत्सस्यश्शङ्गवत्‌ । 

इयं चतुविधा विहुश्री संत्तति यिनाशक्न्‌ ॥३०॥। 
शंखमस्तकसंक्ाशसरिढेणु प्रमोपमः। 
आवतोटिभ्रकारोयं सद्‌ विश्रमकार कः ॥३१॥। 
गोधूमचूणं सदृशः उयाप्यर त्नं सर्म॑ततः । 

आस्ततन्तु षसंज्ञोय सर्वदांगगङ्कशभरदः ॥३२॥ 
त्रासाखूयः स्फटिकप्ररूयः शुकत्यभ्यतसरुकसमः । 
त्रासस्तु विग्रकारोयं त्रास संजननः सदा ॥३३॥ 
रयिरर्मि समाकारा मूत्रपात्त परा्कनिः। 
वनपात्वदाकारा त्रिधौरेखाद्विक्धा ॥२३४॥ . : 
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कोशिका कष्णलोहभाक्रष्णं ्रक समाकृतिः । 
शिखि्पिश्चवदाकारा त्रिधेतदसुना श्रत्‌ ॥२५॥ 
कीरुककीटवकीटखवतिष्टेत्‌ सत्वधाहृदयत्तकरत्‌। 
एवं रत्नेषु दोषाणां रक्षणं समुदाहृतम्‌ ।३६॥ 
भल्टेक्षणानिरलनानि भाद्यण्यानि वजयेत्‌ । 


 गोमेधकः पुष्परागवेदुर्यः शतरुञ्मणिः ॥२३५। 


एतेचस्फरिकाप्रख्याः स्फारे स्फटिकजातयः । 
जपमाटाङ्रताचेव मणीनालोक्य शोभनाम्‌ ॥३<८।। 
जपाग्गुलिसिमस्थुरमस्थुखान्‌ संगरषिय्याद्विजोत्तमः । 
यज्ञोपवीतविधिना शुल्वं कृत्वा विधानतः ।३६॥ 
मणिनेकमुखाः सर्वास्फ़टयेद्रान्न पंक्तिवत्‌ । 
रुद्राक्चस्योन्नतस्थानरधस्यात्समुदाहतं । 
पष्टनिन्नस्थटंरधं संयुतं च शलाकया ॥४०॥ 
पद्यमवीजस्यवदनं विददय समन्वितं । 

नेकविह स्थर पृष्ट विशारतस्य च स्मृतं ॥४१। 
प्रषटास्ये पुत्रजीवस्य रुद्राक्षस्य यथापुरा । 

ज्ञात्वेतं प्रोयतच्छुल्पेस्वेष्ट संख्यामणिन्द्ुवान्‌ ॥४२॥ 
मन्थिप्रथक्पथष्छयमिणीनामंतरे बुधः । 

ऊर्ध्वाभ्यां प्रोत्यसीमाध अंथिददयाधथाद्चभं ।४२॥ 
रद्राक्षादित्रिवीजानां एवंमाङाश्ृतिक्रमः । 
भणिनामितरेषां तु मुखभेवो न विद्यते ॥४४॥। 
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एतद्दनमित्येवं संक्षर्प्य घटयेद्‌वुधः । 
कुशमालाङृतौ किञचिद्विशेषात्रेवे कथ्यते ।।४५॥ 
सत्कुशान्विधिनाहृत्य तीब्रह्यल्भं प्रकृत्य च । 
सवेष्टसंख प्रामणीप्रंथि कुयेनित्रयं दद" ॥४६॥ 
ततोमाला शिरोग्रंथि प्रक््बींत यथापुख । 
कुशाक्षमाटिकामेवं कृतवावक्त' प्रकठप्य च ।४७।। 
सगरद्धितद्धिजश्रेष्ठेः सर्वथा जपकर्मण । 
खिवतार्म॑त्रजपे खिङ्कुशाक्षखगुप्तमा ॥४८॥ 
सिदेवता मंच्रजपेखिठद्भाश्चमाखिका । 

एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमादस्जादिजः ।॥४६॥ 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायर्व्याश्च जपेथुशं । 
शरष्टाकुशाक्चमारास्यात्समस्तानां जपखजां ॥५०॥ 
सूयक्षेत्रेदशेतेषां मंत्राणां जपकर्मणि । 
रक्ताभोरुहबीजाक्षमालिका प्रवरा स्मृता ॥५१॥ 
वद्ष्याम्यथाक्षमालायाः प्रतिष्टाविधिमुत्तमं । 

या प्रतिष्टाक्षषमालायाः सासंमस्त फलप्रदा ॥५२।॥ 
अप्रतिष्ठितमाराय सा जपे विफला स्पृता । 
तस्मासमतिष्ठा कन्तंव्या जपस्य फरमिच्छता ॥५३॥ 
द्विजा विधियथस्नात्वा प्रतिष्ठाङ्ञानमीप्सितं । 
तत्स्थाने मंडलं कुर्यादिहिभिश्चतुरश्रकं ।५४॥ 
तन्मध्ये तु विधित्यश्म' अषटत्रतं सकणिकं । 

पूर्वादि दिष्चुपरितः कुशश्च प्रारुदुक्रकेः ॥५५॥ 


४०३० 
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परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिक्षिपेत्‌ । ... 
ततः प्रक्षाल्यचरणावाचम्ब च यथाविधि ॥५६॥ 
उदङ्मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 
प्राणानां संयमं कृत्वा प्रतिष्ठाय जपस्र जः ॥५७। 
ततः पुराणाह संकल्पं द्विजन्मानुज्ञया चरेत्‌ । 
ततोविद्युक्त मागेण कुर्यात्युण्येह वाचनं ॥५८॥ 
परक्षाल्येततोमालां पुण्याहं करशोदकेः । 
ततोभिषेचयेत्पंगव्येदिष्चुरसेन च ॥५६॥ . 
मधुना कुशतोयेन स्नाप्य संस्कृत्य वुद्धिमान्‌ । 
गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दधिसर्पिष्यमानि च ॥६०॥ 
पचगव्यानिमुनयः प्रवदति मनीषिणः । 
प्रिदिद्रोणिन कृरवाघमंडरं चतुर श्रकं ।॥६१॥ 

तन्मध्ये पद्यमाटिख्र साष्टपत्रं सकर्णिकं । 
पूवेबन्मडरृदभंः परिस्िर्याथमधभ्यमे ॥६२॥ 
कुशक्रुचेक्षिपेधीमान्‌. प्रागग्र॑चोदगम्रकं । 

खोहितः सदृदस्मिग्धः प्रस्थतोय भ्रमाणक्रः ॥६३॥ 
कटशः पचगन्यादि द्रव्याणां समुदाहृताः । 
असिता लोदहितापीता धवा कपिखा क्रमात्‌ ॥६४। 
गोमूत्रगोमयक्षीर दध्याज्यानामिह स्ताः । 

स सखवर्णयुतारामे .न्धगन्यानि वा हरेत्‌. ॥६५॥ 
तत्रापि दोषटुष्टानि. प्ररित्यक्टवा छ्युभानि.चेत्‌ । 
आहारबश्यजीर्णाया रोगान्तंक्षिणवत्सका ॥६६॥ - 
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वन्ध्या नवप्रसूता. च न योग्या गन्य संग्रहे । ` 
गोमूत्रं प्राग्दलेज्यस्य श्थापयेत्करृशं स्थित ॥६७। ` 
गोमर्यांब्घु तथा विद्धान्‌ स्थापयेदक्षिणिगले । . ` .. 
पिय्याषंपरिचिमदठे तथेव स्थापयेदघ ॥६८॥ . _ 
उद्ग्धलेद धिस्थाप्य पूरव वन्मध्यमेघृतं 4 
तद्त्साप्य च तेष्व॑त्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ।॥६६॥ 
कुशकुर्चानिजत्वा ध म॑त्रयेत्तान्प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
स्थापयेन्नारिकेरांच्यु तथा स्वाहोशादिग्दङे ॥७०॥ 
तथेव स्थापयेद्धीमान्‌ क्षिपेन्न तिदिम्दले । . 
कुशाब्ुवायुदिक्यत्र स्थापये प्रथमोक्तवत्‌ ।७१॥। 
गधतोयं तथैवेशदिग्दरे. प्रविनिक्चिपेत । 
पूवेवत्तेषु सर्वेषु गंधादिनपि निश्िपेत्‌ ॥७२॥ 
एतान्यप्यभिमं््याध धूपदीपौ प्रदापयेत्‌ । 
ततस्तद्धिदेवान्तुकरशस्थापने क्रमात्‌ ।७३॥ 
तत्तत्करृशपात्रेष गंधयपुष्पादिभिवजंयेत्‌ । 
रविसोमाननिवागीश ्युक्रांगारव्रषेश्रराः ॥७४॥ 
सरस्वतीचेत्या ताः गोमूत्रात्यधिदेवताः । 
गायत्याचेवगोमूच्र ' ग॑धद्भारेति गोमयं ।\५६॥। 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोदधि | 
आज्यमंश्ुक्रमसीत्येवं गायञ्यां नारिकेरकः ।।७६॥। 
मधुवाताऋतैयिति देवैस्यव्वेतिदभक। ` ` 
गायत्नैवं चः. गंधाष्वु्लानमंश्राण्यमूनि बे ।॥७७)। 
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एतद्रवयेस्तुविधिवत्‌ ज्ञापयेदश्चमालिकां । 
द्रव्याभिमंत्निणे मंत्रं प्रणवस्यसुदाहृतः ॥\७८॥। 
अष्टोत्तरशतंरूपं म॑त्राञत्तिरुदीरिता । 

कशानां समस्तानामभि्म॑त्रविदौवुधः ॥।७६।। 
आपोदिष्टादिभिभत्रेः खरीभिः प्राङ्माजंयेद्‌ बुधः । 
हिरण्यवणइत्याद्ेः चतुभिस्तदनंतरं ॥८०॥ 
पावमानानुपाकेन ततः सङुशवादिभिः। 
प्राणवाष्टशतेनाभिमचत्रितेनांभसा ततः ॥८१। 

स कूर्वाक्षितवलख्यमभिषिचेद्धिजोत्तमः । 
गायत्यष्टशतेनासि्मंत्रे तेनांभसा ततः ॥८२॥ 
अभिषिचेत्तु सदुर्गधं करर्चन च जपखजं । 
होमपाच्रेथवादौ मृण्मयेतदनंतर ।।८३॥ 

आद्िप्यं चंदनेनाथ पद्यपुष्पाणि `` लिखेत्‌ । 
प्रणवं पंकजेध्यायेतत्पादं कणिकांतरे ।८४।। 
सवितुः शक्रदिद्त्रे वरेण्यं वन्हिदिग्दले । 
भर्गोयमककुत्पत्रे दे वस्यनेश्न तेदङे ॥८५॥ 
प्रत्यग्दे धीमी च धिनः पावनादिग्दरे । 
धियस्सोमदिग्दले कद्रदिग्दटेन प्रचोदयात्‌ ।८६॥ 
सर्वत्रेवंहृदाध्यायन्‌ पश्यपीटं प्रकल्प्य च । 
ततस्तत्पश्यपीटस्य मध्येतत्कर्णिकोपरे ॥८७५। 
कुशकूचं यथा पव प्रक्षिपेहिजसत्तमः । 
तन्मध्येनववस्त्रेण ह्युक्टेन जपमलिका ।८८।। 
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आवेष्ट्यस्थाप्य गायत्र्याः मंडखांब्ुजमध्यमे । . 
निधायमाखिकां गंध तंड डल प्रसवेर्युजेत्‌ ।८६॥ 
धूपदीपं च तद्राथ स्वस्यदक्षिणपाणिना । 
सप्रशन्जपेच्च प्रणवं अष्टोत्तरशतं दिजः ।।६.०॥ 
ततस्तदेव गायत्रि अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

पायसं स गुडादहरं अनेकापूपभक्षणं ।६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायच्या ततः स्ताबूलमुत्तमं । 

स्वग्यं क्तविधानेन कुर्यादच्रिमुखं ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशानदिभ्भागे हावयेत्समुदाधिकेः । 
प्रत्येकसमिदंनाखैः तिरेश्चाष्टोत्तरंशतं ॥६३॥ ` 
गायच्याज्जुहुयाद्धीमान्‌ प्रणवव्याहृति पूरा । 
अरूभेष्टाविशतिवां द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥। 
ततो जयादीन्जुहयात्‌ सर्पिषा सवैसिद्धये। 
प्रायस्चिताहु तिहृत्वा कुर्यापूर्णाह्ति ततः ॥६५॥ 
ततः प्रदक्षिणं कत्वा दंडवस्मणिपस्य च । 
ततोचयेतस्वस्यगुरु' गंध ॒भ्रसवतंडुखेः ॥६६॥ 
ततः सद्धक्तितोदद्यादसख्रह्योमांमुटिय्यकं । 
विषामखाभेभक्तश्चेद्यथाशाक्ति समाचयेत्‌ ६ 
ततोदंडनमस्कारं कुर्बीत दिजसत्तमः। 
एवमक्षसजाधीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८।॥ 
गुरुहस्तेनलब्धेन तयामालिकया जपेत्‌ । 
 मुखमारभ्यशरषात्तं जप्त्वापश्चात्पदक्चिणं ॥६६॥ 
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भ्रामयित्वा पुनवेकत्रमारभ्य च जपेद्युनः । ` 
अयमेवसमाख्प्रातः जपमाला विधिक्रमः ॥१००॥ 
एकादिपंचपयत्तं कनिष्टादथगुलिक्रमात्‌। ` 
संकोदयेत्ततोविद्धान्यथापूर्वं प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात्रमेणेव जपस्य तु । 
एकः स रख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात्‌ ॥१०२॥ 
तत्रापि दशसंख्याया शतसंख्येति च स्मरतः । 
जपांग्गुखिक्रमेणोक्तो टठेखाक्रममधोच्यते ।॥१०३॥ 
मध्यांग्गुटेम्ध्यरेखां समारभ्य प्रदक्षिणं । 
अनामिर्कातरेखांत्तं अंग्गुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४॥ 
प्रधा द्वादशसंख्यानाकेनवारेण तल्युनः । 
एवं रेखाक्रमजपः प्रस्पष्टः ““ प्रकाशितः ॥१०५॥ 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेदिजसत्तमः । ` 
सवेपापविनिर॑क्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 
इदरोके सुखी भूत्वा प्रा्लुयात्यरमं पदम्‌ । 
प्रणवव्याहृतिः सप्तगायत्रि वेदिकान्मनून्‌ ॥१०७॥ 
विनानन्यान्जपेन्मान्राननयाजपमाख्या । 
गुवखाभे स्वय॑वापि प्रतिष्टाप्यजपसलरजं ॥१०८॥ 
अनेनविधिना विप्रा जपेदक्षस्रजातया । 
वामनेनस्प्शेन्मालां करेण ब्राह्मण कचित्‌ ॥१०६॥ 
` करेकटेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन । | 
जपश्चजातयानित्य जपकाले .जयः शुचिः ॥११०॥ 
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करीत्वेवायजुचिखराने हिजन्माच्र विनिष्िपेत्‌। - 
अम्याक्षमाख्येतानि मंत्राणि च जपेद्बुधः ॥ १११ 
नान्येषामन्यमंत्राणां जपकर्माथमर्पयेत्‌ । 
श्टेष्मरक्तसुरामांस विण्मूत्रोचिष्टकिकसेः।११॥ 
कपारनखकेशेश्च पतितेरंत्यजेरपि । 
उदक्याकाकविट्‌क्रोदृखरपादायुथन्मिः ॥११३॥ 
शाखारंडकदोषज्ञ देवाजषमहाहिभिः । 
जपमाखा यदिष्परष्ठा तां तथेव परित्यजञेत्‌ ॥११४॥ 
अज्ञातपूवगणिका पंचवीसूतिकारुचिः । 
याताभिरपि संस्पतिष्ठां व्यजेदक्षस्यजं बुधः ।११५॥ 
तयेवाश्चनृजानित्या जयेत्सर्वाथसिद्धये । 
दोषदुष्टाक्षमाखत्तं महानधां हदेथवा ॥११६॥ 
पुण्यतीर्थथवा विप्रो मंत्रेणेव प्रचिश्िपेत्‌ । 

समुद्रं गच्छस्ाहेति म॑त्रमेतदुदीरयत्‌ ॥११७॥ 
गंधपुष्पा्चितेः साध मारा्मंत्रेण निक्षिपेत्‌ । 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाञ्ज बीजदभ जपसरज ॥११८॥ 
दुःखष्टि दोषविज्ञेयो न तु रन्नजपस्रजे । 

पुनरेवं विधानेन संवाद्याक्षसरजस्ततः ॥११६॥ ` 
य दिष्वेदोष संस्पृष्ट भवेद्रन्नरजपलरज । 

पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजाततया ॥१२०॥ 
प्रतिष्टा कीत्तननाध्यायः ममाख्यातो जपख्लजः । . 
न यस्य कस्यचिहेयं दातव्यं सद्भिजन्मने ॥१२९॥ 
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यद्‌ाक्षरामिधानाना वलयोनियमोत्र नः । 
स्पृतिष्यथं प्रगृहिस्यादधैमेव प्रयोजनं ॥१२२॥ 
आगमेषु पुराणेषु स्मरतिष्वि" ` कदासु च । 

अथेमेव तु गुद्िय्यान्न च शाब्द विचारयेत्‌ ॥१२३॥ 


॥ इति भ्रीभारद्वाजस्मृतौजपमालायाःविधानकथनंनाम 
सत्रमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
जपेनिषिद्धकमेवर्णनम्‌ 

जपेनिषिद्धकर्माणि यानि वक्ष्यामितान्यहं । 
निषिद्धकमेकरणान्निषिध्यति जपोकृतः ॥ १॥ 
तस्मात्स्वैप्रकारेण जपकर्माणि बुद्धिमान्‌ । 
निषिद्धानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरेत्‌ ।॥ २ 
पादृप्रसारणं वारतांमारोकन विज भणि । 
जुहाप्रसारणं शापः नखच्छेदन ताडनं ॥ ३ ॥ 
भुजाद्यास्फारनं रज्जुकरणं ठणदंशनं । 
ष्वददिष्टिवनं गाच्रचखनं केशबधन ॥ ४॥ 
अधरस्पशनं द्॑तकषेणं देहकंप्पनं । 
आस्फोटनं प्रहासीन शयनं परिवीक्षणं ॥ ५ ॥ 
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अन्वेषणमंम्गुल्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कटि प्रावरणं. वाससादोः प्रसारणं ॥ ६ ॥ ` 
शिरः प्रच्छादनं शिल्पंकरणं चोपचवैणं । 

सष्मजंन्त॒ प्रहननं मालाधानं तथेव च ॥ ७॥ 

क्रोधनं दुष्करियाध्यानं कर्माण्यस्यदपिहशं । 

भवंति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८ ॥ 

पापरुपापोरूपाप जनामूतिञ्ुराचंका । 

एषानिशामनंचेक भाषणं जपनाशछ्रत्‌ ॥ ६ ॥ 

भर्वत्ति कर्माण्येतानि यदिचे्तु प्रमादतः । 

प्रक्षालय चरणास्तौ आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 

प्राणायाम ज्यं कृत्वा सवितारं विलोक्य च । ` 

नमस्कृत्य ततोधीमान्जपरोषन्‌ समाचरेत्‌ ॥११॥ 

एवं स्वविर्धि ज्ञात्वा जपं कुर्याद्धिजोत्तमः । 

तत्तदुक्तफं सम्यक्‌ प्राप्नुयास्नेह्मानवः ॥१२॥ 


॥ इति श्रीभारद्राजस्थतौ जपविधान वर्णनं 
नामाएटमोऽध्यायः ॥ 


१६७ 


अथ नवमोऽध्यायः 
गायच्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 
अथेतस्याः प्रवक्ष्यामि गायन््या साधनक्रमं । 
न साधितं य आमंत्र प्रयोगो न फट्प्रदः ॥ १९ ॥ 
तस्मादिद्युक्तमागेण साधयित्वा द्विजोत्तमः । 
ततः भयोजयेतम्॑रः अभिष्टफलदं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषीर छदा सि देवान्‌श्च वर्णनास्तत्वानिशक्तितः १। 
मद्राश्च विनियोगं च वीजशक्त्यासनानि च ।॥ ३ ॥ 
खनका च तदुध्यान यथावद्‌ गुरुवक्त्रतः ।. 
अधिक्रत्या ततो विप्रा मंत्रमेतत्पुरश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शिरोब्रह्म शिखार्द्रः बिष्णु द यसंयुतः । 
उपायने विनियोगो गोच्रसाख्यानश्च तु ॥ «॥ 
ज्ञात्वेतानि डुचिकभ्यानि शुद्ध विश्चासनः स्कत्‌ । 
यत्रकाराप्ठवोगत्युः जपे दादशरुश्चकं ॥ £ ॥ 
कृतादिश८(क)लिपयन्तं क्रमाह्कक्षच्ियंत्रयं । 
युगं प्रत्येवमारोप्य पुरुश्चरणमा चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरश्चरणमेतद्धि गायर्यां प्परिकीरतितं । 
एकं दहित्निचतुः पंचषटसप्ताष्टानवोपरि ॥ ८ ॥ 
 दृशाननक्रमेणेव शतंदशवतस्प्तं । 
तथा सदसमयुतं रक्षंचेति यथाक्रमं ॥ ६ ॥ 


गायन्यासाधनक्रमर्व्णनम्‌ ४०३६. 
एवं संख्याक्रम ज्ञात्वा म॑तरिम॑त्रासदा जपेत्‌ । 
संख्याक्षाननं पद्मत्रीजेः सृष््मशुद्धात्मवित्तु वा ॥१०॥ 
संख्यारेकाभिरथवा भूमौ वां रज्जुषन्धनेः। 
विप्र पापक्षयार्थिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासरे ॥११॥ 
नत्वाध निस्यकर्माणि नित्य च यथाविधि । 
बरह्मकरुचां पिवेदभि द्विीये भ्रथमोक्तवत्त्‌ ॥१२॥ 
सवं कृत्वाधभूल्जीत विषुद्धं यावकाशनं । 
पूबवत्सकलठं छृत्वा द्वितीये दिवसे पुनः ॥१३॥ 
द्विजोत्तमान्नभुक्ाथ सावित्रि जपमाचरेत्‌ । 
गायत्र्यात्त्वभिमन्यभः शतवारंजरुस्थितः ॥१४॥ 
खास्वापीत्वा शतंजप्रा सर्व॑पापे प्रमुच्यते । 
ब्रह्महा मधुपस्रणस्तेयि च गुरुतल्पगः ॥१५॥ 
गोमाचहापिच्घ्नो वा गुणग्प्रति्वि स सागरां । 
सदाचायं मुखात्सागां अधितांत्तु विधानतः ॥१६॥ 
गायत्रिमयुतं जप्तवा पापरेतेद्धिमुच्यते । 
आदौवेवक्रममिदं कत्वा स्वर्याभिषद्रये ॥१॥ 
गायत्रर्याधत छाभाय होमं सम्यक्समाचरेत्‌ । 
जपदहोमो च सततं कर्याद्विपरस्वतेजसा ॥१८॥ 
सवेकामसमूटूष्यर्थं परर्रद्मोदमुच्यते । 
नित्यनेमित्निकेनाम्ने त्रितयेस्मित्रयतिष्टिता ॥१६॥ 
गायत्रितस्परं नान्यत्‌ इदैव च परत्रयः। ` 
मध्यं दिनेल्पथुञ्यौनि त्रिकालक्षानतत्परः ॥२०॥ 


1 #. 


लश्षत्रयजपेषेतत्पुरश्चरणसिद्धये 1. ....¦.. ` 
सर्वेषुकायिकेष्वेर्व क्रमेण किधिरीरितः ।॥२१॥ 
यावत्कमंसमाप्निस्तु प्रातःस्नानं न सत्यजेत्‌। ` 
अथवेदादिमातति प्रसादजननं बिधि ॥२२॥ .., 
गायत्रया संप्रवक्ष्यामि धममकर्माथमोक्षदं । 

पूवं सूर्योदयात्स्नात्वा सहस" प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमर्थमारोमभ्यं रूभेत्कीरतिं च वांधववां । 
उपास त्रयं कृत्वा सहस्र" जुहुयाद्भूतं ॥२४॥ 
सहखपोर्ष रभते प्रबद्धाचिषे पावके । 
पयसाभ्यज्यसभिधः पाटाशस्यसहस्रकं ॥{२५।। 
म्रहणेजुह्यादिदोः सदहसखर"रजितं लभेत्‌ । 
धृतेनाभ्यज्यसमिधः खदिरस्यहुताशने ॥२६॥ 
जुहुयाद्‌ म्रहणेभानोः सहस णेषमाप्तुयात्‌ 

( सहख पोषमाप्युयात्‌ )। 
अलष्टिमप्रचुरव्याधिदुःस्वप्नाच्च समाश्रीताः ॥॥२७॥ 
सदख्रजप्ता ˆ कुभांभ सेवनान्नादमाष्लुयात्‌ । 

यां दिशं न्नाह्मणोगंततुधिश्चन्लोष्ठानि सप्त च ॥२८॥४ 
सप्तश्त्याभिर्रह्याथ विनचृजेत्तत्रनोभयं |, . . 
क्षिराशीजुहयाक्षं केर त्यु व्यपोहति ॥२६॥ . . 
घृताशी प्रप्लुयौन्मेधां जप्त्वारक्षं न संशग्रः . ~. ; 
नाभिभात्रेभनिस्तात्वा सुयेस्याभिमुखोजद्ं 1 39 


गायच्योखोधमक्रमष्णेनम्‌ ध्र 
ख्कषं तु जुहयाद्राज्यं काभेभिष्कंटकं धुवं । 
हुनेदेतसत्राणि घृतयुक्तानि पावके ।।३१॥ ` 
खष्षंभूमौ भवेदिष्टिमंहत्यत्र नं संशयः । 
सह" जुहुयाद्धस्म जलेवषं विमुचतिं ॥३२॥ ` 
खक्षेण भस्महोमेन कृत्वा चोत्तिष्टते जलं । 
तदेव जुहयादष्यरक्षं र्वि" श्रीयंरुमेत्‌ ।३३॥ 
तिङास्परताक्तान्जुहुया रक्षं स्वाह धिनायके । 
चिसुक्तस्सकलखांहोभिः परमै्र्यमाप्नुयात्‌ ।।३४॥ 
सत्तंडर्तिखान्लक्षं जुह्यात्सर्पिषासह । 
स्वाहग्रियेस्यगेेभिः बरद्धिरत्युत्तमा भवेत्‌ ।।३५॥ 
प्रत्यहं जुहुयादन्नमष्टोत्तरशतं हिजः । 
अशक्तोष्टाविंशति वा तदृ गृ्टोन्नधुवं भवेत्‌ ॥।३६॥ 
गोघृतं जुहूयाह्व्चं समस्तास्युमेनोरथाः । 
छचिभूत्वा द्विजश्रेष्ठाः सुलमिद्धे्ुताशन ।३७॥। 
गोघृतं मधुसंम्मिश्रं इषटस्जी वस्यकमेणि । 
अयुतं जुहुयादभ्रौ सालिप्राणप्रिया भवेत्‌ ।॥३८॥ 
सदूत्यवरवानं विवय गोधृतं खक्षंजुहयास्मरभेस्थिरं। 
जुहयाद्रक्तसिद्धार्थैः लक्षं साहा प्रिये यदि ।३६॥ 
प्रत्यथिनोध युध्यतः ते व्रजेयुयेमाखयं । 
तान्नाश्वमारसमिधः जुहुयाह्लक्षं हताशने ॥४०॥ 
भवेदिदेशगमनं संप्पन्नस्य न संशयः । 
सा यत्र प्रतिरोमोक्ता बवश्चाच्छुत्रन्विनाशयेतत्‌ ॥४९।) 


४०४ 


| इति श्रीभारदवाजस्परतौ गायन्यासाघधनक्रमव्णंननाम 


भारद्मजस्थरतिः 


अक्षरगप्रतिखोमू्यं यस्मिन्नुद्धतकमणि । 
तदमोखं विजानिय्यादेतद्धि ब्ह्मणोबलं ॥४२॥ 
विभीतके समिधः ह्यक्षरप्रतिलखोमया । 
हुनेत्सषंप तेरेन विभीतकञ्तसरचा ।॥४३॥ 
ययिच्चेत्पीटकशत्रोः अपिवोटसादनं पुनः । 
पश्चत्‌" संपुरे शत्रुन्‌ वर्णाशश्च प्रयोजयेत्‌ ५४ 
कर्मणां मरकादीनां तत्रोक्तानामनंतरं । 

होमकम भ्रवक्ष्यामि समस्तानां प्रशांतये ॥\४५॥ 
गोसर्पिदधिपिय्यासमेकी श्त्वज्वर्घ्ुका । 
यावत्तत्कोपशमनं तावत्तञ्जुडयाच्छुचौ ॥४६॥ ` 
टघ्वासनोन्रह्मचारी त्रिसहसखर' जपेच्छुचिः । 
संन्वत्सराद्ुनेश्चय न कूभेन्नात्र संशयः ॥४५७। 
निराहारो जपेहक्षं सदाद्यादीप्सितवरं । 
रत्य॑वयोजपेदेताः अन्द्च्रयमतंद्रितः ॥\४८।। 
द्विजन्मा सपरन्रह्म ययादचत्र न संशयः । 
पुरश्चरणपूर्वाणि कर्माणि सकलानि तु ।।४६॥ 
अध्यास्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि दिजोत्तमेः। 
अनेनविधिना भीं सकर साधयेद्धिजः ॥५५०॥। 


नबमोध्यायः ॥ 


अथ दज्मोऽध्यायः 
गायञ्यामन्त्राथकथनम्‌ 
अथायमथ गायच्या प्रवक्ष्यामि यथातर्थं | 
द्विजोत्तमानां सद्भक्त्या जपादीनि ्रङ्वतां ॥ १ ॥ 
पीत्वा सभक्तिजननं मंत्राथ ज्ञानमुत्तमं । 
तस्मादथ विजानिय्याद्यत्तेन जपङृदिजः॥ २॥ ` 
विश्वानभक्तिमाजांत्तु जपादीनां महत्ततं। 
फं लभेज्जपङ्कतामिति वेदेषु माषितं ।॥ ३॥ 
पद्‌ानजनमंत्रस्य तदादीनि यथाक्रम । 
पदं प्रत्यथनिष्पत्तिः विस्पष्टं क्रियतेत्र तु ॥ ४॥ 
तदिति द्वितियेकवचनं अनेन जगदुत्पत्तिखिति 
खयकारणमूतमौपनिषधिकंधानिरुूपंतेजः सूयेमंड- 
छामेधेयं परन्रह्ममिधिय्यते। सवितिरितिषष्ठेक- 
वचर्नषून्‌ प्राणिप्रसवहृत्यस्पधातोः एत द्रपंसवस्य- 
धातोर्वाभरित्यथः ॥ वरेण्यं ` वरणिय्यं प्राथनिय्यं 
नियमादिभिरवगतकल्मषेः । सध्येर्यग्गः भज्जो- 
आमद॑ने भुञ्जिमदभजन इत्येतयोर्धात्वोः भजतां 
पापभंजनहेतुभूतमित्यथः॥। श्रा" -ुदीप्रापितस्य- 
धातोर्वाभर्गाः । तेज इति यावत्‌ देवस्यदृष्टिवाना- 
विगुणयुक्तस्य निरतिशयेत्यथः। तः प्रकाशात्‌ घीम- 
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भारद्ाजस्मविः 


दिथेचितायां नियमनिसुक्तविद्याखूपेण चक्षुषायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरुषः सोहमिति चित्तयामि- 
धिय इते तु हवितिय्या बहुवचनं य इिद्छांडसत्वा- 
ङिम्गव्यत्ययः । यस्यतेजः सवितुरदेवस्यवरेण्यंश्रेषठं 
अस्मारभिध्यातं भगदिवभजतां पाप भंज्जन हो 
भूतं अस्माकं नः धियः। बुद्धिश्रेयस्करेषुकमसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्यथेः । 
एषाव्याख्या तु गायच्या सवेपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विजैः सव शुमेप्सुभिः॥ ५॥ 
जपस्यानांत्तरेव्याख्या कर्तव्याहरहर्धिजैः । 
स्मरणात्सवैपापांनि प्रणस्यंति न संशयः ॥ ६ ॥ 
॥ इति श्रीभारहाजरृतौ गायज्यार्थप्रतिपादननाम 
दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 

गायच्रयापूजाविधानकथनम्‌ 
उत्तप्रमाण सुस्मिग्धं द्दयुल्पं चर॑त्रिरत्‌ । 
संस्कारेणोपसंयुक्त' यत्तदधेयं द्विजोत्तमैः ।। १॥ 
चिन्नं प्रभिन्नं स्फुटतं विशिण मानतोधिकं । 
मानहीनमसंस्कारं ब्रह्मसून्च॑ न घारयेत्‌ ॥-२॥ ` 


गायज्याचुज्जाविधानकथनम्‌ शण्डे 
शशिव्रतं त्रयः कलनाः गायन्र्या अयुतं त्रयं । ` 
अल्प वनं महानध्या सममेतक्तुषटयं ॥ ३॥ 
अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्यासिद्धाथं सिद्धिदान्‌ । 
सवैपापप्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ४॥ 
खात्वा शु्खांवरधरःस्सपविच्रकरदयः । 
पादौशमे च प्रक्षाल्य सपषपश्यवाग्यतंः ॥ ५ ॥ 
उध्वेपुड्‌ "तु विधिवत्‌भस्मना चंहनेन वा । 
धुत्वा खुराट हृदूम्रीवा भुजयुगेन च दिजः ॥ £ ॥ 
उपह्वरे शुचौदेशे विषिप्ते गोमयाब्बुना । 
दीपमारोप्यगंधादि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सखुगद्धाक्षत पुष्पाणि धुपदीपादिकानि च । 
सर्ताबूखोपषहारं च द्रव्याणाराधनस्य तु ॥ ८ ॥ 
सौवणं रजितं ताग्र' शुखकास्य॑च्छदारवं । 
मृण्मयं चेति पाच्राणि सप्रात्रकदिता""।। £ ॥ 
हाटकं कठधौतं च टोहशेखं च दारवं । 
आराधनविधौ पीठं प॑चदा समुदाहृतं ॥१०॥ 
पुजापीठं सखानंपीठं इति पीठ द्विधास्म्रतं । 
पंक्षजं स्वस्तिकं चेति पुजकस्यासनंद्िधा ॥१९॥ 
सत्यष्टचीनदेवांग्ग कार्पासाच्छादनानि यत्‌ । 
नवानिध्तान्यन्न्यै सुश्षाप्यश्रोदितानि वे ॥१२॥। 
स्वासनाथं ततोदर्भानास्तीयं प्राक्सेखानभः। ` 
तेषापविश्योवङ्मुखः खाग्रेमदय न्तिखिन्महात्‌ ॥१३४ 


४९४९ :भार्द्ाजञस्षुतिः त 
 तत्पश्स्यवदिदेव्या स्ञानंस्यानं हरेर्दिशि 1 ` 
तत्रेवस्थापयेत्पीदं' नानार्थ दिजसत्तमः ॥१४॥ 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य वश्चमाघयाद्य तत्र च। ` 
ततस्तस्यसमीभागे इशकूचासनोपरि ॥१५॥ 
स्वाचाय पूज्य तद्भक्त्या चंदनप्रसवाक्षतेः । 
नमस्कृत्य ततः कुर्यांस्राणायाम त्रयं बुधः ॥१६॥ 
ऋ षिश्चंदो देवताश्च वणं तत्वान्यनुक्रमोत्‌ । 
विनियोगं च संष्करत्वा न्यासं कु्यादनंतर ।१५५॥ 
करन्यासं पुराकृत्वा गेहन्यासंमथाचरेत्‌ । 
अंग्गन्यासं ततः कुयदिवन्यास विधोौक्रमः ॥१८॥ 
ततो भांडजखेक्व चंहनादित्रयं पुनः । 
दत्वामृताक्षरान्यश्च संष्पशा द्विजसत्तमः ।१६॥ 
गायञयासप्रंणव व्याहृति तितयाव्यया । 
अष्टकृत्वो येत्ततो विग्रमुद्रयाच्ादनाख्या ॥२०॥ 
पूवोदिषु महादिक्षु विदिष्षु परिचक्रमात्‌। 
अस्त्रेणरक्षर्ण कुर्यात दिच्छेदनमुद्रया ॥२१।। 
ततस्तज्वरूमादाय पात्रेणास्वस्यपूवैतः । 
 सन्नाप्यजठसंस्कारं यथापूव समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
ततस्तदा रिक्रु्चेन समंतात्सकठेवरं । 
 मूर्धादिपावपयत्तं प्रोक्षयेन्मूरमुद्रया ॥।२३॥ 
` खमानद्रव्याणि च तथा ततः संप्रोक्षयेद्धिजः। 
द्रव्याणि चंवनाद्यीनि -च्चिण्यब्धिः संस्मृतो यदि ॥२४॥ 
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तथाभिमंत्रणं दिक्षु र्चणंचाध कारयेत्‌) 
तानिद्दिधा विभज्याथ समी चीनांशमेतयोः ॥>५॥ 
देव्यथं परिवाराध इतरांशमिति स्मरेत्‌ । ` 
परिवारांशकद्रन्येः यजेतात्मानमचंकः ॥२६॥ 
गंधपुष्पाक्षतेधंप दीपाभ्यां चोद्यविद्यया । 
तत्पात्रे तोयसुत्छज्य' पुनंप्पत्रेण तेन च ॥२५॥। 
आदाय भांडसरिरं चतुष्पात्राणि पूरयेत्‌ । 
अर्ध्याचमन पात्राणं पात्राणि च्रीणिचेतरत्‌ ॥२८॥। 
सामान्यामृतमित्येवं उक्त' पात्र चतुष्टयं । 
ततः सङिलसंस्कारं यथापूव समा चरेत्‌ ॥२६॥ 
परक्षारनाथं सिट पाचरेप्रागेव पूरयेत्‌ । 
अरप्रक्षालना्थत्वादन्यसंस्कारणं न हि ॥३०॥ 
सामान्याचमानार््याणं पादयक्षाखनयोस्तथा । 
पाच्राणिस्थापयेत्पमत्यगदिप्रागवसांत्तिक ॥३१९॥। 
ततो गंधाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुहं । 
संविख्यकवं तन्मध्ये न्यसेद्ध्मानुद च्डिखं ॥३२॥ 
ततः पीटस्य नक्रुव्यां पष्य संख्य पृरैवत्‌ । 
गंधादिभिल्िभिदेव अचयेद्रणनायकं ।।३३॥ 
यी(डोशानदिशिपीटस्य छिखितांभोरहोपरि । 
तो ग॑धादिभिमे््या क्षेत्राधिपतिमर्चयेत्‌ ॥३४॥ 
पश्चादधस्तात्पीट्य चंहनप्रसुखेखिभिः। 
आधारशक्ति संपूज्य  तदृष्वर कूमेमर्चयेत्‌ ।३५॥ 
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` भरद्वाजस्परलिः 
पश्यादनतरं प्रथ्वि ततो -गंधाधिदिभिखिभिः।ः 
उपर्युपरि संपूज्य धर्मादीनध -पूजयेत्‌ ।३६॥। 
धमक्ञानंश वेराक्ञं पेश्चय्यचेत्यनुक्रमात्‌ । 
आज्ञेयदिष्ुकोणेषु चक्ष्वापि यथाक्रमं ।३५७॥ 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्वर्याणि ततः कमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिष्चु यजेत्पीटोपरिद्धिजेः ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रमुखे सखिभिः । 
महा सिदहासनध्यात्वा दिव्यं समभिपूजयेत्‌ ।। ३६॥ 
तदुध्वेगन्यकंसो(मा)नां मंडलानि ततः क्रमात्‌! 
उप्यपरिगंधादि न्रितयेन समनचंयेत्‌ ।४०॥ 
ततस्तदृध्वतस्योर््वेरजः सर्वद दध्वैतः । 
चंदनानि त्रयेणैव गुणत्रयमधार्चयेत्‌ ।\४१॥ 
पीटस्यांतः पृवेदरे पूजयेदणिमाह्यं । 
खधिमाह्वयमाग्नेय्यां महिमाख्य॑त्तुदक्षिणे ॥४२॥ 
भ्रापि निक्ृतिदिग्भागे प्राकाम्यं पिमे दटे। 
ईशित्वं बायुदिक्पश्र वसित्वं यक्षदिग्दे ।।४३॥ 
यी हशानदिग्दङे पश्चात्‌ सवे्ञत्वं विचक्षणः । 
चंहनत्रितयेनैव रेश्र्यादिमनचंयेत्‌ ॥४४॥ 
तद्दि पृवैदिक्षपन्रे. प्रज्ञामनरूदिग्दले । 
शृतियमककुत्पत्रे श्ठेमां नित्रृतिदिग्दटे ।४५॥। 


` शांतिवरुणदिक्पन्रे स्मृतिं वायुकङुदङे । 
 काक्तिः मुतरदिकयत्रै छतिमीशानंदिग्दरे 11४६) 


 गायञ्यापूजगविधानकथनम्‌ ४०४६ 
स्वस्ति ग॑द्धादिभिभक्त्या सहत्रिभिरथाण्वेयेत्‌ 1. # 
एवमेताः समभ्यकं ततो वेदास्सम्चयेत्‌.॥४५) ` 
भरग्वेदंतद्रहि प्राच्यां यजुर्वेदं ततु दक्ठिणि । `` 
सामवेदं तु बारुण्यां अथर्बाख्यं तथोत्तरे ।४८॥ 
पुराणाद्यकथातकं धरमशास्माण्यनुक्रमान्‌। ` ` 
अप्निरश्ोनिवेशास कोणेष च समच्वयेत्‌ ।४६॥ 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कर्पव्याकरणं तथा । 

छंदः सूत्राणि शास्नाणि पूर्वादिषु समन्वंयेत्‌ ।॥।५०॥ 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ बिधीक्षु च यथाक्र्म।. 
मक्तयाचेयेद्टसूनष्टौ चंदनप्रमुखेखिभिः ।५९॥ . , ` 
धरः सोमौनिटश्चेव प्रभासौधुवसं क्षकः । 

आपः प्रतयुषसंज्जिश्च व(ष॑)तकारयिति स्छृतः ॥५२।} 
ततस्तुदद्रदिरदैशे रुद्रानेकादश क्रमात्‌ । ॑ 
सद्धावभक्तिसदितः यजेत्ख्लीतद्विजसन्तमः ॥\५३॥ 
महादेवः शिबोर्द्रः शंकरो नीर्रोदहितः। 
यी(दै)शानो विजयो भीमो देवदेरबोभवोदरः ।५८४।। 
कपालिसंज्जिशत्येत्ते रुद्र एकादश स्थताः । ॑ 
पूर्वादिषु त्रिकाष्टासु र्द्राज्ीख्ीननुक्रमात्‌ ॥५५॥ 
रुदरौ्यौउन्तराशायमयेश्वंहनादिभिः। 
ततः प्रागादिकाष्टासु यजेहादश भास्करान्‌ ।\५६॥ 
बरीखीन्यथाक्रमेणैव तद्वाक्य चंहनादिभिः।. ` 
वैकत्तं नोविवस्वांश्व .मार्तण्डं भास्कसे रबिः॥६५॥ 
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`. ; . भारद्वाजस्शतिः ` , ` 
छोकमकाशकरश्चेव लोकसाक्षी त्रिविक्रमः । ` 
आदित्यश्च तथा सुयेः अंज्युमाखी दिवाकरः ॥५८॥ 
त पतेद्धादशादिःव्याः सवंखोकबिभानक्रा । 
एतानेवनमभ्यच्यं तद्वाह्योतन्मुनीन्यजेत्‌ ।५६॥ 
पूर्वादिषु चतुरदिश्चु वरिष्ठादीनप्रदक्षिणं । 


 पत्पद्यथाक्रमेणेव मुनीनाग्गाधिमिखिभिः ॥६०॥ 


ततोवषिस्परे धीमान्‌ इन्द्रादिनषटटोकपान्‌ । 
पूर्वादिष्वष्टकाष्टाषु पूजयेदचंनादिभिः ॥६१॥ 
इन्द्राभिसमवरससि च निऋतिवेरुणोनिखः | 
भीमच्छुवेर इत्यष्टौ खोकपार अमीष्यृताः ॥६२॥ 
स्वस्वनाम चतुथ्यतं प्रणवादिनरमोत्तकं । | 
सर्वेषां परिवाराणां मंत्रमाराघने स्मृतं ।६२॥ 
स्वस्वमत्रेण सकटरान्‌ उपचारान्डिजोत्तमः । 
आचाय प्रमुखस्तत्तत्‌ ध्यानेन सह पूजयेत्‌ ।६४॥ 
एवमेताः समभ्य्वं सुगं घङकपुमोक्षतेः,। 

ततो देवीं यज्ञेद्वीमान्‌ गायत्रि बेदमातर ॥६५॥ 
ध्यानध्यायो यथापोक्त' रूपदेव्याश्वलक्षणं । 
स्वगादिभिस्तथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनप्रियां ॥६ ६॥ 
सुबणैरोप्यस्फटिक षाषाण प्रतिमाकृता ¦ 
चत्वारयेतेशस्तास्युरलाभे स्थं डि स्मृतं ६७ 


 कृताप्रतिष्ठा, तां कृत्वा विधिना च द्विजोत्तमः । | 
 ततोद्धिजन्मह्रहः तस्यां देवीं समन्वयेत्‌ ॥६८॥.... 
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पूवेसंध्याचितां पुष्पं प्रतिमाया विद्ृञ्य च । ` 
भरक्षाल्य स्थापयेत्पीटे प्रतिमां प्राङ्‌ मुखीं दिजः ॥६६॥। 
पश्चात्युष्पाक्षतेस्तेषुं भ्रतिमायः प्पदेषु च । 

ततः सछिरमाद्‌ाय स्नानपाधेण पेतः ॥॥७०॥ 
संस्थाप्य जलसंस्कारं यथापूव समाचरेन्‌ । 

ततः कु्चंन तत्तोयं आदाय च शनैः शनेः ।॥७९॥ 
संप्रोक्षयेत्तसरतिमां सद्धावेनाद्यविद्यया । 

ततः पुष्पांडजङि कृत्वा प्रणवेनाकमंडखात्‌ ।॥७२॥ 
देवीमावाहयेद्रीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः । 
ततोजङिखितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ॥७३॥ 
अधोञुखेनांजछिना स्थापयेन्मूविद्यया । 
तत्तोभुष्दरयांत्तस्थं कृत्वां गुष्टद्वयं बुधः ।\५४।। 
प्रदशयेन्मुखे देव्याः भवेत्तत्संनिरोधनं । 
पश्वान्मुष्द्रयांतस्थं छत्वांगगुष्ठद्यावुधः ।७५॥ 
वक्त्रे प्रदशयेद्देव्याः सन्निधौचरणं हि तत्‌ । 
एतस्रयोगद्वितये मूखविद्येज भाषिता ७६ 

ततः साक्षातपुष्पाणि दद्यानेष्वाद्यविद्यया । 
पश्चान्तुपाद्याचमनमष्यं चानुक्रमेण तु ७७ 
दत्वाद्यविद्यया पश्चात्वस््रं यज्ञोपवीतकं । 

द्त्वा चाध्याप्यचमनं पृवेवन्मूरूविद्यया ।७८॥ 
जंदनाक्षतपुष्पाणि तथा दद्याद्यथाक्रर्म । 
धूपदीपौ ततौ दत्वा किचिन्मूरमनुजपेत्‌ ॥।७२॥ ` 


४०४२ . ` ` भागह्काजस्तसतिः 


ततः समस्तनिर्माल्यं आद्‌ाय प्रविखृज्य च । 
पुष्पाणि शीषेष्वारोप्य दद्यदाच्मनं ततः ॥८०॥ 
ततोनुपहतंर्गन्यैः प्य॑चभिषप्परमेश्वरीं । 

ततः सूतेर्गधतोयैः प्रत्यम्रैरभिषेचयत्‌ ॥८१॥ 

गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दध्याधृराभिधानकं । 

एतानि पंचगव्यानिव्याख्यातानि महषिभिः ।८२॥४ 
पेय्याषदद्या धाराख्यंमदूमभ्बीक्ुरसपंचकं । 

एतत्पं चामृतंनाम स्नपने प्रवरं स्मृव ॥८२॥ 
दरव्याण्यमूनिपात्रेषु पूरदत्वाथ पंचसु । 
गंद्धपुष्पाक्षतान्धपदीन्द्त्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ १ ।८४॥ 
सपशाष्टकृत्वा स्साविञ्या पान्नंप्रत्यभिमञ्य च । 
द्रव्यैरेतस्ततो देवीं सनापयेद्धिधिपूवेकं ।८५॥ 
गंधद्वारांकरिषस्य गायत्रि गोजलस्य च । 
आय्यायस्वेति पयसा शुक्रमस्यधसपिषः ॥८६।) 
द्नोदधिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदकं । 
मधुबातामधोर्धाराविद्ययेक्षुरसस्य च ॥८५) 
मत्राण्यमूनिद्रव्याणिमाख्यातानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
गोमूत्र पू्वल्ञानादि मंत्रैरेभिः समाचरेत्‌ ॥८८॥ _ 
एवंदशविधं शान कृत्वाचोषेण वारिणा । ` 
गोधुमपिष्ठमुद्राभ्यपिषयित्वामिषेचयेत्‌ ॥८६॥। 
ततोहरिद्रयाक्प्य श्युद्धशीत(ज)लेन वा! .. ` 
अभिषिच्य सत्ानं .्ितर्य च , समाचरेत्‌ ॥६०५॥ 


गाय्रीपूजनवकिषश्नम्‌ ४०९ 
आपोषिष्टादिमिमत्रे त्रिमिश्रा. सापनं स्पृतम्‌ । 
दहिरण्यवणं इत्याद्येश्चतु्भिःस्नापनं स्यतम्‌ ॥६१॥ 
पवमानानुषाकेन ज्ञ(स्न) पनं च ठृतीयकम्‌ । 
एवं त्रिः स्नाय्यमनुभिः एतेरप्याद्यविद्यया ॥६२॥ 
समस्तयाऽथव्याहृत्या परिषिचेस्रदक्षिणम्‌ ! 
दद्यादाचमनं देव्याः स्नानं मरत्यात्मवियया ॥६३॥। 
तथेवसाश्चतं पुष्पं उध्वस्वाचिषु च द्िजः। 
ततः पूर्वाचिते पीठे स्थापयेत्स्थानपीठतः ॥६४॥ 
ततः पुष्पांजलि दत्वा नमस्करत्यात्मविद्यया । 
ततः पूर्वस्यलाद्यादि त्रितयं क्रमशोऽ्चयेत्‌ ॥।६५॥ 
दद्यात्पाद्यं पदन्तशुमुखेष्वाचमनिय्य(नीय)कम्‌ । 
अध पंचसु शीर्षेषु मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥६६॥ 
ततो वस्र ब्रह्मसूत्रं दत्वाऽऽचमनमपयेत्‌ । 

` गंधयुष्पाक्षतरेवमपयेदात्मचिद्यया ६७ 
ततो नानाविधः पुष्पैः सुर्गधेः छखमादिभिः। 
यथेष्टं पूजयेहेवीं यथानयनवह्लभम्‌ ॥६८॥। 

ततो धूपं ततो दीपं दद्यात्युष्पांजछि ततः। . . 
सौवर्णे राजते शौस्वेकांचने भाजने श्युभे ॥६६॥ 
नापूपधृतनिष्पन्नं परमान्नं सशकेरम्‌ ` ` 
 दत्वाऽऽ्त्म्रविश्या प्रोक्ष्य पुष्णः तदुपरि क्षिपेत्‌ + ` 
ततोमंत्र$सनस्योरध्वे तत्वथाध्याखतमुद्रिकयम्‌ ॥ ९००१ 

१६८ | | 
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दत्वा समस्तव्याहत्या परिषिच्यान्नभाजनम्‌ । 
प्रणवेन जटंध(द)त्वा तन्नेवेद्यं निवेदयेत्‌ ॥१०१॥ 
ततः सपुष्पहस्तेन दक्िणेन द्विजोत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं त्रिः स्र स्ृष्ठा खषा निवेदयेत्‌ ॥१०२।। 
पुष्पं दत्वा ततो हस्तं प्र्ष्याल्याष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेदष्टाविशति वा यथाशक्ति च संकटे ।॥१०३॥ 
अगुल्याक्षस्जावापि गायत्रीं द्विजसत्तमः । 
अखाभेजत्रोक्तपाच्राणां पत्रपाच्रेषु शोभने ॥१०४।। 
शासख्राविरोधभूजावकतिका वीरुधामपि । 

निवेद्य प्राक्समाख्याते दुरमेऽतीव सोमपाः ॥१०५॥ 
होमोक्तधान्यजान्नं वा कदमूलफलानि वा । 
गोक्षीरं दधिखंडं वा लड डुकादिकमेव वा ॥१०६॥। 
इतरद्भक्तिजातं वा विशेषसुरुभन्तु वा । 

निवेदयेत्त॒ नैवेदं द्रव्यैः सर्वप्रकारतः ॥१०५७॥ 
पश्चादाचमनं दत्वा नैवेद्यं तद्विस जयेत्‌ । 

तवः संप्रोच्य तदपानकरः वासस्ततोऽपयेत्‌ ।१०८॥ 
अठकारानुभूषेण पश्चात्ताम्बूटमुत्तमम्‌ । 

करमेण कृत्वा त्रितयं मूलमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ॥१०६॥ 
अन्यानि यानि देयानि दद्यात्तान्यात्मविद्यया । ` 
पश्चादुत्थाय सद्भक्तया गंधपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥११०॥ 
जलमजटिना दद्याश्चारुकोदकमत्रतः । ` - | 
अक्वानेन प्रमादेन : द्रव्याराभेन वा यदि ॥१९११॥ 
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अन्युनमतिरिक्त' वा तरक्षमख ममेगश्वरी । 
जगन्मये जगन्मातः जगज्जननकारणे ॥११२॥ 
यदलीकं छृतं सवं तन्मया(मभ) शन्तुमहसि । 
मंत्रहीनं क्िया्टीनं भक्तिहीनं मदहेखरी ॥११३॥ 
यत्पूजितं मया देवी परिपूणं तदस्तु मे |. 

दत्वाऽमीभिखिमिर्ेन्याश्चुलकोद्कमशेकः । ११४ 
ततः प्रदक्षिणं भक्त्या तोषयेत्परमेश्वरीम्‌। 
पश्चादृण्डंनमस्कारत्र्यीञयाद्‌ द्विजोत्तमः ॥११५॥ 
उत्थाय हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीपादङुसुरमं ततः। 
आत्ममूध्रि च सद्धतय। धृत्वा प्रक्षाख्येत्करौ ॥११६॥ 
ततः पुष्पांजलि दद्या्चरणेष्वाद्यतिधय्रा । 
ततः क्षमस्व देवी त्वं मां च रक्षत्युदीयं च । 
प्रणवेनाऽथ देषेशीं सूयं विम्बे प्रवेशयत्‌ ॥११७।। 

` (ततः प्रसन्नवदने ¢ गायत्रयारूयां महो दश्री । 
सद्मक्तयाऽभ्चंयेद्धिपो वियुक्तः सवेपातकेः ॥११८॥ 
सवेयज्ञतपोदानतीवेदेषु यत्फलम्‌ । 
पिहत(विधिना१,तत्सकटटबन्ध्वा यात्यन्तेशाश्चतं पदम्‌ ११६ 
विषुव्रायनसंकांतिप्रहणेषु च वेधूपौ । 
व्यतीपाते महापूजामशक्तस्चेःसमाचरेत्‌।।१२०॥ 
एतद्रहस्यं परमं एतटेव्यामहाचंनं । 
सक्छुराय सुशीलाय वेदाध्यायिद्विजन्मने ।१२१॥ 

1 इति श्रीभारदाजस्यृतौ पूजाध्यायकथनं नाम एकादशोऽष्यायः।} 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
 गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ 
अथ वक्ष्यामि गायत्र्याः ध्यानंसर्वाघनाशनम्‌ । 
सर्वाभीष्टप्रदं साक्षादिदहलोके परत्र च ॥ १॥ 
ध्यानं संध्यान्नये(सायन्तने) यत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
अन्यथा तु निजध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
ध्यानं विना जपं सवं यत्नेनाऽपि छृतं बथा । 
तस्माद्‌ द्विजस्तु ध्यानेन जपं सह समा चरेत्‌ ॥ ३॥ 
हं सस्थां कास्यकां रक्तां चतुवक्तरां चतुभजाम्‌ । 
पद्मासन जटाचूडामष्टनेत्रां स्मिताननाम्‌ ॥ ४॥ 
पीताम्बरप्रकरितां रन्नकुण्डलरमण्डिताम्‌ । 
दिव्यवचंदनदिक्नागां दिन्यपुष्वैरखंकृताम्‌ ॥ €^ ॥। 
सर्वाभरणसंयुक्तं होमयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
दश्चिणेऽक्षसरजं कूचं वामभागे स्‌ वं वरम्‌ ।॥ ६ ॥ 
चतुहस्तेन बिश्रार्णाव्रण्येदिकप्रदक्षिणम्‌ । ` 
प्राक्संश्यायाःस्मरेदेवीं गायत्रयाख्यां द्विजोत्तमः । ७ ।. 
दक्िणेऽश्चखरजं कूच. स्‌.वं वामे कमंखलम्‌ । . 
एवं क्रिः स्मरेेवीं दविजः पूर्वोक्तखक्षणाम्‌ । ८ ॥ 
दधतीं 'शवेर्षरूर्पौ "तां -शिंतवन्ना चंतुभजाम्‌। 
दिनेत्रांहिमकोरि `` ` "ˆ चिवेष्टेनाम्‌॥ & ॥ ` 


गात्रीच्यरभवर्णनम्‌ ` चणो 
सीतक्षामांबरधरां प्रसन्तेदुनिमाननम्म्‌ ।.. . ` . 
खगन्धां ङिग्रसर्वोङ्गं सुपुष्पलग्बविभूषिताम्‌ ।९०॥। 
 समस्ताभरणोपेतां खणेयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
दक्षिणे पंकजं शंखं वामे चक्रं महागदाम्‌ ॥११॥ 
चतुहस्तेन बिभ्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 
एवं मध्याहृसध्यायां सावित्रीं दविजसत्तमः ॥१२॥ 
कृष्णां प्रौडां(टां+वषारुटां एकवखां त्रिखोचनाम्‌ । 
चतुर्भुजां जटानागकुंडरेनसुमंडिताम्‌ ॥१३॥ 
व्याघचरमाबरधरां नानाभरणमूषिताम्‌ । 
अक्षसजमहाशुकडमरू चकपारकम्‌ ॥१४।। 
चतुष्करेषु बिश्राणां अधरादि प्रदक्छिणम्‌ । 
एवं सरस्वतीसंज्ञां साय॑कारे स्मरेद्‌ दिजः ॥१५॥ 
सपवित्रं चतुहंस्तां तिखो देव्य इमा धुवाः । 
त्रिमूतिरूपधारिण्यः खष्टिसिितिखयांशकाः ॥१६॥ 
एवं त्रिषु च संध्यासु जपकालेऽकमंडले । 
गायत्रीं संस्मरेद्िप्रः सर्वान्कामानवाप्लुया(त्‌) ॥९५। 
पथ्चास्यानि त्रयः पादाः षड्वागादिशबाहवः ॥ 
नेत्राणि पंचदश च श्वेतरुतकरान्तिमत्तसुः ।॥१८॥। 
प्रदक्षिणां ततः प्रत्यगृ्हीश्यानि(१) यथाक्रमम्‌ । 
रक्तकृष्णयुवर्णाभः शवेतज्योति निभानि च ॥१६॥ 
इताशनवदास्यानि सुस्थिरत्वत्तुतद्यः \. . ` 
उत्संगे टभागो चु क्ुक्षयःषटलकीतिवाः१२भा.- 
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कूर्वाक्षसूत्रं शग्द॑धा(गदा$मयादक्षिणपाणिषु । 
पुप्तकानि स्‌ वं पात्रं वरास्वेतरपा णिषु ।(२१॥ 
अथवाठपकरशक्ञाणि भवेयुदेशपाणिषु । 

चतुर्भुजां वा तां ध्यायेदन्यत्सवं पुरोक्तवत्‌ ॥।२२॥ 
अद्घाक्षिमाराममयं दंडं दक्षिणहस्तयोः । 
कमंडलुं च वरदं बिश्राणां वामहस्तयोः ।२३॥ 
युङन्दं कुंडलं हारं कपूर ऊुक्षिबन्धिनीम्‌ । 

न्नं पीनं कराकठ्पं कराशाखाविभूषणम्‌ ॥२४। 
कलापपाद्कटयोनूपुराङ्कलिभूषणम्‌ । 
एतेर्विमूषणे मैः. नानारनरपमन्वितैः ॥२६॥ 
दिन्येर्विमूषितां देवीं रस्मयज्ञोपवी तिनीम्‌ । 
पविव्रहस्तदखकां किचिसमह सिताधराम्‌ ॥२६॥ 
दिज्यर्गधालुचिप्नांगां दिन्यमाल्येरंृताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां सर्वावयवसुदराम्‌ ॥२५॥ 
सर्वलक्षणसंप्पन्नसवखौकेकनायकीम्‌ । 

समस्त मंत्रतंत्राणां नायकत्वे प्रतिष्ठिताम्‌ ॥२८॥। 
श॒द्धखर्णमयेरलनैः अनेकेरूपशोभिता । 
आनानात्य॑न्त सौदर्यस्थाने पं चास्य विष्टरे ॥२६॥ 
तथाविधे भद्रपीडे विस्मये चोध्वं संस्थिताः । 
 चतुर्वेदैःषडगेश्च चतुषष्टिकलारमभिः।२०॥ 
वरिष्ठा्ैश्चमुनिभिः गायज्यायेश्च देवतः । 
अन्यामित्राह्ममुख्याभिः शान्तिभिः ख्गेवारिभिः ॥२९।॥ 
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त्रयस्िशद्धि अमरैः सेदः संसेविता खशम्‌ 1" 
सद्‌ा शिवस्ठरूपेयमीनच्रस्याङ्गनाशृतिः ।३२॥ 
` सततं ब्रह्मविष्णुभ्यां समुद्रेश्वनमस्छृता । 
तस्मारियं दिजश्रष्ठा ध्येया जप्या च स्वेदा ॥३३।। 
गायत्रीभक्तितस्तेषां भुक्तिमुक्तिफटप्रदा । 
एवं स्वेश्वरीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३४।॥ ` 
ध्यायञ्जपन्‌ सवेसुखाप्नोतीह परत्र च । ` 
ब्रह्महा वा सुरापी वा स्तेयी वा गुरुतल्पगः ॥३५॥ 
तद्योगी वाच्यपापीवायोवा कोवा द्विजोत्तमः। 
देवीध्यानरतः साध जपेन सहभक्तितः ।।३६॥ 
तत्रेते पातकाः सवं विनश्यन्ति न संशयः । 
व्याघ्रादयो र्गाः ऋूराः बरश्चिकाध्चाश्च जन्तवः ॥३७ 
ब्रह्मराक्षसपूर्वाश्च पिशाचा व्याधयश्च ये 
प्रेताग्रहाश्च निर्घाताः अप्यन्ये बद्धवेरिणः ॥२३८॥ 
देवीभ्यानरतं विप्रं न स्पृशन्ति प्रमत्तितः। 
देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यो(ध्याश्च)च गुह्यकाः ३६ 
गंधर्वाप्सिरसो यक्षाः किञ्नरागरुडोगगाः । 
बिद्याधरास्तथेवाऽन्ये भूताख्या भुविचारणाः ॥४०॥ 
सवं तु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्य च । 
महानदीषु गिरिषु महावाते महानरे ॥४१॥ 
महाविपिने(बने१) भयंनास्ति देवीध्यानरतस्य च । 
द्विजस्य जष्यं ध्येयं च न गायच्याः परंपरम्‌ ॥४२॥ 


स्वप्रकाराद्लोकेषु त्रिष सत्यं न संशयः । 
उत्यत्तिसखितिसंहाराः यस्यास्युवंशगा शशम्‌ ॥४३॥ 
तां गायत्रीं परित्यज्य विप्रः किं प्राप्यति) धुवम्‌ । 
स्वाध्यायाः संस्तरामत्राः दानान्युग्रतपांसि च ॥४४॥ 
तीर्थानि वेदाः सकलं गायत्र्यैव द्विजन्मनः । 

सत्यं भ्रयोमहानंदोयकस्तेजोबलं (१) सुखम्‌ ॥४५॥ 
भागधेयं च सकटं गायत्रयेव द्विजन्मनः । 

आयुर्धान्यं घनं रूपं सुशीरं सुमतिः कुटम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकटं गायत्रयेव हि सोमपाम्‌। 


देवीमेतां परित्यज्य देवताभितरा द्विजः ॥४५॥ 


आश्रयेत्कोऽत्र निर्भाग्यस्तस्माकिंयदि (कोऽप्यस्ति)पापभाक्‌ । 
गायत्री जननी शस्ता गायत्री भातरःस्मरताः ॥४८॥ 
गायत्री बन्धुवगेश्चगायत्री चाधिदेवता । 
यति्निरिचत्य यो विप्रस्तां समाभित्य तिष्ठति ।४६॥ . 
तस्येह दुं किञ्चिदिह नास्ति परत्र च । 

गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुङे यदि ॥५०॥ 
ब्राह्मणत्वं कुतस्तस्य स शूद्रेण समः स्तः । 

स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्रं करद्वयः ॥५१। 
उध्वपुड्‌' च विधिवद म्रिहोत्रोत्थभस्मना । 

शरुत्वा छ्लादभुजयोह दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
सदाकन्तव्य कर्माणि कृतवा दर्मायने द्विजः । | 
उपविश्येद्रियदिग्बक्त्रः भूत्वोदशषयुख . एब. वा ॥५३॥ 
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आसनं स्वस्तिकरवदा इत्वा जीनप्राणसंयमान्‌ । 
ततो गुरू गणेशानं भक्यादेवंप्रणस्य च ॥८.४॥ 
ऋषिश्छन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ । 
वीजं शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्का प्रणिपत्य च ॥५५॥ 
कृत्वा न्यासच्रयं पश्वादृध्यायेदेवीमिशोत्थितः । 
संध्यासंहिमरूग्बिबे स्ववेतस्यथवा बुधः ॥५६॥ 
एकाप्रमानसो भूत्वा जपेदष्टसहसखरकम्‌ । 
नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्त्याऽथ वा पुनः ॥५७॥ 
सभवेत्‌ त्रिषु रोकेषु निग्रहानुग्रहाक्षमः। 
यथेष्टमखिरान्मोगान्भुक्ा भूतिच शश्चतीम्‌ ।५८॥ ` 
ततःस्वगेफलान्मुक्ा प्राप्नोत्य॑ते परं पदम्‌ । 
ध्यानाघ्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥५६॥ 
सदूब्राह्मणाय दातव्य सश्चरित्रगुणाय च । 
दुश्वरित्राय दुष्टाय दुविप्राय दुरात्मने ॥६०\ 
न देयमेतदध्यायं स्नेहाक्किमपि कांक्षया । 
यदि दुष्टस्तटेदत्तमध्यायं येनकेनचित्‌ । 
स पापात्मा महाघोरे नरकाष्दौ वि(चि)र॑वसेत्‌ ॥६१॥ 
॥ इति भ्रीभारद्वाजस्थ्रतौ गायन्रीध्याननामको 
द्वादशोऽध्यायः ॥। 


अथत्रयोददयोऽध्यायः ` 
गायत्रीमूखध्यानवर्णनम्‌ 

अथातः संप्रवक्ष्यामि मुरध्यानं तदात्मकम्‌ । 
धेतः(देवःप्रसादजननं(सर्वाघोध)स्वेथाघविनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
सवंथाऽनु्ठितं सिद्धं मुनिभिस्तस्वकांक्षिभिः । 
महानुभावेरमरे रवि सद्धक्ति तत्परम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्येषामपि सवेषां निखिखाभीष्टसिद्धिदम्‌। 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसन्तमैः ।॥ ३ ॥ 
स्नात्वा शुद्धः शुचो देशे प्रक्षालितपदद्वयः । 
स॒ पवित्रकरदंदः छते चास्पर्शने द्विजः ।॥ ४ ॥ 
अभ्मिहोच्रजयाभूस्या श्ुद्धयाजरुसिक्तया । | 
धृत्वाछिकादि स्नानेषृष्वेपुंड्‌'च पन्चसु ॥ ५॥ 
कुशासने प्रागवदनः उद्ग्वक्त्रोयथामति । 
उपविश्य गुरू वाचं गणेशं प्रणमेद्थ ॥ ६ ॥ 
त्रिप्राणसंयमो भूर्वा भूमुवादित्रयेण तु । 
रेचकश्वाथकठृतीयः कुंभकं (च) ततः (परम्‌) ॥ ७ ॥ 
ऋषिश्छंदो देवताश्च विनियोगं च वणेकान्‌ । 
तत्वादिशक्तिवीजं च शक्तिश्चाथ क्रमासस्मरेत ॥ ८ ।॥। 
अथहस्ताङ्गदेदेषु छरयान्न्यासंत्रयं क्रमात्‌ । | 
दिग्बन्धनं च तत्पश्चाद्‌ ध्यायेदेवीं प्रसन्नधीः ॥ ६ ॥ 


गायक्रीमूरध्यानवबर्णनम्‌ ४०६दे 
यातिवत्यनुवाकेन हृदये वाऽकंमंडरे । 
देवीमावाद्य गायत्रीं ततो ध्यायेदू द्विजोत्तमः ॥९०॥ 
पंचवक्तरां दशयुजां षडगभां चरणत्रयाम्‌। 
त्रिपन्चषष्ठि ˆ` गायत्री परमेश्री ।११॥ 
वेदा दिविद्याभूताशहुतरक्त'दबो जगत्‌ 1 
द्यविष्णुशिवाश्चास्माः प्रथनावयवा अमी ॥१२।। 
ऋग्वेदः पू्वेचरणः यजुर्वेदो द्वितीयकः । 
सामवेदस्त्रतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ ८) ॥१३॥ 
मह्‌ द्विमख्याररू वासौ रन्नाकराःस्मृताः । 
पूवादिकप्रथमा कुक्षिः दक्षिणादिष्दरितीयकाः ॥१४॥। 
पश्चिमादिक्ठृतीयास्याः कबेराशाचतुथंका । 
उ्वीदिक्पर्चिमायादिगणटेत्युक्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५॥ 
इतिहासपुराणानि नाभिर्दिव्याति वे जगत्‌ । 
गर्भान्तररमरुदभश्छंदासि च ततस्तनौ ॥१६॥ 
हृदयं ध्मेशाद्माणि बाहवो न्यायविस्तरः । 
शिरयोधरागिरिपतिः शीर्षाणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १७ । 
छंदःशिरःशब्दशास्त्रं शिरःशीषं दितीयकम्‌। 
शिरः कल्पस्ठृतीयन्तु तश्चतुथ निरुक्तकम्‌ ॥१८॥ 
पंचमं ज्योतिषं शीषं परमं परिकीतितम्‌ । 
सितेकरगतिवकत्रं वदनश्चेन्दुमंडलम्‌ ।१६॥ 
समीरणं च निश्वासः प्रसन्नो बायुरीरितः,। 
छृष्णाभ्रपंक्तिरलकाः दोर्माा हिमदीधितिः ॥२०॥ 


" ऋ 
पुष्पावतंसाज्योतीषि शरो नश्षत्रमाखिका । 
रब्नाकल्पाश्चवनीरुहः मीभांसालक्षणानि च ॥२१॥ 
विद्याविधौशिरः पश्चा(द्‌) अथर्बाङ्यो विचेष्टितः । 
वेदान्तशास्त्र विमलं मानसं परिकीर्तितम्‌ ।२२॥ 
ब्रह्मा मुखं शिखा रुद्रः विष्णुरात्मा हृदि -स्ितः । 
एतद्णक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीतिता ॥२३॥ 
सांख्यायनस्य गो्नेषा जगद्रूपाखिलेश्चरी । 

एवं ज्ञात्वा खहृत्पद्म दिव्याकाशेऽद्भुत(१)स्पले ॥।२४।। 
हैमे सिहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः । 
भद्रपीठेदयाद्युद नानारन्नसमन्विते ॥२५॥ 
पद्यासनेऽथवा सौम्ये तदायाते खचेतसः । 
पाद्यमाचमनं चार्घ्यं वस्त्र यज्ञोपवीतकम्‌ ॥।२६॥। 
चंदनं चाक्षतं पुष्पं धुपदीपं निवेद्यकम्‌ । 

करानुलेपं तां दत्वाधिजपमा चरेत्‌ ।[२७ 
प्रदक्षिणप्रणामांश्च यथाशक्त्या च कारयेत्‌ । 
स्तुरवाऽथ विविधेस्तोत्रदवीमुद्धासयेत्ततः ॥२८॥। 
एतान्यमूनि द्रभ्याणि प्रोक्तानीहाचेनाधुना : 
मानसोक्तानि सिद्धानि श्भानि द्रग्यजानि च ॥२६॥ 
एवं द्विजोत्तमः सम्यङ्नियमेनेव सवथा । | 

` यो ध्यानेनाचये्ेवीं सर्वाभीष्टं छभेत्ततः ॥३०॥ 
ध्यानं कृत्वा ततः सम्य॑ग्त्राद्यणस्य महात्मनः । 

` भङापातकपूर्वाणि न स्वृशंन्धि तमास्यपिः॥३९॥ < ` 


यानियोग्यायिकवल्लूनिः ध्यानं ङुर्वन्स्प्रशेदुद्रिजः । ` 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः ॥३२॥ 
सततं ब्राह्मणो भक्त्या सहैव ध्यानतत्परः । 

न तस्य दुष्कृतं किंचि विद्टोपरिमद्टात्मनः ॥३३॥ 
ह्या विष्णुहराश्चेव मुनयः पितरस्तथा. । 

प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्म विद्धिरिति ध्यानं ध्येयं तद्‌ ब्रह्मसिद्धये । 
सदृब्रह्मणोऽनिशं शद्धेभविवश्येरपिस्षतम ॥२३५॥ 
योगेन ध्यानमार्गेण जपेश्च सततं द्विजः । 

तिष्ठत्याधिय वेदाभ्यां सनाक्षदीन्वरसंस्सृताः ।॥३६॥ 
प्रायः किंजल्पनेबधैः भूयोभूयोविमोहनैः। 

गायत्र्यास्तु परं नास्ति दैवतं ` सद्द्िजन्मनाम्‌ ॥ ३५५ 
वेदांबिकां परित्यज्य गायत्रीं ये द्विजातयः । ` 

पठन्ति वेदानस्तेषांत्ते मवेयुर्भद॑मस्वनाः ॥३८॥। 
गायत्रीध्याननिरंतो यो द्विजो जप्यवेदवित्‌। ` 
सवेदविदिति प्रोक्तो विद्युद्धश्च द्विजातिषु ॥३६॥ 
एतद्धयानं ततः छर्यात्‌ सद्भक्त्या नियमेन यः। ` ` 

स स्नातः सर्वतीर्थेषु कृतास्तेनाखिखाधराः ।४०॥ 
कृतानि सवेद्‌ानानि भूदानप्रमुखानि च । 

कृच्छ्र चान्द्रायणादीनि छृतान्युग्रतपांसि च ।४१॥ 
अन्यानि यानि पुण्यानि यांनि धर्माणि तानि व॑} ` 
यथोदिविक्रतरेणेव समस्तानि कृतानि वै 11४य. 


४०६8६ | मारद्वाजस्मृतिः ् 


महाध्यानभिति प्रोक्त एतदूध्येयं द्विजातिभिः । 
सदूद्विजायपरेष्टव्यं भरदातव्यं) अल्यस्मे न कदाचन ।४३॥ 
द्विजः खदा महाध्यानाध्यायमेतं परः श्ुचिः। 
सवेपापविनिर्भक्तस्स याति परमं पदम्‌ ॥४४॥। 
॥ इति श्रीभारद्राजस्मृतौ महाध्याननामक- 
स्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


चतुदंशो 
अथ चतुदशोऽध्यायः 

पूजाफटसिद्धये द्रव्यगन्धरक्षणवर्णनम्‌ 
अथाचनोक्तद्रव्याणां गंधानां च प्रथक प्रथक्‌ । 
लक्षणं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफरसिद्धये ॥ १॥ 
चंदनागस्कपूरकाश्मीरजचुष्टयम्‌ । 
गधाख्योऽयं विषेप्यास्या भक्त्यावापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥। २॥ 
चंदनागरुकपुर कंकमत्निग्धकदमः । 
गंधोत्तमइति प्रोक्तः श्रेष्ठः सर्वानुरेषने ॥ ३॥ 
पूतिमृगमदादीनि पुण्यांगानि विशेषतः । 
द्रव्याण्यतिसुगंधीनि प्रमृज्यान्यनुटेपने । 
वंदनागर्खोदहाङ्य कारमीरजचतुष्टयम्‌ ।॥ ४॥ 
एकेकमष्टद्वितयशतसंख्यागुणाधिकम्‌। = = 
भभिन्नाशंखवश्वेताः सुस्निग्धा श्रीहितण्डुखाः । {॥ 


नानाद्रभ्यगन्धरक्षणम्‌ ४०६७ 


अक्षृताश्चेत्यभिहितास्ते प्रशस्ताः समव्वने । 

कृष्णाः कड्गा(१,बहुविधाः पुरुषाश्चमटीमसाः ॥ £ ॥ 
जरीह्यश्चता अपि क्षुद्राः न हि योग्याः समचने । 
माङतीमद्िकाशोकाः जीवन्ती नबमद्िकाः ।॥। ७ ॥ 
पुन्नागवङकुलां भोजाः पाटरोत्परचंपकाः । 
कदंबकणिकाराख्ग्रपटाशकरवीरकाः ॥ ८ ॥ 
मदारनागविजयश्वेतमद्‌ारकेसराः । 
कोज्जुकामतमातद्िसंध्या व्त॑ङुसुभकाः॥ £ ॥! 
बकागस्यासनद्रोण आरग्वधककांचनाः। 

त्रिसंध्य प्रथुव्राङाकंजपाःश्युः पुष्पसंकटः ॥१०॥। 

एषां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समचने । 

एषु छक्षणयुक्तानि योग्यानि कुसुमेष्वपि ॥११॥। 
अलक्षणानि पृष्टानि न योग्यानि कदाचन । 

सदखानि न नानि सुपक्रानि नवानि च ॥१२॥. 

स रक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च । 

पुष्पेषु चतुवेर्णा भवन्तिधवलादयः ।1१३॥ 

तानि सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोज्यानि समचने । 
प्रयोज्यान्यचचनादिभिः(्ाणि पुण्यगन्धानुलेपनेः)॥।१४॥ ` 
अतिपक्ान्यपक्तानि तप्तानि बिदखानिच। 
निर्नाङानि प्राक्तनानि केशकीटयुतानि च ।॥१५॥ 
विशीर्णानि सरघ्ाणि इृष्टोपहतानि च । £ 
एतान्यङुक्षणादीनि पुष्पाणि काथ(कथि?) तानि तु ॥१६॥ 


४०६८ 


क 
वीतपुष्पफलाशानि बिभस्य न तु पूजयेत्‌ । 
अन्तरेण सरोजातंहिवर भ्रसवद्वयम्‌ १५ 
खत्राखूयातानि पुष्पाणि न योग्यानि कदाचन । 
तस्मादुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्य्चने सदा ॥१८।॥ 
बिरवापामागमरुवतुखसीदमनाम्न्‌ कः । 
भरङ्गराडजवुखदिरमहमदिद्काह्याः ॥९६॥ 
शशिन्रह्ममहीजात हरिताख कुशाह्याः । 
एषां कोमर्पत्राणि योग्यान्यप्य)र्मचने सदा ॥२०॥ 
पर्वाक्तङुसुमारामे पत्रेरेते्नियोजयेत्‌ । 
एषामराभे पत्राणां अक्षतर्वातिरे(ख)येजेत्‌ ॥२१॥ 
स्वारामोदुभूतङ्कसुमै (र) अचशरिष्ठेत्युदीरिता । ` 
मध्यमा वनजैः पुष्पैः ऋछीतपुष्पैः कनीयसी ॥२२॥ 
कपित्थवा कुचीसं शिरीषमदयन्तिकाः । 
शल्मल्पेरडमधुकबिभीतकविषद्ुमाः ॥२२॥ 


` अन्ये येनाऽत्र कथिताः विरोधो ऊतिकाद्ुमाः । 


त्रीणिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४॥ ` 
नस्तस्मास्तेयेजेरेवी(भत्मया)न्वेष्टशीघामिलाषुकः । 
स्तेयेनाऽऽहृत्य पुष्पाणि बद्ाद्वा येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
यो यजञेत ते था पुजा भवेदेव न संशयः । 


गंधांि.वूजद्रन्याणि स्तेयेन प्रसभेन वा ॥२६॥ 


ङ '(सिन्दुर) ककम दृ कोर्ट छार्बजेकं तथा. ॥२५७ 





अमूनि पंचद्रन्याणि पाद्यान्याहूुमहषेयः। .. ` 
फलं कपूरतंकोरकोषटेरोशिरजानि च ॥२८॥ 
अमून्याचमनीय्यस्यानि द्रन्याण्युक्तानिसदूबुधैः। 
कुशाग्र तिरसिद्धार्थ यवाक्षतवयांसि च ॥(२६॥ 
द्रन्याण्यमूनिषद्राहुः (१) अध्यंस्य मुनिप॑ंगव्राः। 
न मेरुसज्जश्रीवासकङ्कुमं श्रीफटं मधु ॥३०॥ 
लाक्षाङृष्णागरः सर्पिः रसनः सरट्रुमः। 
अगरुमेिषाग्रश्च श्रीग॑धो गुमाटधस्तथा ॥३१॥। 
निय्यां सश्च्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि षोडशा । 

द्रन्येष्वेषु यथालब्धं तथा तद्धुपमचेयेत्‌ ॥३२॥ 
अलाभे प्रसवेनेव धुपं संकट्प्य वऽ्चंयेत्‌ । 
कपूररोदश्रीलंडेखामन्ञ्ुकचतुष्टयम्‌ ॥२३॥ 
रूपवेदांग तुरगस्य सध्ू(घु)तसाधनम्‌ । 
एतन्मधुधृतं पात्र विततज्वारूपावके ।।३४)। 
प्रक्षिप्य दद्यात्तद्धपं महासंम्मोहना वरय(त्मकम्‌) । 
कपुंरसीतरोद्टोभूकालेयंकुदुरष्करम्‌ ।३५॥ 
निर्यांसश्चंदनंचेति द्रव्याण्येतानि सप्त ै। 
क्रमेणेव तु सरां संख्ययाच्युतभाषितम्‌ ॥२६॥ 

` मधुपद्यत्यृतं (द्रन्यात्मक) देव्याः तस्यं धूपसाधनम्‌ । 
एतेषामपि विज्ञेयाः भागाः पूवं यथोदिताः.॥३५। 

कपूर गोधरतं तें मर्वेदिव (क)साधनम्‌ । | 
पट्सुपच कार्पासं तद्ततिकरणे स्यतं ॥३८॥ 

६९६ 


` ॐ9१9© 


महानदी पुण्यतीथं सखिलं चो्तमोत्तमम्‌ । ` 
नदौीधनरसं मेध्यं इतरतु कनीयसम्‌.॥३६॥ .. 

तत्र स्वादूदकं श्रेष्ठं काषा्याभस्तुमध्यमम्‌ ।. 
इतरत्सरिर वारि कनीयसमुदाहतम्‌ ॥४०॥ 
सकीटकं स दुगं हेयवस्तु समन्वितं । 

समसृत्तिकं यतसङिक तदयोग्यमिति स्मृतम्‌ ।४१॥। 
श्टेष्मरक्तसुरामांसस्पिर्मात्रास्थिशिरोरुदैः। 

एतानि हो(हे)यवस्तूनि न संस्पश्यानि हि कचित्‌ ।४२॥ 
स्वच्छं सुशीतलं स्वादु छघुसत्पात्रपूरितम्‌ । 

पानीप्यं तत्त॒ जानीयात्सछिल श्रेष्ठमुच्यते ।४३॥। 
चंदनागरुकपृरचंपकोसीरकुङ्कमेः। 
वस्ति(सं)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम्‌ ॥४४। 
मूखेनाष्टोत्तरशतं वार्येतदभिमत्ये च । . 

सकूर्चं  क्ञापयेदेवीं सर्वपुण्यफरं रमेत्‌ ॥४५॥ 
निवारतंडखाः श्रेष्ठाः मध्यमा ब्रीहितंडलाः। 
होमोक्तधान्या जायते . तंडुखाःस्युः कनीयसः ।४६॥ 
अखण्डा निस्तुषा श्रेष्ठाः शवेताःकिधाश्व शोभनाः । 
सतुषा .बहुवर्णाश्च कणाम्ना नेव शोभ नाः ॥४७।। 
आद्कप्रमिताः श्रेष्ठाः तदृर्धां मध्यमाःस्मृताः । 
कनीयसस्तदर्धाश्च नेवेद्यपरिकल्प्रने ॥४८॥ .. 


 छ्ि्ान्नं . तङखान्नं भिः. सटाखवणोदनं \ 


स्वंगान्नं घटान्नन्बः मैते परिक्रस्पयेत्‌ .1४६।॥। 


पुजाद्रव्योपकरणवर्णनम्‌ ४०७१ 


दुभाव्स्यान्नपरार्धान्नं स्पर्ान्नं शुद्ररोगिभिः। 
उच्छिष्ठावदहितं चान्नं मेवेये परि वजयत ।५०।। 
अतिपक्राअपक्राश्चसंस्पष्टा मंदकादयः, 

नैवेये तेन योग्याःस्युमौदकांतु पूतनम्‌ ॥५१॥ 
गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयुषदधिसर्पिषाम । 

अस्य जीवफलान्नं च प्रशस्तमिति तस्स्मृतम्‌ । 
अतिपक्रमपक्वं च ` न कल्पति मिन ॥५२॥ 
दुभांडसातमसदययस्कं दुगघमञ्युभं स्मरतम्‌ । 
परिपक्वं सुपात्रस्थं सुगन्धं नयनप्रियम्‌ ॥५३॥ 
सय्यस्कमेतत्तितयं नेवेयेऽति ज्युभप्रदम्‌ । 
कदखीनारिकेरखाम्कछपनसानां फलानि च । 1९८६ 
समस्येदिष्ुदंडानि सुपक्रानि सुखानि च |. 
भक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कदमूलफखानि च ।५५॥ 
निवेद्यकानि सर्वाणि दातव्यानीतराणि न । 
मुद्रानिष्पावकामाषास्तुपर्याश्चवणका अमी ॥५६॥ 
प॑चतेऽतिप्रशस्ताःस्युनवेधे दोषवजिताः। 

क्रसुकस्य फठान्यष्टौ अनुच्छिष्टानि संति चेत्‌ ॥५७। 
पत्राणि नागवल्याश्च द्विगुणं शुक्तिचृणकम्‌ । . 
अन्येराद्‌एय नोच्छिष्टं दुचूणेमलाभकं. ।।५८।। 
कपूरसदितंयत्तत्ताम्बूरमितिभाषितम्‌ । 
अस्याऽखाभे यथाखब्धं पत्रकमुकचुणेकम्‌ ।\५६॥ 


४०७ भरद्राजस्मृतिः ` 
ताम्बूलं भावयेन्द्राद्धं यत्तन्नयनवल्वभम्‌ । 
श्रेष्ठानि पत्रव्ञाणि महार्ध्याणि च संदा ॥६०)। 
एषामलाभे कार्याः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा । 
नेत्रप्रियाणि सूक्ष्माणि नूतनानि घनानि च ॥६१॥ ` 
यान्याहृतानि वद्ञाणि प्रशस्तानि भवंति हि । 
आहूदग्धानि जीर्णानि अन्येरपि धृतानि च ॥६२॥ 
कृमिदुष्टानि जीर्णानि स्थुखान्युपहतानि च । 
दुष्कर सुप्रयुक्तानि देवताभिश्तानि च ॥६३॥ 
नूतान्यस्यानिखब्धानि सस्युशस्थानिजा ` ` चित्‌(१) । 
एवं सर्वं समाख्यातं द्रव्याणां रक्षणं खुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा द्विजोदेवीं सद्धिद्रव्येः समचयेत्‌ ॥६४॥ 
॥ इति श्री भारद्वाजस्यृतौ पूजाद्रव्योपकरणवर्णनं नम 
चतुदंशोऽध्यायः ॥ 


अथ प्दश्ोऽध्यायः 
यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य बिधि सम्यगधिजन्मना । 
भौतस्मातेक्रियासिद्धये प्रवशषयेऽखिढशाखिनाम्‌॥ ९ ॥ 
यज्ञोपवीतं धृत्वेव सवंकर्माणि सर्वथा । 
भ्रौतस्मार्तानि चान्यानि कर्याद्पुण्यानि च दिजः ॥ २॥। 


यज्चोपवीतविर्धिंवर्णणम्‌ ४०७३ 


अक्ञात्वाऽस्यविर्धि विप्रः कृत्वा त्यान्करोति यः। 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्यु्निष्फलानि वे ।। ३॥ 
तस्माद्यत्नेन कतेव्ययुपवीतं विधानतः । ` | 
विधानेन विना जातं भवेद्रोकंठरज्जुवत्‌ ।। ४ ॥ 

अतः सम्यगूविर्धि ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूर्वकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं षट्‌कमं तत्सत्कर्माधिसाधनम्‌ ॥। ५॥ 

सष वे देहनाशचेत्यायेसिनूजुशरुतौ (ब) । 

यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा धत्वां द्विजोत्तमः॥ ६ ॥ 
ततो वेदमधीयीत श्रोतस्मा्तक्रियां चरेत्‌ । 

इत्येवं सुदं प्रोक्त' अतोदध्यादिनान्ततः ॥ ७ ॥ 

देवं पेठकमार्षं च क्म कुर्यात्सदा दिजः । 
कुर्याद्यज्ञोपवीत्येव नान्यथा तत्फटमरदम्‌ ।। ८ ॥ 
निवीतं मञुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामि तिश्रुतिदशंनात्‌ | 
चतुणां बाह्मणानां च वर्णानां क्षेत्रसंभवम्‌ ॥ ६॥ 
कार्पासमुपकीता्थं गृह्णीयान्न (तु ?) भूमिजम्‌। 
कार्पासः प्रथमः सष्टः जगत्ख टौ स्वर्यमुवा ।।१०॥ 
जराह्मण्यस्य स्थापना्थं वेदानां स्थापनाय च । 

साधीनं क्षेत्रजं स्वस्य कारपांसमधमं स्थतम्‌ ।१९१॥ 
तस्माच्छ्रं छठ" स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्धवम्‌ । 
स्वस्वबणस्वदारे(हि) सुत्पादितवीरुधिः ॥१२॥ 
कार्पासं यत्तदुक्छष्टं उपवीतछृता शम्‌ । ` `` 
स्वक्षेत्रे स्वगृष्ाभ्यासे श्युचौ देशेऽपि वा द्विजः ॥१३॥ 
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न्वेष्टयावत्स्य लावद्वटं जानुमात्रकम्‌ । ॥ 
गोमयेन प्रछिप्तेन स्वोक्तवर्णान्मरुदा सह्‌ ॥१४॥ . 
अवूनि निवपेद्‌ बीजं सकार्पासद्रयं शिवम्‌ । 
प्रणवेनाभिमन्त्रयेव ततस्तोयं. भरसेचयेत्‌ ॥१५॥ 
आपोवाईइतमित्यादि सूक्त नेवाभिर्म॑त्रितम्‌ । 

ततः शुदधाम्बुनैकेन तत्सस्यमनुवधयेत्‌ ।१६॥ 

तथा जातेषु जातं यत्‌ कार्पांसमतिशोभनम्‌ । 
श्वेतरोदितपीताःस्युः विप्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥१७॥. 
वणंशूद्रस्य कृष्णःस्याद्र्णोऽन्यः संकरः स्मृतः । 
लक्षे्रार्खहतं श्रेष्ठं कार्पासं धवलं द्विजे: ॥१८॥ 
पितरेरपि वा शुद्धं उपवीतकृतौ शुभम्‌ । 
फटवत्तुषकेशास्थि तृणवल्कानि यन्नतः ।॥१६।। 

पात्रे पवित्रं संस्थाप्य प्रयतः शोधयेद्द्िजः। 
तस्मिन्कराभ्यां भुच्येत कार्पासबी जसंचयम्‌ ।२०॥ 
कार्पासरज्जुशापेन कुवीत मृदु कमं तत्‌ । 

तेनेव दहिजकर्माऽथ कातिकं सूक्तसुत्तमे ॥२१॥ 
द्धाभिर्विधनरामिर्यास्वस्यगोत्राभिरथापि(रप्यथा) बरा । 
पुंश्चलीभीरुदक्याभिःकन्यकाभिश्च(¶) पुरन्धिभिः ॥२२॥ 
तंतुकम न कत्तव्य कार्पासम्रदुकमं च । ` 

आसु स्यूनाधिकांगाश्च कत्सितावयवा अपि ॥२३॥। 
असौम्यापनकेनस्युः योषिस्वं १) (योषितस्तसपर)कल्पने । 
सुमगल्यथवा कन्याप्रशस्ता(स्यारत्तु कमणि ॥२४।। 


यज्ञोपवीतषिधिषर्नम्‌ ४५७५६. 
विश्वस्थान प्रशस्तेति ` केचिदाहुरमहषयः। - 
कीर्तितं स्वस्य हस्तेन `सूत्रमित्युत्तमं -स्छरतम्‌ 1२५५ ` 
द्विजकर्मादिभिःपश्चादशक्तश्चेद्यं यवि । ` ` 
उत्तमस्तंतुङृद्रोक्मः कठधौतस्तुमध्यमः ।(२६॥ 
कनिष्ठश्थानकश्चेति त॑तुकमेण्युदी रितम्‌ । . 
दविषडङ्कलमाच्रायामंगुर्यां तस्य तु प्रमा ॥>५। ` . 
कराकारुक्षणं त्वेवं प्रोक्त ततुकृतः खदु । 
ठ्यासोन्नतेऽगुखे वृत्तं समातन्तुकृतौ मता ॥२८। . : 
लक्षणं द्विधमाख्यातं यन्त्रं तन्तु क्रियाहंकम्‌ । 
तस्मिन्मणिशराकान्तं संप्रोक्ष्याद्रयवायतम्‌ ।।२६॥ : 
विनिर्गतं स्थितं यत्तत्तन्तु रख्नमुदीरितम्‌ । 
तन्तुक्ृसरोतलोहानां छज्जेनेकेन निमितम्‌ ॥३०॥ `` , 
पात्रं भवेदलाभे वा यज्ञयदमनिमितं । ` 
षडगुखोच्छयं तस्य व्यासमगुटपंचकम्‌ ।३१॥ ` 
पाष्णिप्रीवान्विततं यत्तत्तन्तुक्कतपात्रमुच्यते । 
साद्धट्र्थागुखं पात्रं . तदाच; कधरागुखम्‌ ॥३२॥ 
उच्छैधस्तत्यविस्तारं कणस्य दुर्व्यगुं भवेत्‌ । ` 
तन्तुकरद्‌ रमणं स्थान पात्र ख्यातं दिरशुखम्‌ ॥३३॥।. 
तथेव पादखातं स्यात्‌ कणर यथारुचि । 
लोहक कान्येषु यथाख्ब्धे न त्रा कृतः ॥३४॥ ` 
काकांदीनां तन्तुद्कतां . अखासे ` तन्तुषद्धवेत्‌ ।. 
कुचन्वनश्व खदिरः कस्व॑तेमणिकमेणिः ॥३५॥- 
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तञ्जातिनार तस्य स्यात्‌ कुशनारूमथापि वा । 
स्व्ण॑तन्तुकृतादीनामरामे धनसोमपाम्‌ ॥३६॥ 
दुद्धग्रण्मणिर्संभोता कुशनादी प्रशस्यते + ` 
समक्षमन्मणिस्तश्चः तंत्त॒कर्तत्तकतने ॥२७॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिहल' द्विजन्मनः । 
अस्य शुद्धिजेनस्पष्टिदोषो श्यस्माश्चकारणात्‌ ॥३८॥ 
आस्तृर्यलोत्पादेषः (१) तन्तुरय॑त्नो न शस्यते । 
अतिसुष्ष्ममतिस्थूटं शीषं निम्नोन्नतं च यत्‌ ॥२६॥ 
अत्नेन कीतितमपि द्विजः सूत्रं तदुत्छजेत्‌ । 
म्ानं यंत्रक्रियायुक्त' उपयुक्तसुरेधतं ।\४०॥ 
दग्धं तष्टं मुष्टिकायेः यत्तत्सूतरं परित्यजेत्‌ । 
धूयशोणितविण्मूत्रश्ेष्मोच्छिषटेश्च यद्यपि ॥४१॥ 
संस्पृष्टं तद्धवेत्सूत्रं उपवीतछृतौ न दहि । 
उपक्रम्य प्रतिपदं याबत्स्यात्पूणिमावधि ॥४२॥ 
ग॒पश्चःस्मृतस्तावत्पराह्वं मध्याह्ृतः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथौ पुण्ये नक्षत्रे श्ुमवासरे ॥४३। 
भद्ध शुचिः शुचौ देशे ब्रह्मसूत्रं प्रकल्पयेत्‌। ` 
स्वाध्यायपटठने योम्यास्तिथयो या प्रकीतिताः ।॥४४।॥ 
ताश्च स्वाध्यायतिथयो पक्षान्ते पुण्यहानि च । 
चिच्राश्िनीशतभिषकस्वातिपुभ्याःपुनवंसू ॥४५॥ 
हस्तचित्रविष्टानुराधा(विशाखावु)रेवतीरोिणीप्रभम्‌। 
उत्तरत्रितयं मूङकिशाखा द रिवीरकम्‌ ।४६॥ : ` 
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एतान्यष्टादशर्क्षाणि पुण्यक्षाण्यक्षयाजनुः । 
दस्ताभिजिदलुराधन्धयुक्प्ौष्ठ पदाह्याः ॥४५७॥ ` 
तिष्यः पुनवैसृबेतिताराः पुंसक्षका इमाः । 
आसुपवीतं कुवीत द्राक्षमेफटवाचकः ॥४८॥ 
भ््षेषु जन्म्रेठःस्याश्चतुथं षष्ठमष्टकम्‌ । ` 
द्वितीयं नवमं चास्यस्वस्वताराः श्युभेतराः ।॥४६॥ 
ठृतीये सप्तमे षष्ठे दशस्वस्य (स्व?) जन्मनि । 
एकादशे स्थितश्चंद्रः शुभप्रद इति स्मरतः । 
ताराचंद्रबरोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ ॥५०॥ 
ब्रह्मसूत्रं तयोहीनबलेनेव प्रकल्पयेत्‌ । 
ऋगथवयजुः सान्नं ्रमदेतेऽधिपाः स्मृताः ॥५१॥ 
देवेख्ययेमरुक्युत्र देतेयाराध्यभूमिजाः । 
स्वस्ववेदे शखेर(¶)वस्यवारेतदुदयेऽपिवा ॥५२॥ 
विदधितोपकीतानि तदखाभे छ्युभेऽहनि । 
बृहस्पतिः सुराचायंः रोदहिणेयो हिमां्कः ॥५३॥ 
एते शुभग्रहस्तवेषां वासराः श्चुभवासराः । 
देवस्थानं नदीतीरमाश्नमं गोनिकेतनम्‌ ॥५४॥ 
मटश्चेतेषु खन्धेषु ऊुर्या्यज्ञोपवीतकम्‌ । 
बरह्मविष्णुशिवस्सूय्यैः दुर्गागणप तिरगहः ॥५५॥ 
एतेषान्तु मुनिस्थानं वेषस्थानमिति स्थतम्‌ । 
गगादिसरितां कूरं नदीतीरमितिस्मृतम्‌ ॥५९॥ 


४०७८ 





तपोवनमृषीणां `य॑त्तत्तदाभरममिति स्मत्‌ । 

वासस्थानं गवां यत्तदु दितं गोनिकेतनम्‌ ॥५५७॥ 

स्थानं तपस्विनां यच्च भवेत्तस्यमदाह्ययम्‌ । . 

स्नात्वा श्ुचिर्िजः श्रेष्ठश्वरणौ च ककाततः ॥५८॥ 

प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राक्मुखो वाऽप्युदङ्मुखः । 

कृष्णाजिनासनाङामेङ्शक्ट्छप्रासनोऽपिवा ॥५६॥ ` 
स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायामं समाचरेत्‌। `. 

ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचाय त्रिदशाच्रषीन्‌ ।॥६०॥ 

पिल्न्त्राह्मणमज्जाक्चंसद्रभक्तयाभिवादयेत्‌। 

ततः प्रणवसुचा्य उयाहृतित्रितयं ततः ॥६१॥ 


नवतींसङ्गृह्णीयात्तत्सूत्रं चतुरगुरः । 


तदेवाचिररूपेण कुवीत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ ` 
तत्संप्रक्षाल्येच्छुद्ेरम्बुभिः प्रणवेन च । ` 
उयाहृतित्रितयेना धस्तत्करर्चोपरि निक्षिपेत्‌ ॥६३॥ 
अपोदिष्टादिभिमन्त्रेः कुशैस्तन्माजयेतन्निमिः। 
हिरण्यवर्णां इत्यादयेश्वतुभिर्माजयेत्ततः ॥६४॥ 
पवमानानुवाकेन ततो माजंनमा' चरेत्‌ । | 
उपवीतचृतौ विप्रः शुद्धौ ढौ देवभाषितौ ॥६५॥ . - 


एकोनं बा ततो विप्रश्वान्यो मध्यमधास्कः । `, 
प्राकूस्यग्बदनो बिभः दर्धिणामिद्धुसखोऽपि.वा ॥६६॥ 
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स्थित्वापठन्‌स्मरन्‌ वुल्यं तत्सूत्रमलुपत्रयेत्‌ । ` 
उच्वरन्प्रणवं पूर्व ठ्याहृतित्रितयं तथा। 
` शनेरवामखहस्ताभ्यां अद्‌ाव्यभ्रोऽलुवर्तयेत्‌ ॥ ६७. 
तत्सूत्रं त्रिगुणीकृत्य तेरमाभ्यां त्रिभिःसवा । 
प्राणानाग्रद्धि(१)दसीत्युक्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ।६८॥ 
उश्वरल्प्रणवं पूवं ठग्राहृतित्रितयं तथा । 
शनेरवामं स्वहस्ताभ्यां तथाव्यमग्रोऽनुवतेयेत्‌ ।।६६॥ 
नरा मृगाः प्तगाश्च संधानेचानुवे्टयेत्‌ । 
सूत्रस्याधो न ग॑न्तव्याः गताश्वेद्युदतस्त्यजेत्‌ ।७०॥ 
विण्मूत्रांगारकेशास्थिचमक्रिमिचयोपरि । 
अनुवतनसंधाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 
कपारोच्छिष्टनिर्माल्यतुषधूमेरिणोपरि । 

न चानुवतयत्सूत्रं संद्धानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपवीतशिट्पस्य नवकस्य प्रमाणकं । 
सिद्धाथेध्यापि च फटस्थूटस्योक्त' महर्षिभिः ॥५३॥ 
र्थुरुफङस्य तूर्य मध्यमस्य छृशं न च । 

तत्र भ्रेष्ठ' मध्यमं स्यात्‌ कनिष्ठ क्रमशः स्मतम्‌ ॥७४।। 
आयु र॑तूलछयुल्पं तपोहरं ( कनिष्ठः च † ) । 
उत्तमप्रमाणं श्युल्पं यदुपवीतं करोति शम्‌ ॥५५॥ 

णं श्त्वालुचस्याऽथः कुशो सा छराप्टते । 

देशे प्रसार्य दर्भौ द्वौ षत्व शर्यात्करध्वनिम्‌ ॥७६॥( ` 
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पश्चात्तद्रञ्जुमादाय प्रणवव्याह्तित्रया । 
जपष्डनेः शनैगंद्धि कुटि परिमोष्वने ॥५॥। 
तच्छुल्वनेत्निवख्या कृत्वागाधं ददं त्रिधा । 
आवेष्ट्य बंधयेदूम्रन्थि त्रितयं चोपरिक्रमात्‌ ॥७८॥ 
पलाशखदिराश्वद्धा(त्था)बिल्वाद्यष्वरभूरुहं । 
तस्िपेदेकशाखायां भूभ्रुवः सुवरोमिति ॥५६॥ 
गोमयेन शुचौ देशे प्रविरप्नि कुशास्ठते । 
ब्रीह्यासनं प्रकरूप्याऽथ कुचं तन्मध्यमे क्षिपेत्‌ ॥८०॥ 
तस्योपरिष्टात्कख्शं ताश्न' सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 

पूण पवित्रसङ्लिः सुर्गधं कुसुमाक्षतेः ॥८१॥ 
संस्थाप्य कट्शाभ्यां तु तच्छाखासूत्रसंयुताम्‌ । 
यज्ञे गंधादिभिस्तश्च प्रणवे सद्विजोत्तमः ॥८२॥ 
यजेदुर्गगादिभिस्सद्ः प्रणवेन द्विजोत्तमः । 

ततः सप्रणवेनेव व्याहृतित्रितयेन च ॥८३॥ 

सह प्रतिष्टापयामिपदेनेकाम्रमानसः ¦ ` 
प्रतिष्ठाप्य ततः सत्रं आदायाऽऽदित्यमंडख्म्‌ ॥८४॥। 
आसत्येनादिभिर्मत्रैश्चतुर्भिः संप्रदशयेत्‌। 

ततः पूवैस्थङे त्च संस्थाण्याष्टोत्तरं शतम्‌ ।८६॥ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रणवं गायत्रीं स्पशंयन्जयेत्‌ । 
अनेनोकतविधानेन सञ्जातं संस्मृतं च यत्‌ ॥८६॥ 
तन्महासुनिभि्वन्येः ब्रह्मसूच्रमिति स्मृतम्‌। 
व्रयःकाराखयोखोकाः तिक्लःसंध्याल्लयोगुणाः ॥८७। 


यज्लोपवीसक्िधानम्‌ ४०८१ 


्रयोऽप्रयखयोवर्णां त्रयोवेदाख्यःस्वराः । 
तिस्नोव्याह्तयो देवाः जयस्िशब्च शक्तयः ॥८८॥ 
अस्मिन्यज्लोपवीतेऽमी वसत्यत्र मुदाह्ताः । 
तस्माद्विजानतो भक्तया ब्रह्मसूत्रं द्विजोत्तमः ।८६॥ 
छरत्वेव धारयेच्छुश्वत्‌ सर्वकर्मफटाप्तये ।- 
द्विजानां स्थूलकायानां उपवीताय तु प्रमा ॥६५॥ 
सखनाभिसदृशं ज्ञेयं श्थूर्मानपुरोक्तवत्‌ । 

इह पादतटस्थैयदू ब्रह्मसूत्रं हदिस्थितम्‌ ॥६१॥। 
यथादश्यं तथाधा्यं नर वंत्येते महर्षयः । 
नाभेरूष्वेमनायुष्यं अधोनाभेस्तपःश्षयः ।॥।६२॥ 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनावीतमित्यपि ।६३॥ 
देवमाजुषपित्येषु कमंस्वेतत्त्रयं स्मतम्‌ । 
करेऽपसव्ये म्रक्षिप्रयुपबीतमुदाहतम्‌ ॥६४॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्निवीतं कटटम्बितम्‌ । 
उपवीतं ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीतकम्‌ ॥६५॥ 

यज्ञसूत्रं देवटक्ष्म चेत्याषट्कमस्य तु । 

दविजस्य दक्षदो कठा ˆ.“ ॥६६॥ 
आगहृतास्तेयतस्तस्मादुपवीतं तदुच्यते । 

न्रह्याख्यौ द्वौ तपोवेदौतापजस्' प्रसुचनात्‌ ॥६५५। 
बरह्मसूत्रमितिश्यातं एतदुब्रक्याख्यसाधनम्‌ । 
भूम्यन्तरिश्षस्वर्गेषु बर्तते यानि तानि च ॥६८॥ 


४०८२ . मारद्वाजस्यृतिः 


सूचनासस्वधरस्येव सूत्रमित्यभिधीयते । 
यज्ञोपयन्नयागांगोगोपवीतं (१) ठक्षणाह्यम्‌ ॥।६६॥ 
 यज्ञोपवीतमित्युक्त' तस्य सरक्चषणतः सदा । ` 
अग्निष्टोमादयो यज्ञाः एतरसम्यगृद्धिजन्मनाम्‌ ॥१००॥ 
सततं सूचनादेतद्यज्ञसूत्रमिति स्मत्‌ । 
रद्रश्चतुम॒खो विष्णुरप्यन्येऽमरतभोजनाः ॥१०१॥ ` 
शधद्धधत्यतोदस्तदेवरक्षेति चोच्यते । 
भूर्वारितेजोवायुखप्राणाओात्मच्रयं तथा ॥१०२॥ 
क्रमाद्धवंति तंतूनां सद्‌ानामधिदेवता । 
ंयित्रयस्याधिपाःस्युः पितामहहरीशराः ॥१०३॥ 
यज्ञोपवीतकारस्य परं ब्रह्मादिदेवतम्‌ । 
तन्तुप्राहयो भन्थिकृतौ सूत्रसन्धारणेऽपि च ॥१०४॥ 
देवानेतान्हृदि स्मृत्वा नमस्छुर्वीत भक्तितः । 
एकेकमुपवीतं स्यादात्य॑ताश्रमिणोद्धंयोः ॥१०५॥ 
दशाष्टौ वा गृहस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सूत्रं तथव ब्रह्मचारिणः ।॥१०६॥ 
सौत्तरीयं गृहस्थस्य तथव वनचारिणः । ` 
कृष्ण सारंगवस्तानां अजनं क्रमशःस्यरतम्‌ ॥ १०७ 
सरोभूनुतनंस्निग्धं सक्कृष्णधवर्‌ श्युभम्‌ । 
अदृढ नोपयुक्त यत्‌ प्रशस्तमजनं स्मृतम्‌ ॥१०८॥ 
स्णन रत्नेरुचिरं बध्याचाक्िप्रियं यथा । 
, धाय क्षत्रिययपुत्रेण तत्पुरोदितंसुनुना ॥१०६॥ 


` यज्चोपरवीतव्रिधिवर्णनम्‌ ` ४०८३ 


यज्ञोपवीतं. संधार्यं जातुचिदब्रह्मचांरिणा । 
विप्रस्यशारीरशना मौर्वीं भूपस्य मेखला ॥११०॥ 
अपि सूत्रकृतं तश्च वेश्यस्य ब्रह्मचारिणः । 
विप्रादीनां त्रयाणां च त्रिच्रता तरिप्रदक्षिणा ॥१११॥ 
त्रिबरदूप्रन्थिरितिग्रोक्ता मेखला स्मरृतिचोदिता । 
 कोपीनधारणायाऽथ शुल्वं छृत््रोपवीतवत्‌ ॥११२॥ ` 
यतिश्चन्रह्यचारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌ । 
नम्रत्वपरिद्ाराय गरृहस्थवणिनस्त(नां?) था ॥१९१३॥ 
तथंवधारयेयातां अवश्यं केवलं च तौ | 
ताङद्वितयविस्तारतद्रद्विगुणमायतम्‌ ॥११४॥ 
तत्कोपीनमिति प्रोक्त" स्वीयहस्तप्रमाणतः | 

सव्यं पाश्वहयदशासमेतं सुस््मसुत्तमम्‌ ॥११५॥ 
विप्रस्य. वासः काषायं मञ्जिष्ठ क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पीतमित्युक्त' क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥११६॥ 
गरहश्थस्यनितं वस्त्रं वानप्रस्थस्यचापितत्‌ । 
काशायञ्युत्तरासंगं यतेराहुश्च नूतनम्‌ ।।११७। 
दादशांगुखुविस्तारं स्वस्ववस्र दशांगुख्म्‌ । 
यज्ञसूत्रायतं यत्तदुत्तरीयमिति स्मृतम्‌ ॥११८॥ 
शश्च बरं ` गृहस्थस्य विप्रस्याऽथ महीपतेः । 

 पट्रानि नववख्राणि वैश्यस्य -च तथैव हि ॥११६॥ 
चसुंभरक्तवस्ाणि -चोदिलानि महीतले । .. 
वैश्यस्य, पीतवश्नाणीत्याहुः -केचिन्महषयः ।१२०। 


४०८४ 


भारद्राजस्मृतिः ` 
डुचिर्विप्रस्य पालाशः गृपश्चोदु"बरो विशः 
बेरबो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥१२१॥ 
विप्रस्य दंडः पाखाशः नेय्यग्रोधो महीपतेः । 
वेश्यस्यौदुबरः प्रोक्तः अलाभे त्वग्रजन्मनः ॥१२२॥ 
पाठाशबिल्वौ विप्रस्य पेप्पलं कषत्रियस्य तु । 
वैश्यस्य वेखवो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः ।१२३॥ 
स्वस्य शाखोक्तदंडानामलाभे सर्बसोमपाम्‌ । 
सरवेष्वेषु यथान्धो दडःस्यात्संकटस्थले ।॥१२४॥ 
नृपस्य स्वस्य वैश्यस्य भवेयुः सर्वभूरुहाः । 
स्ववृक्षा एव वेश्यस्य दण्डसंम्रहणे स्छृताः ॥१२५॥ 
गृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिष । 
वेणुदंडः . भरशस्तःस्यात्‌ निर्दाष `ˆ `भरणकः(१) ॥१२६॥ 
गुह्यारण्यस्थयोदेण्डो युक्पवो यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य क्त्रियस्यारकोन्नतम्‌ ॥ १२५ 
व्राणप्रमाणं वेश्यस्य दंडमेवं कमात्स्मृतम्‌ । 
क्रिमिदुष्टः स्वयं शुष्कः सरधः कुटिखो रधुः ॥१२८॥ 
न्रितो निवल्कखो दंडः यो न योभ्यः स कथ्यते । 
सत्रणः फटकाकारः परुषो नवकन्दकः ॥१२६॥ 
जीणोवयुक्तो यो दंडो न .योग्यःस्यात्सदारणे । 
समच्छैव्‌ांगुखव्यस्तो पक्षाऽऽयामः सुबतंङः ॥१३०॥ 
चश्ुस्यामिनवो दंडो योऽसौ सकठसिद्धिदः । 
एतैश्ववोषरदितषेष्वानयनवछमम्‌ ॥१३१॥ 


` यज्चोपवीलविधानम्‌ 


दध्याहंढं नृपस्तद्रतत्पुरोगस्य च, तत्सुतः + 

` विप्रस्य धवलच्छत्रं ताब्र' छत्रं मह्टीपतेः ॥१३२॥ 
पीतच्छत्रं विशः कृष्णच्छं छत्रं शूद्रादिजन्मनाम्‌ । 
` दिजन्मनः चतुस्तालं दशतारं नरेशितुः ॥१३३॥ ` 
पचतालं विश्च्छ॑त्रं विस्तारः क्रमशःस्छृतः 
स्वस्वोक्त वर्णसूत्रेणवध्वाछत्रं यथादृदम्‌ ॥१३४॥ .. 
स्वस्वोक्त वाससाऽऽच्छाद्य संगृह्णीयु दिंजादयः । 
सर्वेषां वेणुदंडःस्यादलाभेवाक्षं एव वा ॥१३५॥ -. 
श्छेष्मातककररजाक्ष बृक्षाःसन्यासिनां शुभाः ।. ` 
चतुष्षष्ट्य गुखायामः ब्राह्यणस्य महीपतेः ॥१३६॥ 
एकोनवरत्यगुहे दौ द्वि सपत्यंगुलायतः । 
वेश्यस्येवंकमारंडः छत्रस्तु समुदाह्तः ॥१३७। , , 
तेषां नाह यथा योग्यं दंडानामिव्युदाहतम्‌ । 
सखस्वोक्तवस्त्रेणङृतं प्रथमांस्याश्रमस्ययोः ॥१३८॥ 
दविजघत्रभितिप्रोक्तमितरंनधृतं पुरा । : 
वस्लञत्रस्यशूद्रादि सपृष्टिदोषोऽस्ति सवेदा ॥९३६॥ 
बक्षपूतानि पात्राणिददत्यस्य न जातुचित्‌ । ` ` . 
पराशकेतकोतालनारिकेषादिमूरुदाम्‌ ॥१४०। 
पात्रेराराराधितंहत्रं अन्यं स्यादम्रजन्मनाम्‌ । 
 -पटर देवांगचीनादि चिघ्रां्ुकविनिमितम्‌ ॥१४१॥ 
चित्रंयस्मौक्तिकच्छव्रं होमदव्रं महीपतेः! 
-बा्हातपत्रं सर्वेषां अमीषाभितिभाषितम्‌ ॥१४२।॥. 
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+ 1  भारट्राजस्षृतिः 

फ(प)काशकृष्ण छत्र दरे शूद्रादीनां चरणां स्मरते । 
सुब्णैर जिताशाल्पात्रिविधाकुंण्डिका स्पृता ॥१४३। 
उत्तमामध्यमानी च पूर्वाक्ता च यथाक्रमात्‌ । 

 अपामूढुकवाङ्भानन्रषठानि प्रस्थवाङमिता ।॥१४४॥ 
मध्याद्िभस्यवाङ्भौना कुंडिकास्यात्कनीयसी । 
काँस्यपित्तरुलोदहैर्वा कुयत्सिर्णाद्यलखाभतः ॥१४५॥ 
स्वर्णाद्याख्यातविधिना कडिकामुखवद्‌ द्विजः । 
आसामटाभे गोचमनि्मितःस्यात्कमंड्टुः ।॥१४६॥ 

 अन्यानिषिद्धत्वग्जातो भवेत्सापि कम॑ंडलदुः । 
वेरूप्यताम्र कुर्वी तकाराधारजखानयम्‌ ॥९४७ 
अरामेयज्ञव्रक्षेण कुर्बीतजल्पद्धतिम्‌। ` 
सुत्तिकाभस्मरोधृत्वकषायाम्बुफटत्रयम्‌ ॥ १४८ 
एककत्रिदनन्या पूरणाश्चमेडयुध्यति । 
पश्चात पं व्रदश्यातुप्रश्षाठ्याऽथ शुभे जेः ।॥१४६॥ 
परक्षाल्यापय तत्तोयं उपय॑जीत सवेदा । ` 
त्वक्सारनारिकेटान्नवृक्षाटावुफरषु च ॥१५०॥ 
एतेष्वपि यथाङन्धो भवेद्राऽपि कम॑डलदुः । 
अन्येरनुपयुक्तायाः कुंडिकास्ता शुभप्रदाः ॥१४१॥ 

उपयुक्तानसंप्राह्यः अपवित्रो द्विजोत्तमैः । 

 अजमेरसजरेरेतेः स्वकरर्थः. सदा द्विजः ॥ ९५२ 
एषासुच्छिट्रतानास्थितत्पान्रस्येव केवखम्‌ । 
अयः पात्रमयोम्यं स्यात््लानाचमनकमणि ।१५८३॥ 
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तत्रस्थितं घनरसं नोपयोज्यं दविजन्ममिः।` 
यज्ञोपवीतं वेकक्ष्यं मेखद्यादंडमंवरम्‌। 
छत्रद्‌ डकम्डल्वाः (डटूना) विधिरुक्तः सटश्चणः ॥१५४॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ यश्चोपवीतविधानंनाम 
पच्चदशोऽध्यायः॥ 


अथ षोडदश्योऽध्यायः 
यज्ञोपवीतधारणविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते बिधिः । . ... 
खात्वा शुचिः ज्यचौ देशे प्रक्षाल्य चरणौ करौ ॥ ९॥ 
पवितच्रपाणिराचम्य प्राङ्कमुखोवाप्युद्‌ मुखः । 
उपविश्याऽथदमेषु प्राणानायम्यवाग्यतः ॥ २॥. . 
आ चायं गणनाथं च वाचन्देवाचषीनपितुन्‌ । 
बरह्माण मच्युतं रुद्रं नमस्कुबींत भक्तितः ॥ ३.॥ 
अथोपवीतं विधिना संजातं . तदूदिजोत्तमः । 
जपेल्ियम्बक्रं मन्त्रं सशन्दक्षिणपाणिना ॥ ४ ॥. 
दक्षिणं पाणिसुद्ूत्य शिरसेवसदद्िजः । 
मंत्रं सदेव्रसुषाय गक्षसूत्रं गले क्षिपेत्‌ ॥ 4.1 
यज्ञोपद्21भित्यादि `मंत्रमन्यैतदीरितं.। . . .. 
यस्ययक्लोपबीतेयनर्मत्रसुक्तमयापि. बा ५.६1. .-.. 
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 म्ठीजिस्यृतिः, 
अथ द्विशानमेदेर्वः सदैव, ह्मचारिणः | 
विना यज्ञोपीतेम 'द्विजवीनां ने चेतरत्‌ ॥ ५: 


` ` गृहस्थस्य. वनस्थस्य सूद भ्रति पुनः पुनः 


म॑त्ोक्चारणगताक्ना्मान्नातं) द्वितयं ` क्रमशःस्थतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेनोक्तमकारे्णं ¦ धारयेयुदधिजाः सदा । 

अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ ६॥ 

विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ । 
जपदोमाचंनस्ञानस्वाध्यायाहारकर्मसु ॥१०॥ 

वृहा(द्वा) क्िंथिरार्भापतौ उपवीतो भवेदद्धिजः । 

ब्रह्मादि देवताःस्थिक्ती ( स्वे ) देवताश्चेतरा अपि ॥११॥५ 
उपबीतधराीरतस्माद्धायमेतदुद्िजातिभिः।. :. 


 आङ्कावन्तो वरिष्ठाद्याः ऋषर्यश्चतपोऽधिकाःः॥१२॥ 


धृत्वा चंतद्मसादेन जीव॑तस्ते बरान्विताः। 
नियमेनंःसदा धायं उपवीतं द्विजोत्तमैः-॥१३॥ 
कदात्रिद्रपि नोः-धाय शूद्रेरितरजातिभिः। 
आमे्वछटामजेनं वसं दंडं छत्रं कर्मडलम्‌ ॥१४॥ ` 


स्वस्वगृष्योदितेम॑त्रः द्विजोदध्याद्धिचक्षणः। 


अज्ञात यदि, चेन्म॑त्राः स्वस्वगृह्यं घुं चोदिताः ॥ १५॥ 
उपवीतमुखानां वै तर्षा संधारणे द्विजैः! ` ` 
केवर भर ; ब्र ऽपि न्याहृतिचध्रितयं तु वा ।१६॥ 
स्याता विप्रादि्रणिषु दावेतौसर्वशासिमि्‌। 

प्रणवः सक्रमल्राणी पितेस्याहुमेहवेर्य(॥ १ ` :. 


38 मितिग्रह्मचेत्याश्ुतिवावधेनिदशंमात्‌ ॥#; 
. सर्वेषामेव जंतूनां व्याहृतित्रितयन्तु - वा 41९८।. . . 
रू्भुवः खुवरित्येतदययाहतित्रितद्ं स्छृतम्‌.।:.;; . , 
भूञ्ुवः स्वरित्येव एतांस्तिस्नो व्याहृतयः ॥१६॥ . 
ऋृक्सामयज्ञुरंगानीत्यागमोक्तिनिदशनात्‌ + 
एतास्िखो दहिजो वेत्ति सरहस्यं सकुठपकम्‌ ।२०॥ 
स हि देवः परं ब्रह्य तदंते यात्यसंशयम्‌। 
चतुरगुलविस्तारं शिखामूलं दिजन्सनः ।॥२१॥ 
राज्ञः पं्चागुरं न्यासं वैश्यानां वे तथेव च } ` 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सवं दिजातयः ॥२२॥ 
स्वश्नुष्युक्तष्थङे वाऽपि खर्वा(ल्वा)टस्य.न चोदितः । 
यज्ञोपवीतममङ्ध तं वा वीत(्ीत¶)मापणे ॥२३॥ 
धाय न जातुचिद्धेममन्तरेणोपवीतकम्‌। 
हैमंसतांरवेकक्ष्यं उपवीतं सलक्षणम्‌ ।(२४। 
धाय सहोपवीतेन देवे पतिभिः सदा । 
एकेन दैमसू्ेण छवींत खवनत्रयम्‌ ॥२४९॥ 
नवतंतुं स्मरेशचेव प्रतिष्ठासमये बुधः । ॥ 
शल्परथू रोऽथ वा सुद्ष्मो न हि तल्ियमोऽत्र तु ॥२६॥ 
नेत्रशोभी यथाजाति इ्यद्धिमोप्गीतच्छम्‌ । , 
हैमयज्लोपवीतस्य न .. संख्यानियमःकृतः ।॥२७ 
एकसंख्यादिपयर्तयहन्थं, तत्रमाणकम्‌ । 
,तारेमक्चय विस्तारं परकागुलयुवाहतप्‌ ५1२५४ 
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: » आरहाजस्सृतिः . 
तदधमथवा काय उपवीतप्रमाणतः। 
दितीयजनमनिश्वन्मैः (0) विनाशे च यदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संधार्यं अश्निधान(अन्यडवेव)दिजन्मभिः । 
मानाधिकं मानद्ीनं प्रच्छन्नं त्रुटितं च यत्‌ ॥३०॥ 
भिन्नं विशीणं तंतूणं अपि सूत्रं न धारयेत्‌ । 
उपवीतं विशीणं स्यादेकस्यां वा त्रिरज्जुषु ॥३१॥ 
छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धार्यं ततः परम्‌ । 
ये वेदाभ्यासनिरताः श्रौतस्मातेक्रियापराः ॥२३२॥ 
उपवीतमिदं दध्युरितरे नाधिकारिणः। 
उपवीतं द्विजश्चेव धारं सद्धिः सुसंस्कृतम्‌ ॥३३॥ 
वृद्धेरसंस्कृतं धार्य जातिज्ञानाय केवरम्‌ । 
कानीनगोखकरन्रा्यकुंडङुष्ट्यवकीणिभिः ॥३४॥। 
एतेरविरतं धायं उपवीतमसं्कृतम्‌ । 
कानीनः कन्यकाजातः गोखको विधवोद्धबः ॥२५॥ 
कडः सुमंगरीजातः ब्राह्मणादुब्रह्म() द्ये । 
तदैव तेषां विज्ञेयाः त्रिषु क्षत्रियवेश्ययोः ॥३६॥ 
स्वजातिपुरुषा जाताः याश्चगोत्रा यथा क्रमात्‌ । 
अनुसन्यासिनः संगासस्वगात्रपुरुषा यदि ॥२५। 
स चंडार इति ज्ञेयः न तु पूर्वोदितादबर्हिः । 


व्रात्यः संस्कारहीनःस्यादवकीणैः क्षितघ्र गः ।[३८॥ " 


नरस्त्वग्दोषरष्टःस्यात्यचीयान्पाप शृदुद्विजः । . ` 


न निष्ठिषेतकटामूिं-करिमूध्यो देशे कन्यस्थरेषु वा ३६. 
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उपवीतं द्विजभ्रघ्ठो जातुचित्वधनिर्मितं , 
चंडाखेरंत्यजेरक्तौ मटमूत्रविसजेने ।४०॥। 
दक्षिणश्नरवणे विप्रो यज्ञसूत्रं विनिक्षिपेत्‌ । 
भार्यासंभोगसमये पुष्पकादिनास्यथा ॥४१॥ 
ब्रह्मसूत्रं द्विजः कर्यान्निवीतं प्रषटभागतः । - 
रक्तश्लेष्मसुरामां सविण्मूत्राक्तं प्रमादतः ॥४२॥ 
उपवीतं तदुत्सछञ्य दध्यादन्यं द्विजः सदा । 
मलमूत्र त्यजेद्विभरो विर्मृत्येवोपवीतधुक्‌ ।४३॥ 
उपवीतं. तदुत्सृज्य दध्यादन्यं नवं तथा । 
महापातककरद्‌यो वा द्विजस्तत्वाप संक्षयः ॥४४॥ 
तावद्धवेदयज्ञसूर््र यदि दृध्यादन्यं स्खतम्‌ । 
कोपाद्बलाद्धा यो विप्रो यज्ञसूत्रं धिनत्ति बे ॥४५॥ 
नद्यां स्नात्वाऽथ गायत्रीं जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
सखयमन्योऽपि वा स्वस्यपरस्येवं भवेद्यदि ॥४४॥ 
तच्छेदपापड्ुदुध्यथ प्रायश्चितभिदं चरेत्‌ । 
प्रायधित्तमङुर्बाणः कुर्यान्निव्यक्रियां द्विजः ॥४७] 
निष्फला तस्य सातस्मातप्रायश्चित्तमिदं चरेत्‌ । 
सपृष्टरक्ताधिभिरशिदधन्नं उपवीतं प्रमादतः ॥४८।। 
सरिदद्धिस्तटाकेष सतोः एषु विसजयेत्‌ । 
ससुद्रंगश्च स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु ॥४६॥ 
केबरं प्रणतो वाऽपि .व्याहृतित्रितयन्तु बा । 
धृत्योपवीतं छोभेन निषिद्धं आरा्मणो यवि ॥५०॥. 


श : भारद्राजस्यतिः ` 
श्रौतः स्मातैक्रियाः कर्यान्नेवतत्फरमाग्मवेत्‌ । ` 
द्विजो नष्टोपवीतश्चेदुपवीतं परं द्विजः ॥५१॥ 
आचम्य सन्नियम्याऽथ म॑त्रेणेव च धारयेत्‌ । 
घारणासप्राङनिमज्याः सु तृष्णींतत्पुरतः स्थितः ॥५२॥ 
नवतंतुकृतं सूत्रं भ्रणवेनेव धारयेत्‌ । 
उपवीती स भूरवा च यन्नादाचम्य यथाविधि ॥५३॥ 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा द्ध्याद्धिचक्षणः । 
यथावदेवोक्तपक्षतिथ्याहःकाठभूमिषु ॥५४।। 
करटा यज्ञोपवीतानि धारणार्थं विनिक्षिपेत्‌ । 
यथाद्विजन्मनः प्राप्र उपवीतस्य धारणम्‌ ॥५५॥ 
समं सर्वाश्रमस्यस्य तथेव तानि धारयेत्‌ 
यज्ञोपवीतं ये दध्युमोहाच्छ्दरादयोनराः ।५६॥ 
ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवारिधो । 
तंतुना वाऽथवान्येन कृत्वा यज्ञोपवीतवत्‌ ॥५५७॥ 
बिभर्ति शुद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुगतिम्‌ । 
पादजात्यायज्ञसूत्रं मनुजा दधते हृदि ॥५4८॥ 
तांश्च धृत्वाऽथ तश्चमदरव्यं न्ुपतिर्दैरेत्‌ । 
ङ्तोपवीतं दष्राश्रुत्वाथ वा दपः ॥५६॥ 
यदि तृष्णीं समासीत नरकाड्दरौ चिरं वसेत्‌ । 
अतः सवैप्रकारेण कुर्यात्तदनुशासनम्‌ ॥६०॥ ` 
 इद्दोपरि सुखं प्राप्य  धरमेशाल्ार्थमा्मतः । ~ `` 
विना यक्लोपकवीतं यो यद्यासींतविचक्षणः.}&१॥ 
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उपवीती ततः शुद्धः स गायत्रीशतं जपेत्‌ । 
द्विजन्मनां प्रशस्त्येतन्न्टे भेदे तथेव च ॥६२॥ ` 
 पितामहाख्याःस्वर्दंवाः भूमिदेवा दिजोत्तमाः । 
उपकीतमतो धार्यं नित्यं तेनेव नेतरः । 
अनामिकादेवबाह् मूख देक प्रमाणकम्‌ ॥६३॥। 
॥। इति श्रीभारद्ाजस्मृतौः यज्ञोपवीतधारणविधिनाम 
षोडशोऽध्यायः ` 


अथ सप्तदराोऽध्यायः 
` यज्ञोपवीतमन्त्रस्यऋष्च्छन्दआदिर्नावर्णनम्‌ 
इति यज्ञोपवबीतस्येत्याहुः केचिन्महषेयः । 
अथात्राख्यातो मंत्राणां ्रुषिच्छंदोऽधिदेवताः ॥ १ 
विनियोगं क्रमेणेव प्रवक्ष्यामि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
प्रणवस्य ऋषिवर ह्या परमात्मा च देवता ॥ २॥ ` 
छखंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌। ` 
देबताजपकारे तु तेऽपिद्ोमे हृताशनः॥ ३ ॥ 
ध्यानकाडे परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देवताः । ` `` 
भूरादीनां सप्तानां. व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
रुषिश््छधन्दो देवताश्च भरवक््यामि प्रयन्नतः।. . ! ` 
अर््रिश्गुश्वक्त्वंश्च. वशिष्ठो गौतमस्तथा ४ ॥ . 


३१६४ ` भारदाजत्मरतिः, .. 
कश्यपश्चांगिराश्चंते मुनयोऽमी श्रकीर्तिताः। 
( गायच्रयष्णिगनुष्टप्‌ च श्रहती पक्तत्रिष्टुभः ). 
सप्तषयोऽथवेतेषां सप्रानामृषयः स्मृताः । 
 विश्वाभित्रोजमदभरिभरद्राजोऽथ गोतमः॥ ६ ॥ 
अत्रिवंशिष्ठः काश्यपश्चसप्तामी मुनयःस्मरताः । 
छन्दांस्यथ प्रवक्ष्यामि सप्तानां सप्तसु क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
गायच्रयुष्णिगनुष्टपच श्हती पक्तिच्रिष्टुभः। 
जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८ ॥ 
अगम्निर्वायुः सहखराडुर्वागीशो वरुणस्तथा । 
इन्द्रश्चविश्वेदेवाश्च देवता इति कीर्तिताः ॥ ६ ॥ 
विश्वाभित्रन्नुषिश्डन्दोगायन्री देवता रविः। 
सावित्री च समाखप्राताः विनियोगक्रियावशात्‌ ॥१०॥ 
ॐ (आ)मापोज्यो तिरिव्येतद्रायत्री शिर उत्तमम्‌ । 
भरषिनर ह्याद्न्दोऽलुष्टुप्परग्रह्यास्य देवता ॥११॥ 
उत्तमस्य तु भागस्य भूभुंवः सुवरोभिति । 
अस्य प्रजाप तिर्देवः केचिदाहुमेदषेयः ।।१२॥ 
आपो वायिद्भित्यस्य ब्र्मसूक्तस्य वे मुनिः । 
यजुश्छन्वो देवतांभः विनियोगोऽभि्म॑त्रणे ॥१३॥ 
आपोहिष्ठा दिश्युचस्य सिधुद्वीप इतिस्मतः । 
छंदोगायत्रमान्नश्च देवताप्रोक्षणे विधिः ॥१४॥ 
दधिक्चापुण्नयित्यस्यवामदेव शुषि; स्मतः । | 
छंदोऽलुष्टुष्देवताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ॥१५॥ 


यश्लोपवीतंजन्दआरिवर्णनम्‌ ३१६५ 
दिरण्यवर्णाइतिचतुर्णा मंत्रा्णा. परमेष्ठीक्रृषिश्छदः । 
` त्रिष्टुड्देवता स्यात्‌ अपासंप्ोक्षणे विधिः ॥१६॥। 
परमांशस्य मुनयो विश्वेदेवाः प्रकीतिताः । 
प्रथमस्य द्ितीयस्य गायत्रं दंव उच्यते ॥९५॥ 
अुष्टुपच हृतीयश्व गायत्री चोपरि दया । 
षष्टसप्रमयोखिष्टुबगायत्री चाष्टमस्य तु ॥१८॥। 
नवमप्रथरत्यष्टानां अनुष्टुपत्रिष्टुबत्यकम्‌। 
छिगोक्तादेवताः प्रोक्ताः चिनियोगस्तु माजेने ॥१६॥ 
भूरभिचा दि सुक्ष्तस्य प्रजापति श्रषिः स्मृतः । 
स एव देवता छन्दो यज्ञुरित्यमिधीयते ॥२०॥ 
आसत्यादीनां चतुण्णीं हिरण्य स्तूपको श्नुषिः । 
त्रिष्टुव्बमुष्टबगायत्री त्िष्टुष्ठं दासि बे क्रमात्‌ ॥२९॥ 
एषां समस्तमंत्राणां देवता तिग्मदीधितिः। 
विनियोगश्चकथितः सूर्थसंदशंकमणि ॥२२॥ 
वसिष्ठारत्यवकमनोः मुनिदंवस्ियंवकः । 
दंदोऽलुष्टबविनियोग उपवीता मिमंत्रणे ॥२३॥ 
उपवीतमनोजर ह्य मुनिर्वेदाश्च देवताः । 
छंदखिष्टुब्‌ विनियोगः उपवीताभिमंत्रणे ॥२४॥ 
प्राणानाग्र॑स्थिरसीत्यस्यन्र्ममुनियजुश्छंदः । 
प्राणोव्रह्मयज्जुश्छंदहति स्मृवम्‌ ॥२५॥ ` 
सबितावाधिनीपूषा भवेयुरधिदेवताः । . 
उदु््यजातवेवस्य : पूवमेव सभीरिताः ।२६।। 


दश६४ `. +-भाराजसपरविः. ^. 

भृषिठद्रोः देवताश, विनिंयोस्मथात्रं तु, । कि 

 आबर्हतीत्यस्य श्रह्मा ऋषिश्छंदोऽधि देवताः ॥२७ 

~ अनुष्टुष्छामहावती (१) च नियोगःशस्धारणे । 

` प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्छंदोऽधिदेवताः ॥२८॥ ` 
विनियोगं च संस्घत्वा नत्वा मंत्रानथोश्रेत्‌ । 
अज्ञात्वेतानप्रयुदक्ते यः म॑त्रास्तत्रक्रियासु च ॥२६॥ 
तस्यतत्तत्फग्रापिर्िजस्य न भविष्यति । 
शास्मेतश्चतुवेगफरसाधनसाधकम्‌ ॥३०॥। 
यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि । 
अध्यायोयोद्धिजश्रेष्ठेः वाच्यःश्राव्यश्च सर्वदा । 
ब्राह्मण्यस्यापनाथच स्वाध्यायस्थापनायः च ।३१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्पृतौ यज्ञोपवीतादिविधानंनाम 

 सप्दशोऽध्यायः ॥ ` 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 
, सप्रयोजेनकुशखक्षणवर्णनम्‌ 
कुशस्य च पवित्रस्य लक्षणं तस्योजनं ।. 
सक्छ कथयते स्पष्टं कर्मानुष्ठानहेतवे ॥ .१॥ . 
श्रुतिस्मृतिषु याः परोक्ष्ताः नित्यनेमित्तिकाः. क्रियाः 
छुशविना छृताःःसर्वां निषफलाःसयुद्धिजन्मनाम्‌ः)#-२ ॥ 


` सप्रयोजंनष्ठशस्यग्राश्याप्राह्यत्ववर्णनमे  -उ:१६५ 
तस्मात्सर््स्तका्येषु म॑त्रवत्सुं दिजोक्तमः 1; 
प्रयतश्च ` प्रसन्नात्मा कृशहस्तः-समाचरेत्‌ ।॥ ३॥ 
पापाह्ययः कुशब्द -स्यान्कःशाग्दःशमनाह्ययः.। :। ` ` 
तूणेन पाषशमंनं येनेतत्छुश उन्नयते.।। ४ ॥ 
कुशदस्तश्चरेरल्ञानं ` कुशदस्तः सदा जपेत्‌. '; \. 
जुहुयात्कृश्स्तश्च फठ्वाप्तप्रभिराषुकः ।॥ ५॥. ` ` 
कुशस्य मूले मध्येऽपे ब्रह्मविष्णुप्रहेश्वराः । ,. 
„ सद्‌ावेसन्त्यतः श्रेष्ठः कुशः. सकठकमंसु ॥ ६ ॥ ` 
: नदीतीरेऽन्धितीरे तीर्थश्षेत्रे च काननेः। 
जातः कुशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते ।। ७॥। 
तत्रापि च द्विजन्मादि द्विजात्यवनिसंभवः ।. 
तत्तज्जाति क्रियायोग्यः अलाभे वास्यमूभिक्ञः ॥ ८ ॥ 
पाटटारुणपीताःग्युः विप्रराडवेश्यभूमयः। 
 कृष्णादृषलभूरलन्याभूमुहुः संकराःस्छरताः॥ ६ ॥ 
दविजोवेश्योकंपश्शूद्रो श्ययं स्याशचतुरविधः। . .. ` 
गोरपीतारुणश्यामः सुमन्योक्तियथा क्रमात्‌ ॥९०॥ 
पुर्मास्नीङ्कीवं इत्येवं तत्रापि त्रिविधाः सृताः | `. 
` तत्तज्जातिक्रियास्वेव प्रयोक्तव्यः फंलाथिभिः॥११॥। 
छीबेनामि प्रयोक्तव्यः खीपुंकमेसु जातुचित्‌ ` 
 सीपंसावेव सर्वत्र प्रयोक्तव्या वतामतः॥१२॥ 
समन्ताद्धु्तरोगाधः पुरुषश्चन्दनः कशः । ` `` 
-समस्तेकम॑सु शेष्ठः पुमान्योऽसौ फख्परदः ॥९३॥ 


२१६८ 


` आरहाजस्यतिः ..... 


सर्मताद्धरितःक्षिग्धः शशः कोमरूपत्रकः। 

कुशः सयोषिदित्युक्तस्तत्तत्कमेहुभप्रदः ॥१४। 

कृशः सौम्यस्तुसुमुकः शोयस्तवकाछृतिः । 

स नपुंसक इत्युक्तः छीबकमसु चोदितः ।१५॥ 
वत्मीकष्यः श्मशांनस्थः ऊषरस्थः तरुद्धवः । 
संत्यजात्याख्यारात्खः कुशःकमेस्वशोभनः ॥१६॥। 
सदाघनरसातस्थस्सदाच्छायाप्रबतितः। 

आनीतश्च प्रय(नना)चात्तु कुशः. क्म॑स्वशोभनः ।1१७॥। 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ स्यं शष्कः शयुष्काग्रः क्रिमिदष्टकः । 
भिन्नाभ्रः सक्ुनुमस्तु शुशकमस्वशोभनः ॥१८॥ 
नक्तमाराकं किंपाकसलटु/तु दुर्गधपाश्वं जः । 
महाबृक्षाक्षपार््ौत्थस्तच्छायास्थस्त्वशोभनः ।॥१६॥ 
पठाशाश्वसथखदिरवटब्क्षसमीपजः। 
बिल्ववेकुकतांतस्थः तच्छायास्थः कुशश्डुभः ॥२०॥ 
अनोकानामन्येषां समर्यातः ससुद्धवः। 
च्छायासमुद्धवक्ुशो मध्यमः स्वेकमसु ।२१॥ 
खात्वा संभ्यासपर्यादि नित्यकं समाप्य च । 
नित्यहोमं ततः कृत्वा तस्मिसप्ताचिषि दिजः ॥२२॥ 
दात्रं प्रणबसंयुक्त' व्याहृत्या च समस्तया । ` 
निष्टप्यभवनात््राचीं अपि स्याश्ोत्तरां दिशम्‌ ॥२३। 
निष्कम्याद्युक्तशेषेषु यास्तिकरेशसमुष्षयः। ` ` 

तत्र गत्वा स्वचरणौ हस्तौ प्रक्षाद्य वाग्यतः ॥२४॥। 


कुरास्यग्राद्याप्राद्यत्ववर्णनम्‌ ३१६६ 


आचम्य सुमनाः सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌ ( थाष्वरेत्‌ ) । 
ततो निखविनं वायं यमं वरुणमचथिनोौ । 
ओषधीशं शचीना्थं विश्वेदेवान्‌ सरस्वतीम्‌ ॥२५॥ 


देवानषीन्पितन्‌ स्कंदं गुरून्‌ गणपति ततः। 
वसूनरुदरांसतथाऽऽदित्यान्रह्मविष्णुमदेश्वरान्‌ ॥२६॥ 
देवांश्च हृदये ध््रायन्‌नमस्कूर्यांखथक्‌ पथक्‌ । 
ततोदात्रेण पूवस्यिः उदगास्योऽथ वा कशान्‌ ॥(२७॥। 
मुष्टिमात्रोपरिष्ठात्तु दिद्यात्मणवमुश्चरन्‌ । 

परेतक्रियाथं पिच्यथ आभिचाराथंकं तथा ॥२८॥ 
दक्षिणाभिमुखोच्छिद्यातममाचीनावीतिको द्विजः । 
भिन्नाभ्रपूर्वकास्त्यक्ता कुशान्षड्‌ हिज सत्तमः ॥२६॥ 
अन्यान्‌ सङक्षणकुशान्‌ संगरहयोयास्रयन्नतः । 
त्िब्रच्छकखवं कुशैः छृत्वा प्रागग्रं चोदगम्रकम ।२३०॥। 
वितत्य च कुशानेतान्क्षिपेन्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चारछुर्बेन तेनेव ददं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ३१ 
प्रागप्रमुदगमरं वा शुचौ देशे क्षिपेद्गृहे । 
पिश्नयर्थमेकबचछ्ुल्वं विपरीतं वितत्य च ।३२॥ ` 
ततोऽनुपदतेः रोतैः शशः कर्माणि वुद्धिमान्‌ । 
शस्तान्दुशास्तानावध्य स्थापयेत्तान्प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।॥३३॥ 
भ्रौतस्मार्वानि. कर्माणि कूर्बीत कफटमाग्भवेत्‌ । 
दयुनाछ्युद्ध बररादहैणमा जरिणेकचश्चुषा ॥२३४॥ 


२१० 


:\. -"भारदाजस्ृतिः 


"सरेण कुक्कटेनेव ध नेव स्पृष्टः कमेरिपु कृशः । 


कपिनाकृकलाशेन पतितेनांधजातिना ॥३९॥। ` ` 
भिषजा रोगिणा खष्टः कशः कर्मस्वशोभनः । 
देवलेन च चंडेन व्रात्येन ज्ञानहानिना ॥३६॥ ` 


-बज्यैः पातकिना स्पष्टः कुशोऽनुष्ठेयकमसु । 


रक्तश्रेष्मादिभिः स्पष्टः क्रियायुक्तः पुराप्रतः ॥२७॥ 
उच्िष्टजनसंस्ष्टः. कुशः कमंविनाशकः । 
सुतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वाभिसारिका ॥३८॥ 
अस्याः सदोषायास्ताभिः कशःरधृष्टः क्रियारिपुः । 
दोषेरेवं विधेरन्येरविष्छष्टः प्रमादतः ।(३६॥ 


कुशः कमेष्लयोग्यःस्यादाघ्ातः पञ्युभिः स्थतः । 


पिडकमणि ये युक्ताः कृशा ये पितृतपणे ॥४०॥ 
उच्छिष्ठेऽपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कमपु । 
दोषानष्टान्कृशो त्यक्तान्‌ कुशक्त्वीक्तेगणोर्बधः ॥४१॥। 
श्तिस्पृत्युक्त कर्माणि वारयेत्कमंसिद्धये । | 
कुशाराभेश्ववारोवा विश्वामित्रोऽभिवारिजः ॥४२॥ 
दर्वा चंतेषु यो ब्धः तेन कमं समाचरेत्‌। ` 
अत्रोक्त कृशमुख्यानां ठेणाना स्युः पथक्‌ प्रथक्‌ ।।४३॥ 


नामान्यमूनि सर्वेषां देोब्िः कुशस्यृतः । 


.अतःशरेषठतमं कमे अन्यश्रेष्ठोऽपि वा कृशः ॥४४॥ ` 


विश्वामित्राश्च वालौ हौ तथारद्रावितरौ स्मृतौ । 
अ्छागूलवद्युष्टं पुष्टमिष्ुकपाशबत्‌ ॥४५॥ ` 


` दिजः 





जकाहायेकषुलनन्‌.; मस्यव.- सावन्धवारूकः- 
श्रतिस्टलीनरमित्रत्वाद विप्राणां विच्कर्मणाम्‌ ॥४द॥ 

` विन्धांहसाममित्रत्वात्‌ विश्वामिग्रभितिस्छतः 1 
यो नित्यमोधदीष्वेकोनभिर्योञ्योऽलुंवासरम्‌॥\४५ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वान्नोक्त . संयुक्तरखुक्षणम्‌। ` 
पराशमल्पदीघ' च संधिष्कं कुरुसभवम्‌ ॥४९॥ . ` 
कुशनाट्युरुतारूपं .यत्तदूष्वेतिभाषितम्‌ । 
दुःखप्नचाची दुःशब्दः वा. शब्दो नामसक्कः ॥(४६॥ 

` दुःखप्ननाशक्रत्वेन यत्तदवंति की्िता ।, . .. 
विधिना शीकृतान्दर्भानद्धिजमान्यान्द्रिजन्मनः -॥५०॥। 
अनुष्ठानाय शौर्येण . नाहरेज्जातुचिदुद्धिजः। . .; 
तदनुज्ञां विना विप्रः कुशानाहृत्य तेयदि ।५९१॥. ` 
छर्यातस्वकर्मानुष्ठानं तत्सर्वमफटं भवेत्‌ । . ` ` ;; 
परक्र्याततुत्रिभिर्धर्मैः पवित्रं .वाथ पंचभिः ॥५२॥ ` 
दवाभ्यां वा शांन्तिकार्य॑षु सर्वकमसु शस्यते । . . 
शान्तिकं पौष्टिकं यावच्ुभं किमपि कम च ।९३॥ 
शांतिकादीनि कर्माणि त्रीण्यमूनि बिदु्॑धाः { .. 
चतुभिराभिचारे च पिवृकमदु चेककः ॥५८४१ ...: 
तत्तत्कर्मानुख्पेण. समस्ताश्च क्वियाश्चरेत्‌। . , `: ` - 
अक्षोक्तसया . युञ्ञीयादेकीडत्य समं यथा.114४॥) ` 
मृखानि दक्षिपे ` हस्ते धृत्त्राभरण्यन्यपाणिनाः [८ ` ` 
दक्षश्तेनदहयाम मयसत्य यथौदद््मः 119६॥ ,1 ~: ` 

०१ 
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एकीडत्याऽथ वा मूरा्राण्यनुक्त्य .प्रदक्िणम्‌ । ` 
तथेवाग्रेण चवेष्ट्य कर्यादुमन्थिं यथादृदम्‌ ॥॥५७५। 
पवित्रीकरणं त्वेवं उदितं सर्ववेदिनाम्‌ । 

वर्यं स्वागुदेर्मानं प्रयिरेखागुरीम्रमा ।५८॥ 
चतुरंगुकमम्रस्य मध्यस्थानमनामिकम्‌ । ` 

वलयं प्रन्थिकाम्राणां ब्ह्मविष्णुमहेन्धराः ॥५६॥ ` 
पवित्रस्य भ्व॑त्येते कमेणेवाऽधिदेवताः । 
अकोदितानां सर्वेषां पवित्राणां च रक्षणम्‌ ॥६०॥ 
सामान्यमिदमित्येवं उदितं ब्रह्मवादिभिः । 
एतत्पवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 
धत्वेव सर्वैकर्माणि छुर्यात्कमफलाप्तये । 
ूर्वेतरप्रकारेण कुयदिकेनवर्दिषा ॥६२॥ . 

पवित्रं पि्कार्येषु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्याग्रेः कुशेः कुर्यात्पवित्रं न कदाचन ॥६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र छत्र स्थितैरपि। ` 
उक्तान्दर्भान्यथापूवं एकीङृत्यालुवत्त्यं च ॥६४॥ ` 
श्रदक्षिणद्वयोरज्वोरानीयाप्रेण पूवेवत्‌ । 

मन्थि छर्यात्तथामेदं पवित्रे ब्रह्मनामनि ॥६५॥ 
इदं पवित्र ` पूर्वोक्तात्पवित्रादधिसत्तमम्‌। 
अन्यदुन्राक्ष'यथा पूव अनुवर््येक अर्षा ॥६६॥ 
छुर्यात्पवित्रवर्त्येस्यादुमन्थि ब्राह्मपवित्रवत्‌। ` 
मत्रेण धारणेषधिमरः बिना मंत्रं चतं तु तत्‌ ॥६॥ ` 
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यदेतद्वतंते हस्ते तत्पवित्रं म स्परतम्‌। [ि 
तस्मात्पवित्रो म॑त्राभ्यां धारयेदभिर्मन्य च ॥६८॥ ` 
पवितच्रवन्त इत्यादि म॑त्रद्वितयमस्य तु|. 
कऋषिन्र ह्यानयोश्छन्दो जगती बह्मणःस्पतिः ५६६॥ 
देवतान्रह्मविष्ण्वीशाः अधिदेवा इति स्मृताः । 

. प्रणवस्तस्य मत्रस्य सप्तन्याहृतयस्तु वा ।७०॥ 
दध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रुतिवजिताः । 
पवित्रोक्तप्रकारेण दन्ना कुर्यात्पवित्रकम्‌ ॥७१॥ 
तद्धायंमभरेभपेश्डुचये मंगलाय च । 

अस्मद्धिधा यथापूव आग्नेयं जाद्यमित्यथ ॥५२॥ 
पुनः पिच्य तथंबेतत्पविश्द्धितयं स्तम्‌ । 
स्नानसंभ्योपरिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ।\७२॥ 
स्वाध्याये भोजने विप्रः पवित्रं करयोन्यंसेत्‌ । 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीदहोदितानि वे ॥५७४ 
तानि सर्वाणि कुवीत सपविश्रकरो द्विजः । 

पवित्रं दित्यं दर्भान्कारयेद्धस्तयोद्रेयोः ॥॥७८५॥ [ 
धृत्वा सर्वाणि कृत्यानि शुचिर्मोनी समाचरेत्‌ । ` 
कृतमेनोऽ्लुदिवसं बपुषां चेतसा गिरा ॥७६॥ ` 
हन्यात्यवित्रं हस्तस्थं सर्व यत्तदुद्विजन्मनः। = , ` 
निव्येनैमित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे छृतं । ` 
पवित्रं चापिकर्मन्तिं मन्थि युक्काऽथ तत्त्यजेत्‌ः॥७७ 
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कुशहस्तः पिबेत्तोयं शस्तः सदाऽऽचमेत्‌1 . ` 
सम्रल्थिङकशहस्तेन . न कदा चिदुषस्प्रशेत्‌ ॥५५८॥ 
मुक्ता मन्थि वियुच्याऽथ तेन पीत्वा जटं सदा । 
तत्पवित्रं त्यज्ेदूभूमौ अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ॥॥७६॥ 
विस्मत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विसजे्दि । 
भ्राजापात्यं चरेत्कुर्छ (तरतं) तत्किस्बिषविद्युद्धये ॥८०॥ 
शमलप्रसवे स्पृष्टौ चाडालांत्यजभाषणे । 
पवित्रं करशाखस्थं दशक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ॥८१॥ 
गोपुच्छंरोमभिः कृत्वा पूर्वाभिहितलक्षणम्‌ । 
पवित्रं धारयेद्धिभः कर्णोपक्रमणेन वा॥८२॥ 
आभ्रेयं आरह्मभेदोऽसतिं पवित्रस्याऽसि पूववत्‌ । 
तस्मात्फरविशेषोऽस्तिं तथेवाशेषकमेसु ॥८३॥ 
रोम्णां पथिच्रकरणे ` नियमो न इशाम्बिना । ` 
कुशरञ्जोयथामृखग्रमाणं करयोस्तथा ॥८४॥ 
क्रमशश्तुर्भिरंगल्योः पवित्रे धारयेदिमे , 
भुक्तिकमणिनान्येषु. दिजन्माऽसिलकमसु ।८६॥ 
कमते ,पुन॑रादाय पवित्नरदहितयं दिजः । 
शुचौ, देशे -विनिक्षिप्यारष्याहेतत्युनः पुनः ॥८६॥। 
यदुच्छिराद्युपहतं पवित्रं च्छेदित॑ं यदि । 
तदेवप्रन्थिसत्छन्यः-व्यजेदिितिर था, न - हि ८७ 
रोमाणि म्यम, बध्वा .सुददं कुरोः; सद्‌] + 

होमा गद्ीिनपकिःयणजत सकपापहम्‌ः 1८4. 


छराविष्पानम्‌ ये 
सेमसंग्रहणे, बिभ्र भ्रञखानां दिजन्मनाम्‌*. ,. 
धवलारुणपीताःस्युरनड बाहो यथाक्रमम्‌ ॥८९॥ . ` 
एतानामपि सर्वेषां प्रशस्ता कपिला गवाम्‌। 
सर्वषां विप्रमुख्यानां रोमसंप्रहणे श्वशम्‌ ॥६०॥ 
अनाभाव जीणो गौः व॑ध्यारषितकाणिका। ` 
नवप्रसूतासरुजाचित्रारृष्णा न शोभना ।६१॥ 
स्वणोक्तवर्णायुवतीः सवत्साशात्तविप्रहा । 
सम्पूर्णावयवा गौःस्यादुत्तमारोमसंगरहे ॥।६२॥ 
सनात्वा शुचिरद्विजोवात्रमानौ (मौनी)? निष्टप्य पूववत्‌ । 
अन्नि प्रदक्िणीङ्कत्य मंत्रेण प्रणमेदथ ।।६३॥ 
रुद्रमातवंसुनुते सुतानामेश्युमस्सुते । 
सर्वदेवात्म गौः स्वां(त्वां१ .स्तौम्यहं त्वं प्रसीदमे ॥६४॥ 
मन्रेणानेन दत्वा गां पुच्छरोमाणिदाच्रतः। ` 
गव्यानि भेदयेद्धिभरः संप्रोक्षणपवित्रयोः ॥६५॥ 
गोपुच्छरोमभिववभंः पविन्नीकरणक्रमः । 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि कूचंस्य करणं क्रमः ॥६६॥ 
नवभिदर्मः पंचभिः क्रमशः स्थतः । 
शूचेःभेषठोमध्यमश्च कनीयस इति स्यतः ।६७॥ 
तदूभ्॑थिद्‌ व्य॑गुखो क्षेयः तदृ्वं चतुरंगुखम्‌ । . 
षोडषांगुखमायामं अधस्तात्तत्मकीरतितम्‌ ॥६८॥ ` 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता अन्थिस्तेनक्रमेण -तुं + .. .. ` 
भरन्थि वध्यादुदिजः. कूदे -तद्धिदःस्याठागर्तत्रन्‌ ।५६६॥ 
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भारद्राजस्मरतिः 
यान्यपेदुकयोः कूर्चं क्मणोस्तत्यवित्रकम्‌ ।. ` 
ग्रन्थिकार्योविशेषोऽत्र कथितस्तत्पवित्रवत्‌ ।१००।। 
रहमक्षत्रियवेश्यानामेवं कूचं उदाहृतः । 
अलाभे स्वस्यकृर्वस्य यथाङन्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
द्वाभ्यां कशाभ्यामथवा सपूवोदितलक्षणम्‌ । 
कृत्वा कृू्व॑मलामे तु सवेकमैसु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
करूर्वादिर््रथनाप्राणाभिमास्िखोऽथेदेवताः । 
भवन्ति वसुधा ब्राह्मी सवेतीर्थानि च क्रमात्‌ ॥१०३॥ 
आसने देवतादीनां अपि च स्नानवारिष । 
पंचगव्यप्रयोगे तु दिजङ्कूचं प्रयोजयेत्‌ ॥१८४॥ 
अमृतेषु च गव्येषु पंचसु स्ञानकमणि । 
पुण्याहक्रमतोयेष डिजः कूच प्रयोजयेत्‌ ॥१०५॥ 
ऊर्ध्वां स्थापयेत्करुच गत्यां कटशेषु च । 
ततः संप्रोक्षणं. कुर्यात्तद्रेण द्विजोत्तमः ॥१०६॥। 
प्रागपरमुदगमंवा स्थापयेत्करूचेमासनम्‌ । 


क्ष्यथ देवताथं च पिच्यर्थं दक्िणाभ्नकम्‌ १०९ 


कमेति भ्रन्थियुत्सरज्य द्विजः कूचं परित्यजेत्‌ । 
रथ्या सह न तु त्याज्यं उपवीतं कदाचन ॥१०८॥ 
पवित्रक्वेयस्याग्रं सं्र॑थ्यास्तु प्रमादतः । 

उप वासश्चरेदेकं उपवांसक्रमं तथा ॥१०६॥ 


कुचप्रयोगो. यलोक्तः तत्रेतत्करुमग्रजः । 


: अनारतं भ्रयुंजीत स्वेष्ठकमेफलाप्तये ॥११०॥ ` 
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विधानमेतत्तथाखूयातं कूचंस्य सकर क्रमात्‌ । 
अनंतरं परवक्ष्यामि दभेमाखराकृतिक्रमम्‌ ॥१९१॥ 
त्रिभिश्चतुर्भिश्च शेः दी्ंरुक्षणसंयुतेः। 

कुर्वीत माछिकां विप्रो यथानयनवह्भाम्‌ ॥१९२॥ 
उपय॑म्रमधोमूखं छृत्वादर्भास्तदभ्रकेः । - 
रज्जुकनिष्टिका `` `प्रकुवीत यथादृद्म्‌ ॥१९१३॥ 
कुशानामंतरं तेषां व्यस्तामास्थानमांगकम्‌ । 

उत्तमं दुन्यंगुखं मध्यं अधर्मं ्यगुटं क्रमात्‌ ॥१९४।॥ 
युल्वस्याथ कुशायामा पंचशाखा भ्रमाणकम्‌ । 

एवं सम्यककृतायासा कुशमालरंतमाःस्परताः ॥१९५॥ 
यज्ञ शााचृता वैषा प्रोक्तातद्‌द्रारदक्षिणे । 
जपद्ोमाचंनस्थानभ्यानसंबरणेऽपि च ॥११६॥ 
ठतीयारुखयुष्टीनां दयं वेकमथापि वा । 

आसनं जाह्मणस्य स्यादुन्रह्मयज्ञं प्रङुवेतः ॥११७॥ 
अष्टोत्तरशतं दभाः निदोषानिष्सरायताः । 

सदृशं सवहोमेषु संग्राह्म' सवेवेदिनाम्‌ ॥११८॥ 
आत्मन्रदह्यासनाथं च संकल्पो(देश्यका)थकम्‌ । 
प्रोक्षणि पृणपात्रार्थं आज्यसंस्करणाथेकम्‌ ॥११६॥ 
पात्रं सम्माजेना्थं च सम्परिस्तरणाथ॑कम्‌ । 
संस्काराथेममी दर्भाः प्रयोक्तव्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
देव्याः कशाश्वयुगपत्परमात्मनि निद ताः। 
यत्रोक्तं वैदिकं कमे कुशास्तत्र भरकीर्तिताः ॥१२९।। 


ङ्द | `  भारद्राजस्छृतिः ` 
अतोऽजयन्मुनयो ोकान्छुशेने , मकलान्पुरान्‌.। ` 
सामथ्य चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशः स्मृतः ॥१२२॥ 
राजाननछृतसछतः । = 
यथेनदरस्याशनिहेस्ते यथाशूलं कपर्दिनः । ` 
यथानुदर्शनं विष्णोः विग्रहस्तकुशस्तथा ॥१२३॥ ` 
वरुणस्य करे पाशः यथा दंडो यमस्यतु। 
तथा ब्राह्मणहस्तष्थः सकलं साभरयेत्कुशः ॥१२४॥ 
विधिनाऽ्थकृतोदर्मः सर्वकर्मफप्रदः। 
बिधिनाऽथ गृहीत्वाऽथ (साधयेत्सकठां) विधिम्‌ ॥१२६॥ 
विनागृहीतोयः प्रयुक्तस्तृणवद्धवेत्‌ (वणवतद्धवेत्सदा) । 
तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शास्नोक्तविधिना दिजः ॥१२६॥ 
कुशान्संग्रह्य कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ || त, 
देवनरा्यणकारयेु मश्षयेदु्रषलः खलु ॥१२०॥ 
सवणोगुलिकं हृत्वा तत्तत्कमं समाचरेत्‌ । ` 
दध्यात्पवित्रं इषरः कमांसुष्ठानवजितः ॥१२८॥ 
यच्छं नरे घोरे पतलत्र न संशयः। ` 
कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 
न ब्रच्यते(वद्च्यातो)महाघोरेः सुचिरं नरकाप्निमिः। 
शूद्रः पवित्रमज्ञाना(दुद्धषा) विधारयेत्‌ ॥१३९॥ 
सः पापात्मा महाघोरे .चिर तिष्ठतिःवुरगतौ ।; : , “ 


दीराविधस्यप्‌ | ३२०६. 
तस्मात्पवित्रं सततं :-हिजेरदपरायणेः । | 
कर्मालुष्ठाननिरतैः  भायनेतरजातिभिः ॥१३१॥ 
॥ इति श्रीमारद्राजस्पृतौ कुशविधानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ | 


अथ उन्विंरोऽध्यायः 
 व्याहृतिकल्पवर्णनम्‌ 

अथ कल्पं प्रवक््यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ । 
दहिजानां सवशाखानां कल्पानां सदशःस्पृतः ।॥ १॥ 
भूरितिव्याह्ृतिः पूर्वां द्वितीयेति भुवःस्मरता ¦ 
सुवस्ठृतीयःतियाचमहः चतुर्थी; पंचमीजनः ॥ २॥ 
तत्षष्ठी सप्रमी च सम्यगेवं समीरिताः । 
एता महाव्याहृतयः सवदे स्थिता दिजाः ॥ ३॥ . 
असुसप्तमपूर्वाःस्युः तिखो व्याहृतयःक्रमात्‌। `. 
एवं महा्याहृतयो द्विषा व्याहृतयस्तथा ॥ ४ ॥. 
अदं (एव)? क्रमेण वक्ष्यामि सुनिच्छरन्दोऽधिदेव्रताः.। 
वर्णास्ान्न्वरूपुणि.विनियोगं निजासनम्‌. ॥ *#;।\ 


२२१० 


 भारद्राजस्मतिः ` ` 


पचशाखं शरीराणां विन्यासत्रितथं तथा । 

जपे होमे क्रमं चेव पुरश्चरणसत्कमम्‌ । ६ ॥ 
काम्यहोमफटाचाप्िमन्यद्धव्यफटं च यत्‌ । 

तदशेषं यथास्पष्ठं भवत्यत्यन्तसुतमम्‌ ॥ ७॥ 
ऋृषिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 

कथ्यंते मुनयस्तासां व्याहृतीनां प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्रिश्र गृःकुत्ससशज्ञा(कश्यपश्च?) वाशि गौतमस्तथा 
काश्यपश्चांगिराश्चेते मुनयः क्रमश ःस्मृताः ॥ ६ ॥ 
सप्रषेयोऽथवेतासां सप्रानां स्युर्यथाक्रमात्‌ । 

क्रमेणेते प्रवक्ष्यते परिस्पष्टं यथाह्यधः ॥१०॥ 
विश्वामित्रो जमदम्निभरद्राजोऽथगौतमः । 
अन्रिवंशिष्ठकश्यप इति सप्तसप्त(्)यः स्मृताः ॥११॥। 
दिन्यचंदन चिघ्नांगाः दिव्यैःपुष्पैरलंङृताः । 
गायच्युष्िलुष्टपच ब्रहती पंक्तिरेव च ॥१२॥ 
्रिषटप्वजगती चैवस्युश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 
अभ्निर्वायुः सहस््राश्ुर्वागीशो वरुणो वृषा ॥१३॥ 
आसां यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाश्च देवताः । 
दिव्यचंदनरिप्नांगाः दिव्यपुष्पैरलंकृताः ॥१४॥ 
नीतोपवीतष्टुदयः सपवित्रे चतुष्काः । 
अभ्निद्र्रीघ्) वदनांभोजाः प्रभाम॑डर संस्थिताः ॥१५॥ 


` अभमयाक्षखम्दधानाः षरहस्तसरोरुहाः । ` 


एवं होमेन प्रारंभे ध्येयास्तुह्तयो द्विजैः ।१६॥ 


व्याहृतिविधानम्‌ ३२९११ 


तत्तत्फलप्रसिद्धथथ. अन्यथा तत्फलं नहि! ` ` 
तत्तत्कर्माभिधाना्थं विनियोगः उदाहृतः ॥१५॥ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त" जपहोमौ प्रकुवंतः । 
कुशेशयासनं वापि वीरासनमथापिवा ॥१८॥ 

अं गुष्ठाऽधिकनिष्ठान्तं  .उभयोरहैस्तयोः क्रमात्‌ । 
भूरादिपंचवि(क). न्यस्यन्य॑सेदन्यदिक दरे ॥१६॥ 
करन्यासक्रमोऽ्यस्याेहन्यासोऽथ कथ्यतेः। ` 
पादजानूर्वधोनाभिवश्षः करास्यमृधंसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्तकं व्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । 
देहन्यासोऽयमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
भूरिति न्यस्य शिरसि भुबो बाहूद्धये न्यसेत्‌ । 
सुवश्वरणयोन्यस्यमहर्वामकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
 वामस्कवे जनं न्यस्य . तपो हस्तेऽथ दक्षिणे । 

सत्यं च दृक्षिणस्कधे न्यसेत्पश्चाददिंचक्षणः ॥२३॥ 
देहन्यासकर प्रोक्त त्वंगल्यासोऽथ कथ्यते । 

हृदये भूभुंवो मौलौ शिखायां सुपरित्यध ॥२४॥ 
तपोमहबेदिश्चाक्षोः जनस्तपश्चपाश्वेयोः । 

सत्यं दशंकङुपस्वेवं षटस्थानेषु कऋमान्‌ल्यसेत्‌ ॥२५॥ 
आधथन्तयोरव्या्तीनां सप्तानां प्रणवेन सं । 
गायत्री शिरसा योज्य जपेत्संध्यां जप क्रमात्‌ ॥२६॥ 
एवं समाहितमनाः भ्राणान्‌ संयम्य वे तथा । 
त्रिवेवस्यनामास्याल्माणायामो जपस्य तु ॥२५७॥ 


2३ १९ । -आष्छपञष्छतिः > 


सप्तेतावश्ाहृतीरेता . केत्रखा बा दिजो जपेत्‌ । 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवेपापप्रणाशनः ॥२८॥ 
पूवैवत्माणसंरोघं कृत्वेताःशच द्विजो जपेत्‌ । .. 

तस्य चाप्यभिधानं स्मासाणायामो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहसर' वा अष्टोत्तरशतं तु वा । 

जपतः सबेपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥३०॥ 
देवादिस्थापनार्चासु भवने वाऽबमषेणे । 

तिस्रो व्याहृतयो मुख्याः इति प्रोक्ता महषिसिः ॥२१॥ 
व्यस्तं पूवं प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 

एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धां समुदीरितः ॥३२॥ 
उ्याहृतिच्रितयं शेष्ठमत्रेण सकरेष्वपि । 

भूर्भुवः सुवरिति बा तिस्रो व्याहृतय :स्मृताः ॥३३॥ 
चतुर्थं मदश्त्येतदुन्रह्म सबं उदाहृतः । 
भूम्यान्तरिक्षस्वकांख्याश्चतसःस्युः कमा इमाः ॥२३४॥ 
प्राणापानन्यानानि अकवाय्वन्निवारिजाः । 
ऋक्सामयजुत्र णि इत्येवं श्रुतिचोदनात्‌ ॥३५॥ 
एताश्चतस्रो यो वेत्ति सकल्पं सरहस्यकम्‌। 

स हि वेत्ति परन्रह्म तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥२३६॥ 
जपहोमा्च॑नारंभे स्मृत्वा वा मुनिपूकान्‌ । , 
मृत्वा(मूङ) न्यासत्रयं कृत्वा तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ॥२५॥ 
अश्चात्रेतानि होमानि कुटरक्तक्रियां दिजः ।.` ` ::: 
होमेन केवर्तः निषफरतवं प्रकान्ति. वाः ॥ २८५} 


व्याह्ेतिविधाकम्‌ . र्द 
व्याहेतीनामथेतस्मिनपुरश्यर्याविधि पुरः । ' 
श्त्यथैमन्यथाशक्तिनं पुरश्चरणं जिना ॥६६॥ .. 
तस्माद्पुरंश्चरेद्रीमान्‌ अथं कमं समाचरेत्‌ । . 
कर्माणीष्टानि सिध्यंति सत्यं तस्याप्रजन्मनः ॥४०॥ 
तरिद्ञानं ब्रह्मचय च वसुधाशयनं चरेत्‌ । 
जपेद्द्वादशसादसर' उपवासत्रयं द्विजः ॥४९॥। 
अशक्तोयस्त्वहोरात्र लोपोष्याभि हितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं छं तदिष्टानर्थान्यथाऽऽचरेत्‌ ।॥४२॥ 
नह्मवचंसकामश्वेत्सदसर' ब्रह्मभूरुहाम्‌ । 
सरधाक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहुयाहभेत्‌ ।॥४३॥ 
तेजस्कामस्तथाऽऽज्येन धान्यकामस्तु शालिभिः 
क्षीरेण पड्ुकामस्तु पुत्रकामो वदेन्धनेः ।॥४४॥ 
शांतिकामःशमीकाष्ठैः अर्थकामोकतर्पणेः । 
रक्चोविनाशना्थीं चह्लाजैरपिति वैरपि ।॥४५॥ 
दुःखप्रपापनाशार्थीं पापी सद्यो विनश्यति । 
प्रकषिष्यामिभ्राठ्कामः पुत्राथीं पिप्पलेन्धनेः ॥४६॥ 
अपामार्गैरश्यकामः श्रीकामी यः पटाशकेः । 
सुधर्मा प्रियकामस्तु सवद्रन्याण्यनुक्रमात्‌ ॥४७॥ 
सहसरसंख्यया होमः ततदष्टं प्रयच्छति । 
तस्माद्धिषपुरश्चयांसम्यग्‌ कृत्वा्थंहावयेत्‌ ॥४८॥ 


३२१४ , भारद्राजस्मृतिः ` 
किमप्यसाध्यमेतामिः व्याहृतीभिने जातुचित्‌ ।. ` 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सकलठं द्विजः ॥४६॥ 

॥. इति श्रीभारद्राजस्मतौ व्याहृतिविधानं नाम 
ऊनविशोऽध्यायः॥ 
४ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापेणमस्तु 
॥ ज्ुभमभवतु ॥ ` 


॥ श्रीगणेक्षाय नमः ॥ 


देशा वास्यमिद९ सवं यक्किच्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्त न भुञ्जीथाः मा गधः कस्यखिद्धनम्‌ ॥ 
देश्वर का अदेकाहै किसखष्टिके सारेप्राणी मेरीही आत्माहैँ। ज्ञान 
के द्वारां. श्राणीमात्र की पृ्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते हए भपना भोग-- 
जो कि भरक्रृति दारा निविष्ट श्या हृ है-मोगो। ( किसीढकी भी र्हिंखा 
मत करो । समी प्राणी उट की परिचर्या मे पूणेरूपेण सहायक है ) । किसी 
मी भ्राणी की शक्ति ( दूध) हरण करने की मन्म मवना भीन माने 
दो । यही कल्याण का मार्ग है । । 


वेदन्चेवाभ्यसेननित्य॑छ्चौ देशे समाद्ितः। 
धर्मशास्त्रं तथा पाव" ब्राह्मणः शुद्धमानसः ॥ 
स्छृतिद्यीनाय विप्राय श्रुतिद्ीने तथेव च । 
दानं भोजनमन्यश्च दन्तं कुरखुविनाशनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सवैप्रयत्नेन धर्मशास्त्रं पठेद्‌ दिजः । 
श्रुतिस्षती च विप्राणां चक्षुषी देवनिमिते ॥ 
( रघुद्ारीत स्मृ० ) 
समाहित भन से शद्ध देश मेँ वेद्‌ का अभ्यासकरे। उच्च भावों से 
ध्मशालों का पठन-पाठन करे । स्यति एवं श्रुतिहीन जो मलुष्य हैँ उनका 
मोखन नित्यकमे व्यवहार भपने तथा कुल के लवि हानिकारकहै। गतः 
यलपूर्वक धमंशास्त्र को पदे । महरषिरयो द्वारा रित वेद्‌, स्मृति एवं पुराणादि 
धर्मशास्त्र मानव मात्र के नेत्र ( प्रकाशा ) हैँ । 
मानव मान्न से मेरी करबद् प्रार्थना है छि सस्छृत भाषा पृ । भहर्षि 
भरणीत श्रुति स्ति आदि का उच्च दशे रखते हए आाणीदित कौ भावना से 
मनन कर सच्च्वे श्चान छी प्रापि करं । इसी में-गपना कल्याण है । | 
“कामये दुःखतप्नानां भ्राणिनामातिनाशनम्‌? 
५, हाव रो, ) भापका सेवक-- 
कलकत्ता । | मनसुखराय मोर 


